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आद््थन 
सन्‌ १४२ में जब द्वितीय-खश्ड' प्रकाशित हुआ, तो स्वप्न में भी यह 
४ ध्यान न था कि द्वितीय और तृतीय खण्ड के बीच इतना अधिक समय 
: गुजर जायगा | द 
न्‌ १४२ में ही राष्ट्रभावां प्रचार समिति (वर्धा) का मन्त्रित्व स्वीकार 
कर लेने से कुछ तो उधर व्यस्त रहना पढ़ा, कुछु अगस्त आन्दीलन और 
युद्ध-जनित परिस्थिति इस प्रकार के सभी कार्यों में बाधक सिद्ध हु 
यू अनुवाद सन्‌ १४४ में ही तस्यार था किन्तु इसे प्रकाशित होने के 
.. लिए सन्‌ १४६ तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । हिन्दी साहित्य प्रेंस ने यदि इन 
५ बीस-पच्चीस दिनों में रात-दिन एक करके इसे न छापा होता तो न जाने. 
झभी इसे और कितने दिनों अम॒द्वित तथा अरग्रकाशित ही रहना पड़ता। 
मोलानासाहब तथा प्रेस के सभी कर्मचारियों का आभारी हूँ । 
॥ तृतीय-खण्ड में हर तरह से पहले दोनों खण्डों के ही क्रम को जारी 
“ रखा गया है। हाँ, पहले दोनों खण्डों में प्रत्येक गाथा के साथ मूल पाली में 
दी गई कठिन शब्दावलि और उसके श्रथों का अर्थ भी रहा है। सारी गाथा... 
"का स्वतन्त्र अनुवाद देदेने के साथ बह पुनुरुक्ति दोष ही नहीं, निष्प्रयोजन 
“भी लगता था। इस खण्ड में उसे छोड़ दिया। हाँ, यदि कहीं कोई विंशेष 
क्राम की बात दिखाई दी तो उसे पाद-टिप्पणी में देदिया है। हा 
..प्रथम-खण्क और दूसरे खण्ड के ढाई-सौ जातकों के साथ इस खण्ड 
में प्रकाशित डेढ़ सौ जातक मिलकर कुल चार सो जातक होजाते हैं 
शेष एकसो संतालीस जातक उत्तरोत्तर बढ़े हैं। आशा है वे सभी तीन रू 
में समाप्त होंगे पा 


परिस्थिति अनुकूल रही, 
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तृतीय-खण्ड का अधिकांश भाई जगदीश काश्यपजी की सहायता से 
दोहरा लिया गया था | उन्हें धन्यवाद क्या दूं ! 
इस खरड में प्रकाशित चित्र के लिए जांतक के अग्नेजी अनुवाद का 


ही इतज्ञ हूँ। 6 


सत्यनारायण कुटीर ' 
हिं०ए सा० सम्मेलन / | ०. । 
हा कं या क लक कक 



































तीसरा परिच्छेद हि 
0 न हब 


२९१, सक्ृष्प जातक . .. हक बे 


२%&२, तिलसुद्धि जातक , गाल 
५९४, मणिकण्ठ जातक .,  ..,. 2 
२४४, कुणडक कुच्छि सिन्धव जातक , . . -.,. - ७ कु. 


२६९४, सुक जातक ., 








विषय-सूची _ 


विषय... हा 5 





















.. [ राजा रानी को बोघिसत्व की सेवा की ओर से 

उदासीन न रहने के. लिये कह इलाके में बगावत दबाने 

गया । उसकी अनुपस्थिति में बोधिसत्व का मन राजा की. 
रानी के ग्रंति विकार-पग्रस्त हो गया । ] 


[ आचाय्य ने बुढ़िया के तिलों की मुंहि खा लेनेबाले 
राजकुमार-शिष्य को पिव्वाया। राजकुमार ने बड़े होने पर 
अचाय्य को जान से भरवा डालना चाहा | ] है) 


[ नाग तपस्वी से बड़ा स्नेह प्रदर्शित करता था | तपंस्वी । ० 
ने नाग से मणि की याचना की | तब नाग ने आने का... 
नाम नहीं लियां। ] | रे 


[ सिन्धव बछेरा बुढ़िया के घर कुछ भी खा लेताथा, द 
किन्पु गुणज्ञ व्यापारी के यहाँ पहुँच उसने सामान्य तृण- 
घास खाने से इनकार किया |]... 5 


[ तोता माता-पिता का * 
आपम्र-रस पान करने गया। ] 



































[ ८. 


शुदृह, जरूदपान जातक 5५ कक ६४ * ० शहर 
[ पानी के लिये थोड़ा खनने पर तो धन की प्राप्ति हुईं, 


किन्तु लोमबश अत्यधिक खनने से विनाश को ग्राप्त हुये । ] 
२१७७, शामणीचण्ड जातक - *« शक हक श्ड्‌ 
[ बोघिसत्व ने अपने प्रज्ञा-बल से बैल, पुत्र, घोड़े, बेस- 
फोड़, ग्राम के मुखिया, गणिका, तरुणी, सप, झूृग, तित्तिर, 
देवता, नाग, तपस्वी, और ब्राह्मण-विद्यार्थी के प्रश्नों का द 
उत्तर दिया। | 3 2 
श्श्य, मन्धाता जातक . ४ हे हे ४७ 
[ चातर्मद्ाह्वीपों तथा चातमदाराजिकों का राज्य करके भी 
मन्धाता विषयों में अतृप्त दी रहा । ] 
२९५६, तिरीटबच्छू जातक. +  >« > जब > 3 अल 
[ बोधिसत्व ने कुय्ये में गिरे इये राजा के प्राणों कीरदा 
की। राजा भी कृतज्ञ निकला । | द 















२६०, दूत जातक पक कल लि कप 
भोजन करते हुये राजा की थाली में एक आदमी ने रा 
दूत, दूत कहते हुये आकर हाथ डाल दिया। राजा ने | 
| पूछा- तू किसका दूत है? उचतर दिया--पैठ का। | ४ 2 
. ] 
२. फीसिय वर्ग ४७ है] 
झुछ - 


९४६१: पदुंम जातक... «०. "न ० हा 
| तीन सेठ-पुत्रों में से दो ने एक नकठे की झूठी प्रशंसा 
कर तालाब के कमल लेने चाहे । नकटे ने केवल सच्ची बात 
... कहने वाले को दिये। | पी  ह 
हा दर मुद्ुपाणी जातक 5 | है 4 मर न 
... राजा लड़की पर अविश्वास कर उसे पास सुलाता था । 
बार उसने रात को मीगंती वर्षा में स्नान करना चाह. 
थ पकड़े रहा । इतने पर भी लड़की राजा के... 
पण हुई. 0 















[ ६-३] 


२६३, चुल्लपल्लोभन जातक कक 8 ओ  5: कह 
[ जो बचपन में छ्री दाई का दूध भी नहीं पीता था, वह 
भी बड़ा होने पर स्त्री के फेर में आ ही गया। ] 


२६४, महापणाद जातक गा 2. पक 
| इसकी सारी कथा सुरुचि जातक (४८६ ) में आयेगी ।] 
२६५९, खुरप्प जातक ५ ६० 


[ सौदागर और उसकी पाँच सी गाड़ियों को जंगल से 
पार कराया। डाकुओं से लड़ना पड़ने पर भी जंगल- 
. रक्तक निर्भय रहा | ] 

२६६, वातग्ग-सिन्चच जातक... हे ६२ 
[ गधी घोड़े पर आसक्त थी, किन्तु जब॑ वह उसकी ओर 

प्रवृत्त हुआ तो दुलती चलाकर भाग गई ।] 
२६७, कक्‍कट जातक  .,. «०7 . 5९ 
[ हथिनी की मधुर-वाणी के फेर में केकड़े ने हाथी के पैर 
में से अपने अड़ों को निकाल लिया | हाथी ने छूटते ही 








केकंड़े की पीठ पर पैर रख उसका कचूमर निकाल दिया |]. - 


१६८, आरासदूसक जातक... 20 पल के 






. कर पानी सींचा | ] 
२६६. सुजाता जातक ... . «६. 
र की भाग्याओ्रों का वन । ] 









[ बन्दरों ने पौदों को उखाड़ कर उन की जड़े' नाप-नाप ; । 


















श्छदे, कच्छुप जातक .,. 3 घर 


[ बन्दर ने कछुवे के साथ अनाचार किया |] 
२७४. कोल जातक... बी «०-5 . घह 
[ मत्त्य-माँस के लोभ में कौवे ने रसोइये के हाथों जान 
गंबवाई ।] | | 
२७२, रुचिर जातक. « ३, $ 5 ,« .. मझण 
- [पु कथा सहश ही ।] का 


२७६, कुरंषसा जातक ८ |. जज कण शा: पड. 
[ कलिज्ञ राज ने इन्द्रप्रस्थ नरेश के पास ब्राह्मणों को 
ः कुरुधमम सीखने के लिये भेजा ||] ८ 
२७७, रोमक जातक... आम ,., .. ६०२ 


[ कुटिल जगाधारी तपस्वी को एक दिन कबूतर का माँस 
खाने को मिला | उसने रस-लोभ से आश्रम पर आने वाले 
कबूतरों को मार कर खाना चाहा ।| 

श्ण्य, सहिस जातक «५... >« न्‍ल्‍ «5 ४*+ ० १०४ 

[ शरारती बन्दर ने एक शान्त मैंसे को बहुत तंग किया। 

एक दूसरे प्रच॑ण्ड मैंसे ने सींग से उसकी छाती चीर डाली || 
२६, संतंपत्त जातक ४. 7 ता हा १०७ 

[ पुत्र ने गाली को जो उसकी पूब-जन्म की माता थी 
शत्रु समझा और कठफोड़े को मित्र ।| द 

शेव०, पुरदूंसस जातक -- 





के 














तट आह 
5... [माली जो जो दूने बनाता था, बन्दर उन्हें नष्ट: करते 















































[ $१$ ै 


श्प३, घड़ढकीसूकर जातक... १२३ 
[ सूझरों के संगठित दल ने व्यात्र पर बिजय पाई |] 
श्य8, सिरि जातक ,.. »:- न १२६ 


[ मुर्गे का मांस खाकर लकडहारा राजा बना और 
उसकी मार्य्या पथ्रानी बनी | ] 
सघर, मणखिसूकर जातक ध ल्‍» ६4 
[ सूअर मणि को मैला करने के लिये ज्यों ज्यों रगड़ते 
थे तथोंत्यों बह और भी चमकती थी । ] | 
शव, सालुक जातक .. कि १३8 


[ सुअर को यवागु-भात खिला खिलाकर पोंसा जाता था 
कि कुमारी के विवाह के समय इसका जल-पान होगा। ] 


श्८७, लाभगरह जातक | १४३ 
[ प्राणियों को वस्तुश्नों की प्राप्ति कैसे होती है ! | 
: शम्नघ, मच्छुदान जातक .. «, . १४३ 


[ छोटे भाई ने बड़े भाई को- धोखा देने के लिये एक दे 
हजार कार्षापण की पोव्ली पानी में डाल दी । ] | 


२८६, मानच्छुन्द्‌ जातक पर 4 १४६ 

...  [ ब्राह्मण के नक्षत्र ज्ञान पर प्रसन्न हो राजा ने उसे वर 

.. माँगने के लिये कहा । |] ता 

२६०, सीलवीसंस जातक...  +.« ०5 वह 
[ पुरोहित ने शील की परीक्षा करने के लिये सुनार के - 

तख्ते से दो दिन एक एक कार्पापण उठाया । ] 


४. कुम्भ वर्ग 


| "हे २६१, भ्रद्घट जातक 





है; 3३३ 
२६४२, सुप्त जातक... 20: १४९३ 


_ कौवे ने जान पर खेलकर 'सुफस्सा? के लिये राजा के 
यहाँ से मत्स्य-मांस लाकर दियां। ] 


२६३, कायविच्छिन्द जातक भ्ः शक ४५ १४६ 
[ पाणड-रोग से पीड़ित ब्राह्मण प्रत्रजित हुआ | | 
२१६४. जरबुखादक जातक .. मय बल 
[ गीदड़ ने कोवे की झूठी प्रशंसा कर जामुन खानी 
चाही। उसे निराश होना पड़ा | | 


२१४६९, अन्त जातक... -: 5 ००  -१६ै० 
[( जानवरों में सब से निकृष्ड शझगाल, पक्षियों में सब से 
निकृष्ट कौवा और बृच्षों में सब से निकृष्ट एरणएड--तीनों 
एक जगह इकट्ठ हो गये। | 
२६६, समुद जातक -- हि २४ १६१ 
[ कौवा तृष्णा के वशी-भूत हो स्वयं सागर को पी जाने 
ी इच्छा करता था। |] 


२१६७, कामविज्ञाप जातक | .-५* 3 कक १६३, 
[ कथा इन्द्रिय-जातक में आयेगी । 
श्श्य, उदुम्बर जातक ,,. .. 50 250 हक 


[ दो बानरों ने परस्पर एक दूसरे को ठगने का प्रयत्त किया । 
पहला सफल हुआ, दूसरा असफल | | 





२६६, कोमांयपु्त जातक... +».  «»* | १६७ 
[ तपस्थियों की संगंत से बन्दर ध्यावी हो गया। | 
78००, चेक जातक 5 बज है 6, ते 5० 


[ भेड़ि 





ये का उपोसथ-ब्रत | 

















चौथा परिच्छेद क्‍ 
छः सा | 

१. विवर बग का १७२ 
३०१, चत्लकालिज्ञ जातक कि हा बह 4७४ 

[ कालिज्ञ और अश्मक-राज के युद्ध में शक्र ने कालिज् 

के विजयी हीने की भविष्यवाती की थी। नन्दिसेन अमात्य 

के हिम्मत न हारने के कारण अश्मक-राज विजयी हुआ । ] 

३०४, प्रहाअ्स्सारोह जातक. ... पृछ्ई 


[ प्रतन्त देश वासी ने राजा को महा अश्वारोह समझ 
उसकी सेवा की। राजा ने महलों में लौट बदला चुकाया | | 





डइेणदे, पकरान जातक -.. ३३५. 2० (पके 
[ राजा के मैत्री-बल के आगे चोर-राजा के पशु-बल की 

हार। |] | 
३०४, दृदर जातक ,, 8 पड 


[ प्रिता द्वारा नाग-सवन से निर्वासित दद्र-बन्धु मेश्डक 
समझे जाकर अनाइत हुये | ] । 
३०४६, सीलवीम॑सन जातक...  ै.. ४ ४ ८ +  पैश्द 
[ आचाय्य ने शिष्यों के शील की परीक्षा करने के लिये 

उन्हें अपने घर से सब की आँख बचाकर वस्त्रालड्भार आदि 
। लाने केलिये कद्दा।| | अप 
-इणघ, सुजाता जातक : , ५ , 4 0 / वशक 
[ राजा ने माली की. लड़की को पटरावी बनाया। ] 
३०७, पतल्ास जातक: कड़ा आओ जप 77 वह. 
[ ब्राह्मण ने पलास-निवासी इक्ष-देवता को अपनी 
से प्रसन्न किया । ) । 


. इ०८, जवसकुण जातक 















































३०६, छुवक जातक... 2) रे १६७ 
/ आधार्शिक राजा आचाय्य को नीचे आसन पर बिठा. 


उससे ( बेद- ) मन्त्र सीखता था। |] 


३१०, सरह जातक. - कर का 
[ पुरोहित-पद के लिये भी एक बार परित्यंक्त गहस्थ-जीवन 


फिर स्वीकार नहीं किया । | 


09. 


२. पुचिमन्द वर्ग २०३ 
३११, पुचिमन्द जातक न न २०३ 
[ नीम के वृक्ष ने आवी भय का अनुसान कर सोते हुये 
चौर को उठाकर भगा दिया । ] 
३९२, कश्सप सन्दिय जातक... .... ०7 हेयर 
[ बोधिसत्व ने पिता को लड़कों का उत्पात सहन करने 
का उपदेश दिया । | 
३१३, खन्तिवादी जातक हे हा शण्म 
[ जिस राजा ने बोधिसत्व के हाथ-पाँव तथा कान-नाक 
कटवा दिये, उसे मी बोधिसत्व ने आशीर्वाद दिया। | 
१४, ल्ोहकुम्भी जातक म जे कि २१२ 
[ ब्राह्मण सब चतुष्क यज्ञ कराने जाकर अगशित पश्चु- 
_ घात कराने जा रहे थे। बोधिसत्व ने उनकी रक्षा की | ] 
३११. मंस जातक मम | की 
[ शिकारी ने सेठ-पुत्रों की उनकी वांणी की मधुरता के .. 
अनुरूप मांस दिया। | 5 2 
सस जातक. ">> 5 
[ चन्द्रमा का शशाह्ल नाम क्यों है 









का ; हर । 5 शेए० 















। 


३१८, करणवेर जातक .... . । २२६. 
[ श्यामा ने नगर-कोौतवाल को हजार दे डाकू कीं जान 
बचाई और उस पर आसक्त होने के कारण उसे अपना 
स्वामी बनाया | डाकू उसके गहने-कपड़े ले चलता बना | ] 


३१९, तित्तिर जातक ४ स्शेप 

[ चिड़िमार फसाऊ-तीतर की मदद से तीतरों को फसाता 

था | तीतर को सन्‍्देह हुआ कि बह पाप का भागी है वा 
नहीं! ] । 

३२०, सुच्चज जातक $:% श्शेरे 
[ रानी ने राजा से पूछा--यदि यह पवत सोने का हो 
जाय, तो मुझे क्‍या मिलेगा ! राजा ने उत्तर दिया--तू कौन 
है, कुछ नहीं दू गा। ] 


... ३. कुटिवूसक वर्ग हज श्रेट 


३२१, कुटिदूसक जातक । श्श्प 
[ बन्दर ने बये के सदुपदेश से चिढ़कर उसका घोंसला 
नोच डाला | | रे ४ 
३२२ दुइम जातक. ,.. .... ५ रैक 55 














[ खरगोश को सन्देह हो गया' कि पृथ्वी उलट रही है। सभी _ पा 






> अन्घ-विश्वासियों ने उसके असुकरण में भागना आरम्भ 
३१३, बहादत जातक ... 5». . जा शक: 
[ ब्राह्मण ने बारह वर्ष के संकोच के बाद राजा से 
एक छाता ओर एक जोड़ा जूता + 
३४४, चम्पसाटक जातक 




















8२४७, शोध जातक. ही 2 2628 सब 
[ दुष तपस्वी धोखे से गौह को मारकर खा जाना 

चाहता था | | 
इ३१६, कक्कार जातक .. 5 ५ श्शडे 


[ पुरोहित ने मूठ बोल कर देवताओं से दिव्य-कक्कार 
पुष्प ले लिये। उसे लेने के देने पड़ गये । ] 
३२५७, काकाोती जातक . | +« कर २९६ 
[ गरुड़-राज अपनी प्रिया के जार को स्वयं अपने पंखों 
पर बिठाकर ले जाते और लिया लाते रहे । ] 
३२८, अननुसोचिय जातक ४ के २५8 
[ भार्य्या भी ब्राह्मण-तरुण के साथ प्रत्रजित हो गई । 
तरुण ने भारय्या को झत-अवस्था में देख कुछ अफसोस नहीं. 
किया | | ; 
३२५६, कालबाहु जातक ,. ... ** **: श्द्र 
[ कालबाहू बन्दर ने अपनी करतूत से स्वय॑ अपना ह 
सत्कार गंवाया | ] 


३३०, सीलवीमंस जातक :* श्६९ 
[ इसके समान दो कथायें पहले आरा चुकी हैं । ] 
४. कीकिल वर्ग हद 2 
३३१. कोकालिक जातक कह की श्द्प . 
[ बोधिसत्व ने अपनी चातुरी से राजा की वाचालता . 
दकी। ] क्‍ ५5 " 
३३२, रथलंदि जातक .« आज नम २७० 





[ बिता दूसरे पत्ध की भी बात सुने न्याय करता उचित 
.. नहीं |. 


गोघ जातक कह 
पेड़ पर लव्काई हुई पकी गोह भाग गई। || 










३७६ 



























[ १०१ 
३३४, शाजीवाद जातक , . . ,. । ,. - २७३ 


[ राजा के अधामिक होने पर फल्न अमधुर दो गये, और 
घामक होने पर दुबारा मधुर | ] 


बे३०, जभ्युक जातक ,, ५४० २७७ 
[ गौदड़ ने हाथी को मारना चाहा | हाथी का पाँव पढ़ते 
ही चूण-विचूर्ण हो गया। ] 


१३६, अहाइत्त जातक हि 4४ के श्८० 
[ ब्रह्मचारी लोहे की गाएरों में से घन निकाल उसकी. 
जगह तृणु भर कर धन ले गया ।] 
७, पीठ जातक * 3५ श्प३ 
[ ब्रह्मचारी का आ्रातिथ्य न कर सकने के लिये सेठ ने 


श्रह्मचारी से छ्षमा मांगी |] 


शेरशेफ शुर् आजतक ७ + छभ्र के कक श्८5 

[ आ्राचा-य॑ द्वार सिझाई गई चार गायाओं ने राज्य की 
र्ाकी।] 

३३६, बावेरु जातक. ., «« श्८& 


[ बावेर राष्ट्र में कौवा सो कार्यापण में और मोर एक 
हजार कार्यापर में बिका |] 


३४०, विसरह जातक  - - .- हे ४६.0- रेड... 
[ सठ ने घाव खोद कर भी दान-परम्परा को जारी 
रखा |] ह 


. चूजकुणाल बे... द 
३६४१. किव्वरी जातके- 75 5 जा 
[ इसकी कथा कुणाज्ञ जातक में आांबेगी।] _ 


३४२. दांगरे जातक . . 
[ मगरमच्छुनी ने ब 

































... ६४६. वेसव जातक है 8 











है४३, कुन्तिबों जातक. '* | 5३३ शहद, 
[ राजकुमारों ने लापरवाह्द से क्रॉँच-पक्षी के बच्चे मार 


डाले | क्रॉँच-पक्ी ने उनकी जान ले ली ||] 


899. शत जआाउक # ढक: रा के ह्०० 
[ दुष्ट तपस्वी ने सेठ की लडकियां से कसमें झिलवाई 


कि आम नहीं घुराये हैं ।] 


कै. बे शूजकुर्भ जातक है का ह ह केक 8० श्र 
[ गजकुम्म जन्हु ने जो सारे दिन चलने पर भी एक ही 


दो अंगुल चल सकता था. बताया कि यदि जंगल से खग 
लंग जाय और पास में कोई छिंद्र न हो तो उसका मर्द द्दी 


समझो |] 
३० 


[ पाँच राज-बैद्य केशव तपस्वी को अ्रच्छा न कर सके । 
उर के विश्वस्त शिष्य ने अलूना पचों के साथ सामाक-नीवार- 
ण्वागु देकर अच्छा कर लिया |] 7 


8७४७५, अयदूट जातक मन शेष. 
[ बलि न मिलने से असंद॒ष्ट बच बोधिरुत्ध को मारने के 
लियेआया | इन्द्र ने रदा की || | मे 


.. ३४८, अरब्ज जातक । | 8११ 
[पिता ने पुत्र को सत्संग ति के बारे में उपदेश दिया।] 
2 । - 8१२ 


चुगल-खोरी कर सिंह और बैल को परक्षर 


' की कि 


कह 








( १४ ) 


पाँचवाँ परिच्छेद्‌ न 
१. मणिकुएएल वर्ग“ ३१६ 
३९१, मणिकुणडल जातक... . ,, .,,  इ१३६- 


| कीशल्न-राज ने दुष्ट अमाल के परदयन्त्र से काशी राज 
को कारागार में डाज़ दिया | काशी-राज योग-बल्च से विज्ञयी 

हुआ। | हक हल 
३१४९२, सुजात जातक का यश 
.. [ पृत्र ने मरे हुये बैल को तृण खिलाने के आग्रद का 
टिक कर पिता के हृदय से पिताभह का झुत्यु-शोकर दूर _ 

। किया | ] पक आप 

३४३. घोनसाख जातक सा »« . छर० 
[ बाराणुसी नरेश ने आचार्य की बात मान हजार 


नरेशों की श्राँख निकलवाई | उसकी अपनी आँखे एक यक्ष 
निकाल ले गया । ] । 


इक जरग जातक + 5 5 0 दशक 




































| पुत्र साँप के डसने से सर गया । न पिता रोबा, न-साता रे 2० 
रोई, न भार््या रोईं, न बहिन रोई, न दासी रोई | कारण है]. 


[ दुराचारी झ्मात्य को देश निकाला दे दि 


































[ २० ॥ 
इ९८, छुहल घस्मपाल जातक. «« 8 »».. ड्शेशेह 
[ माँ विलखती रद्द गई, राजा ने निरपराध अपने सात 


वर्ष के पुत्र के अज्ञ-अड् कथवा दिये ।] 


३६४६, सवण्णमिंग जातक कि रे ३४३, 
[ मंगी ने विनम्र प्रार्थना करके शिकारी के जाज्ञ से म॒ग 

. को छुड़ाया। ] 
8३६०, ससनिव जातक हा ०५ न ३४७ 


[ गरुड़-राज सुसन्धि को अपने गरुदइ-भवन मे उदा ले 
गया | अग्नयान्वब ने मरुकच्छु के व्यापारियों के साथ नोका 


पर जा पता लाया । | 


२. वण्णारोह वर्गं ३५२ 
३६६१, वश्णारोह जातक कर ४० ०२ 
.. [गीदड़ ने विंह और व्यात्ष को परस्पर लड़ाने की 
कोशिश की। ) । 
४३६२. सीलबोमंस जातक हि दे के ३५९४ 
. [ बाह्मण ने शील का अधिक महत्व है, वा बहुअत हंने 
का जाँचने के लिये तीन बार कार्पापण उठाये । | 
8६३, दविरि जातक. * ५४. शेड 
[ पहले आ चुकी है। | | 
खज्जोपनक जातक... «- ३५६. 
[ महा-उम्मया जावक में विस्तार सेआयेगी|] 


श्र 









४६६४, अहिगुणिडक जातके . +«« “४ ४३६६ - 
कथा पूर्बोक्त सालक जातक में आ गई है ।] 2 






















[ २१ 





| श६७, सालिय जातक... «». -»« -+-: 8६४ 
[ वैद्य ने लड़कों को साँप से कठवा कर, फिर उनकी 
चिकित्सा कर कुछ कमाना चाहा था। साँप ने वैद्यराज को 
ही यमलोक पहुँचा दिया | ] 
श६८, तचझ्ार जातक नल .«... ३६४ 
[ पू्व -जातक की तरह ही। इस कथा में लड़कों को 
प्रनुष्य-दत्थारा समझ कर राजा के सामने ले गये । ] 


हे .... ३१६६, प्ित्तविन्दक जातक तह आर का 
[ कथा महामित्ततिन्दक जातक में आये] | ] 
३७०, पलास जावक * ८ नह न ३६४ 





[ बट बत्न का पोदा बढ़कर पत्ञास-वक्ष के विनाश का 
कारण हुआ | ] गा 


३, अडह वर्ग इ७२ 


३७१, दीधिति जातक अत 
[ माता पिता के उपदेश के कारण दीर्घायुकरुमार 
वाराणसी राजा की हत्या करने से रुक गया । ] 


३७२, मिंगपोतक जातक 8 का, 
[ साथ रहने से चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हृदय 
पैदा हो ही जाता है|]. 

























नरहे। 










६८२. सिरिका 


7 जा हा 
१, आबारिय वे. 
६७६, अवारिष जातक 
[ जिस उपरेश को सुनकर राजा ने लाख की आमदनी 
का गाँव दिया, उसी उपदेश को सुनकर नाविक ने बोधिसत्व 
5: कायुइ पीछ दिया | _] 
३६७७. सेतुकेतु जातक 

[ क्‍या वेद्याठ एक दम 
३७८, दरीमुख जातक 
[ वैसव की अधिकता में बोघिसत्व ने चालीस वर्ष तक 

अपने मित्र को याद नहीं किया । ] | 


३७४, नेर जातक । 
[ जहाँ किसी को विशेषता का ख्याल न हो, वहाँ 


| 


इ८०, आसक्न जावक 
[ राजा आसझ्ू कुमारी का नाम बताकर उसे ले आया। | 


४८१. मिंगालोप जातक - .. 
[ पिता की. 
अँमावात में फंस टुक 
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श८५, नन्दिय मिगराज जातक... | & .,. ४२४ 
[ नन्दियमृग ने अपने मेत्री बल से सभी प्राणियों की 
रसाकी। |: ४ 
२. सेनक बर्ग जया | रे 


इे८६, खरपुत जातक «७.5. ७, 5 ना 5 < ह ४२४६ 
[ सभी प्राणियों की बोली समझ सकने का मन्त्र । ] 
श्य७, सूची जातक ,,. .. .--»-  -- ४३४ 
[ बोधिसत्व एक अदूभुत सूई बनाकर अपनी शिल्प 
चतुराई के बल से लोहार की सुन्दर कन्या ले आये। ] 
श्वंण: तुणिव्ल्ि जातक. .. : 7, , -. ८ ४.५५ घईशृ८ 
[ महातुश्डिल ने चुल्लतुर्डिल को मृत्यु से निभय रहने 
काउपदेश दिया।] क्‍ गा 
शेप ६, सुदशणकक्कृटक जातक. ,,  »«.  «« शघ४हे 
[ केंकढ़े ने साँप और कौवे की गरदन दबोच अपने मित्र 
की जान बचाई । ] ऐ. . 


हैं ६५, सथय्हक जातक 
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३६४, चंहक -- ६४ सिर ४ ४ ४६९ 
[ कौया हिनिग्ध पदार्थ खाता हुआ भी कृप रहता है और 


बटेर सूल्े तिन के और दाने खाकर भी मोटा जाता है । क्यों १ ] 


३६९, वांक जातक «« ड नह ५६४४७, “बे 
[ कौवे ने मत्स्य-मांस के लोभ में जान गंबाई | ] 


सातवोँ परिच्छेद 
१. कुकझु वर्ग 5 7 954६ 


३६६, कुक्कु जातक . « « 20200 27० ५ ४ ४६६ 
[ बोधिसत्व ने राजा को उपमा द्वारा उपदेश दिया | | 


३६७, मनोज जातक «-« * ४ 55 ४६६ 
[ घोढ़े का मांस खाने वाले सिंह दीर्घायु नहीं होते । ] 


घुतनु जातक... ५... «४५ ४ ५०४५ २२०० घेछरे 

.. ... [ सुतनु अपने बुद्धि-अल से यक्ष से जान बचाने में सफल 

5 हुआ. | 

 ह६६, गिव्क्र जातक «« . ४» हाफ बहा: दे 
[ सौ योजन ऊपर से मुर्दार देख सकने वाला गीघ पास 


का जाल नहीं देख सकता | | 


8५०७, दष्भपुष्फ जावक ५ «५ ढ््छ थे न | च्र्छ १:2०९०। 
[ न्यायी-गीदड़ ने दो ऊद-विल्ञाऊओों के बीच में बन्‍्दर- 


बाँद की। | 


कम 








तीसरा परिच्छेद 
१. सक्कूप्प वग 
२५१. सद्भुप्प जातक 


सद्कप्परागधोतेन ...”” यह शास्ता ने जेतवन में रहते समय एक उद्विम- 
चित्त भिन्नु के बारे में कही । 


के. वतमान कथा 

इस श्रावस्ती-वासी तरुण ने बुद्धधर्म में अत्यन्त श्रद्धापूबक प्रत्नज्या . 
 अहण की। एक दिन शआवस्ती में भिन्षार्थ घूमते हुए अलझ्लारों से सजी एक. 
ज्जी को देख कर कामृक्ता के वशीमूत हो वह अन्यमनस्क घूमने लगा। उसे 

आचार्य उपाध्याय आदि ने देख अन्यमनस्कता का कारण पूछा। उन्हें... 

पता लगा कि यह गहस्थ होना चाहता है। वे बोले--“आयुष्मान | शास्ता 

'रागादि क्लेश से पीड़ितों के क्लेश को दूर कर उन्हें खोतापत्ति फल आदि. 
- देते हैं। आ तुझे शास्ता के पास ले चले |” इतना कह ले गए]... 
शास्ता ने पूछा--“मभिक्षुओ, इस अनिजछुक भिन्नु को लेकर क्‍यों अं 


हो !” उन्होंने कारण बताया। तब शास्ता ने पूछा--“मिक्तु ! क्या तू 
- सचमुच उद्मिचित हैं [? 
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क्या पुराने पों के ढेर को नहीं हिलाएगी ! बोधि (बक्ष ) के नीचे बैठकर 

बुद्धल्व प्राप्त करने वाले प्राणी को भी इस काउक्ता ने हिला दिया था। तेरे 

जैसे को क्‍यों न चंचल करेगी १९ ' का 
इतना कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख., अतीत कथा 


पूर्व समय में बरह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धन 
वाले ऊँचे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तद्बशिला में सब विद्याएँ 
सीख वाराणसी लौट कर विवाद किया । माता पिता के मरने पर उनके मृतक 
संस्कार करवा हिरण्य की ओर ध्यान दिया। जब उसने देखा कि घन तो 
दिखाई देता है लेकिन जिन्होंने यह धन इकट्ठा किया वें नहीं दिखाई देते तो 
उसे संवेग हुआ । शरीर से पसीना छूटठने लगा । 
उसने चिरकाल तक गहस्थी कर, महादान दे, काम-मोंगों को छोड़, 
आंसु बह्याते बाते रिश्तेदारों को त्याग, हिमालय में प्रवेश कर, रमणीय 
प्रदेश में पर्णशाला बना उब्छाचरिया' से जंगल के कन्दमूल फल खाते हुए 
जीवनयापन किया । थोड़े ही समय में अभिव्जा ओर समापत्तियाँ प्राप्त कर, 
ध्यान-रत रह, चिरकाल तक वहाँ रहते हुए सोचा--आबादी में जाकर _ 
 विमक-खटाई का सेवन करूँगा । ऐसा करने से मेरा शरीर भी ख्स्थ होगा _ 
और घूमना भी हो जायगा। जो मेरे जैसे सदाचारी को भिक्षा देंगे अथवा 
अभिवादन आदि करेंगे वे स्वर्ग जायेगे । हे 
-... उसने हिमालय से उतर क्रम से चारिका करते हुए, बाराणसी पहुँच, 
... सूर्यास्त के समय निवासस्थान खोजते हुए. राजोद्यान देखा। यह सोच कि 
यह योगाभ्यास के अनुकूल होगा, यहाँ रहूँगा, उसने उद्यान में प्रवेश कर एक टः 
की जड़े में बैठ ध्यान-सुख में ही रात विता दी।. अगले दिन शारीरिक : 
मय जथा, अजिन (चंगे) तथा वल्कल धारण कर, 


न्द्र ४ 
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लेते हुए की तरह, नगर में प्रवेश कर भिन्ना मांगता हुआ, राजा के निवांस- 
स्थान पर पहुंचा । 
राजा ने महातरुले पर टहलते समय भकरोखों से बोधिसत्व को. देख कर 
उसकी चाल ढाल से ही प्रसन्न हो सोचा यदि शान्त-घर्म नाम की कोई 
चीज़ है तो वह इसके अन्दर अवश्य होगी | उसने एक अमात्य को सेजा-- 
जाओ इस तपस्वी को ले आओ | उसने जाकर प्रणाम किया और मिक्षा- 
पात्र लेकर कहा--भन्ते | राजा आपको बुलाता है। बीधिसत्व ने उत्तर 
 दिया--महापुरुय | हमें राजा नहीं पहचानता है। तो भन्‍्ते ! जब तक मैं 
आऊ तब तक यहीं रहें! कह उसने राजा को. खबर दी। राजा बोला-- 
हमारा कोई दूसरा कुल-विश्वासी तपस्वी नहीं है। जाओ उसे ले जाओ। 
उसने स्वयं भी खिड़की से हाथ निकाल, प्रणाम कर कहा--भस्‍न्‍्ते इधर 
श्राएं | बोधिसत्व अमात्य के हाथ में मिन्षापात्र देकर महातस्ले पर चढ़े । 
राजा ने प्रणाम कर बोधिसत्व को  अ्रपने आसन पर बिठा. अपने दे 
तैयार किये गये यवाशु-खाद्य-भोज्य परोस कर भोजन कर चुकले पर प्रश्त 
पूछा । शंका समाधान से ओर भी अधिक श्रद्धावान हो, प्ंणाम कर पूछां--- 
“भनन्‍्ते, आप कहाँ के निवासी हैं ! कहाँ से आये हैं १७ हा 
“हम हिमालय के वासी हैं। महाराज | हम हिमालय से आये हैं |? 
“किस कारण से ११ 
“प्रहाराज | बर्षाकाल में स्थिर रूप से रहने के लिए जगह 
चाहिए. |? ः | 
.._.. “तो भत्ते | राजोद्यान में रहें । ठुम्हें चार पत्ययों 
ओर मुझे स्वग की और ले जाने बाला पुरंय मिलेगा 
राजा ने बोधिसत्व से वचन ले जल 
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किसी दिन राजा के इलाके में बगावत हुईं। उसे शान्त करने के लिए 
. जाने के इच्छुक राजा ने देवी को सम्बोधन कर कहा--“भद्ग | मुझे या ते 
नगर में पीछे रहना चाहिए |?” | 
८देव | किस कारण कहते हैं (१? 
८“सद्गर' | सदाचारी तपस्वी के लिए |? । 
“देव ! मैं इसमें प्रमाद नहीं करूँगा। अपने आरय्य की सेवा का भार 
. मुझ पर रहा | तुम निश्चिन्त होकर जाओ ।” राजा निकल कर गया। देवी . ; 
उसी प्रकार से सावधानी से बोघिसत्व की सेवा करती रही । राजा के जाने के 
बाद से बोघिसत्व नियंमित समय पर न जा अपनी मरजी के समय राज-घर 
जाकर भोजन करते | ह ह 
. एक दिन बोधिसत्व के बहुत देर करने के कारण देवी सब खाद्य-भोज्य 


... की प्रतीद्षा करती हुई चिकने कपड़े को ढीला करके पहन लेट रही। 
....._ बोघिसत्व भी समय देख मिक्षा-पात्र ले आकाश मार से आं, बड़ी खिड़की के... 
. द्वार पर पहुँचे। उसका बलकल शब्द सुन कर सहसा उठने बाली देवी का _ 
पीला चिकना वस्त्र खिसक गया। बोधिसत्व ने विपक्षीआलम्बन"' इन्द्रियों 
.. कौ चंचल करके शुभ मान कर देखा। .. ... ४ रे 
। उसका ध्यान-बल से शान्त हुआ भी विकार पिठारी के सांप की. तरह 
-. फण उठा कर खड़ा हो गया। दूध वाले इच्त को बसले से छील देने की 
तरह हुआ । विकार उत्पन्न होने के साथ ही ध्यान-बल नष्ट हो गया। 
... इन्द्रियाँ मैली पड़ गई” । उसकी दशा ऐसी हो पाई जैसी उस कोवे की जिसने 
अपने से अपने पर उखाड़ लिए हों। वह पहले की तरह बैठ कर भोजन भी 


तैयार कर, नहा कर, अलंकृत हो, छोटी शैय्या बिछ॒वा, बोघिसत्व के आगमन 
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खाये ही (उसे) चारपाई के नीचे डाल “देवी के हाथ का सौन्दर्य ऐसा है 
पाँवों का सौन्दर्य ऐसा है, कमर के नीचे का हिस्सा ऐसा है, जाँघ ऐसी है? 
आदि प्रलाप करता हुआ सप्ताह भर पड़ा रहा । भोजन सड़ गया | उसमें 
कीड़े पड़ गये 

राजा इलाके को शान्त कर लौट आया | सजे-सजाये नगर की प्रदक्षिणा 
कर बिना राजमहल गये बोधिसत्व को देखने की इच्छा से उद्यान पहुँचा। 
आश्रम में कूड़ा-करकठ देख कर सोचा “चला गया होगा?। परंशाला का 
दरवाजा खोल कर अन्दर प्रवेश करने पर उसे लेटे देख कोई रोग होगा? 
सोच, सड़ा हुआ भात फिंकवा, पर्णशशाला साफ करवा पूछा--भन्‍्ते ! क्‍या 
रोग है 

हाराज, मुझे बीघ डाला है|... ला 

राजा ने सोचा-ेरे शत्रुओं ने मुझे हानि पहुँचाने का अवसर न पा 
इसके ममस्थल को आघात पहुँचाये! सोच आकर इसे बींघ डाला होगा। 
उसने शरीर को पलट कर बिंधा-स्थान देखना चाहा । जब उसे बिधा-स्थान 
दिखाई न दिया तो पूछा--“भन्‍्ते ! तीर कहाँ लगा है ”# ः 

बोधिसत्व ने उत्तर दिया--“महाराज ! मुझे किसी दूसरे ने नहीं बींधा 
है। मैंने अपने ही अपने हृदय में तौर मारा है |” इतना कह, उठकर आसन 
पर बैठ ये गाधायें कहीं--- 











... कहने से भी क्रोध आगया; चिंढ़ गया; कोष द्वोष तथा गुस्सा प्रकट किया 








है न [ ३-१-१५२ 


से रुधिर बहे | मैंने अनुचित तौर पर चिच को बढ़ने देकर स्वयं दुख (मोल) 
लिया है।].. हि 

इस प्रकार बोघिसत्व ने इन तीन गाथाश्रों से राजा को धर्मोपदेश दे, राजा 
को पर्णशाला से बाहर भेज, योगाम्यास कर, नष्ट हुए ध्यान को प्राप्त किया । 
फिर पर्णशाला से निकल आकाश में ठहर राजा को उपदेश देते हुए कहां--- 
“महाराज ! मैं हिमालय ही जाऊँगा |” राजा बोला--भग्ते, नहीं जा सकते । 
उसके इस प्रकार याचना करते रहने पर भी महाराज ! यहाँ रहते हुए. में इस 
गड़बड़ी को प्राप्त हुआ । अब मैं यहाँ नहीं रह सकता? कह आकाश में ऊपर 
उठ हिमालय चले गये । वहाँ आयु भर रह ब्रह्मलोकगामी हुए । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला (आय्य) सत्यों को प्रकाशित कर जातक 
का मेल बैठाया । सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में आसक्त-चित्त मि्ु अ ह्त 
हुआ । कुछ खोतापन्न हुए, कुछ सकूदागामी तथा कुछ अनागामी | उस समय ः 
राजा आनन्द था । तपस्‍्वी वो मैं ही था । अ 


हैँ 


२४५२, तिलमुद्ठि जातक 

_ «अ्रज्जापि मे ते मनसि...”” यह गाया शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
है समय एक क्रोधी के बारे में कही | 
के. प्तमान कथा 


एक मिक्तु क्ौधी स्वभाव का था। बहुत अंस्थिर-चित्त । थोड़ी सी ब॒ त 











में बातचीत चलाई--अयुष्मानो, अमुक मिक्ु 
डाले निमक की तरह तठ्तगाता घूमता है, इस 


















तिलसुद्ठि ] आम 


शास्ता ने सुना तो एक मिक्तु को भेजकर उस भिक्तु को बुलवा कर पूछा-- 
भिक्तु, क्या तू सचमुच क्रोधी है ! “भन्ते | सचमुच |” “भिन्नुओं, यह केवल 
अभी क्रोधी नहीं है, यह पहले भी क्रोधी ही था? कह पूर्ब-जन्म की कथा 
कही --- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय उसका 
बरह्मदत्तकुमार नास का पुत्र था। पुराने राजा अपने लड़कों को नगर में 
प्रसिद्ध आचारय्यों के रहते हुए भी शिल्प सीखने के लिए दूर परदेश भेजते थे 
ताकि उनका मान मदन हो जाए, सरदीनारमी सहने की सामर्थ्य आ जाए 
तथा लोक-व्यवहार के ज्ञाता हो जाये। उस राजा ने भी अपने सोलह वर्ष के 
पुत्र को बुला उसे एक तल्ले का जूता, पत्तों का छाता और एक हजार 
कार्पापण दे भेजा--तात ! तत्नशिला जाकर विद्या सीख आ। उसने अच्छा? कह 
मातापिता को प्रणाम कर विदा ली। चलते-चलते वह तज्ञशिला पहुँचा 
आपचाय्य का घर पूछुकर, आचाय्य के शिष्यों को पाठ बंचवाकर घर के 

















दरवाजे पर टहलते समय वह पहुँचा । जहाँ आचार्य दिखाई दिए उसी जगह... 


से जूते उतार, छाता बन्द कर आचार्य को प्रणाम करके खड़ा हुआ | 
आचाय्य ने उसे थका हुआ जान उसका आतिथ्य कराया | राजकुमार 
भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करके आंचोय्य के पास जा प्रणाम करके खड़ा _ 
हुआ। तात ! कहाँ से आया ! पूछने पर वाराणसी से? उत्तर दिया। 
“किसका पुत्र है? ..... 
“वाराणसी राजा का [# 
... किस लिए आया है १” 
शिल्प सीखने के लिए? मय 
। ' > लाया है वा धर्मे-शिष्य ! 









































थे. 5. [ ३-६-३# हे 
भैली रख प्रणाम किया । धर्म-शिष्य दिन में आचाय्य का काम करके रात को 
शिल्प सीखते ये । आचार्य्य-भाग देने वाले घर में ज्येष्ठ पुत्र की तरह रह कर - 
केवल शिव्प ही सीखते थे | उस आचार्य्य ने भी योग्य नक्षत्र में राजकुमार को 
विद्या.सिखाना आरम्भ किया | न - 
.. शिल्प सीखता हुआ कुमार एक दिन आचार्य के साथ नहाने गया। । 
एक बुढ़िया तिलों को साफ कर फैला कर रखवाली करती हुई बैठी थी। 
कुमार ने साफ तिल देख खाने की इच्छा से एक मुट्ठी तिल्ल उठा कर खा लिये। 
'बुढ़िया ने सोचा--यह लोभी है। वह कुछ न बोली | जुप रही । उसने अगले 
दिन भी वैसा ही किया । बढ़िया ने तब भी उसे कुछ न कहा । कुमार ने तीसरे 
दिन भी वैसा ही किया। तब बुढ़िया हाथ उठाकर रोने लगी--असिद् आचार्य 
अपने शिष्यों द्वारा सके छुटवा रहा है। आचास्‍्ये ने रक कर पूछा--मां, यह 
कादे!...... कम 
“स्वामी | तुम्हारे. शिष्य ने मेरे द्वारा साफ किए गए तिलों की आज एक 
.. मुद्दी खाई, कल भी एक मुद्ठी खाई और परसों भी एक । क्‍या इस प्रकार खाते... द 
हुए मेरे सब तिल नहीं नष्ट कर देगा १? पट | 
«अं, मत रो | ठमे मूल्य दिलवाऊँगा ।”? ि 
..._ &स्वामी ! मुके कीमत नहीं चाहिये। इस कुमार को ऐसी शिक्षा दंकि 
_ यह फिर ऐसा न करे” दि द 
... तो अम्मा | देखः कह आचार्य्य ने दो लड़कों से उस राजकुमार को 
..._ पकड़वा कर बाँस की छड़ी ले तीन बार पीठ पर मारी-#फिर ऐसा न करना । 
.. कुमार ने क्रोधित हो लाल आँखें कर आचार्य को सिर से पैर तक देखा। 
आचार्य जान गया कि उसने क्रोध भरी आँख से देखा है। द 
कुमार ने सोचा, विद्या समाप्त कर निमन्‍्त्रेण देकर मार डालूंगा। उसने 











व कर राज्य प्राप्त करने पर उुम्हें 
कार प्रतिज्ञा करा चल 





























तिबसद्ि |... मा 2 कम आय 
उसने राज्यश्री का उपभोग करते हुए, आचार्य की करतूत याद कर, 
क्रोधित हो, सोचा--उसे मरवाऊँगा और श्राचारय्य को बुलाने के लिए दूत सेजा। 
तरुण अवस्था रहते उसे समझा न सकूगा, सोच आचार्य नहीं गया । मध्यम 
अवस्था होने पर अब उसे समझा सकेगा सोच, आचार्य्य ने जाकर राजद्वार 
पर खड़े हो कहलवाया--ततज्नशिला' का आचार्य आया है। राजा ने संतुष्ट हो, 
ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपने पास आया देख, क्रोधित हो, लाल आँखें 
निकाल, अमात्यों को सम्बोधित कर कहा--भो, जिस स्थान पर आचार्य्य ने 
मुझे चोट पहुँचाई थी वह आज भी दुखता है। आचार्य सिर पर मृत्यु लेकर 
मरने के लिये आया है। आज यह जीता नहीं रहेगा। इतना कह पहली दों - 
गाथाएँ कहीं । 





अज्जापि में त॑ मनसि यथ॑ म॑ त्व॑ तिलसुहिया, मा । 
बाहाय स॑ गहेत्वान लद्भिया अनुताकयि कम आम, 
ननु जीविते न रमसि येनासि ब्राह्मणागतो 
ये म॑ बाहा गहेत्वान तिक्खसे अनुताक्षथि ॥ ||. 


[आज भी वह बात मेरे मन में है, जो तूने मुझे तिल की मुट्ठी (लें लेने) 
के लिए बाहों से पकड़ कर लाठी से पीटा था। निश्चय से आाह्मण ! तुमे 
अच्छा नहीं लगता, जो तूने मुक्ते बाहों से पकड़ कर तीन बार पीटा था 
अब (मेरे बुलाने से यहाँ) चला आया है।[ . -5| 

इंस प्रकार उसे मृत्यु-नय दिखाते हुए कहा। उसे सुन आचोर्य्य 
तीसरी गाया कही €+८ ०7322 6 

































बृछ रे |. ३०३-२४९ 
आचरण श्रेष्ठ है वह आचार-अरर्य है। कहा भी गया है :--- 
अरिय॑ वत्तसि वक्‍कद्ञ ! यो वद्धमपचायसि, 
. अजासिते त॑ भत्तारं गच्छथूभो यथासुर्ख ॥ | 
... [हे वक्कन्न ! यह जो तू बयोबद्दों का आदर करता है, यह तेरा आाय- 
बर्ताव है । मैं तेरे लिए तेरे भर्तार को छोड़ता हूँ । .दोनों यथा सुख जाब्नी ।] 
रूप से वा मन प्रसन्न करने वाले दर्शनीय विद्वार से युक्त दर्शन-आरय है । 
कहा भी गया है।+._ मय ही हे 
| .... अर्यावकासोसि .. पसबनेत्तो 
सब्मे भव॑ पब्बजितो कुलस्हा; 
कथन्नु॒वित्तानि पहाय भोगे 
हे पब्बज्ि निक्‍्खस्म घरा सपब्ना - । 
हि प्रसन्न नेज | आप आय प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है. कि आप 
(अष्ठ) कुल से प्रत्रजित हुए हैं | हे प्रशावान्‌ | काम-भोग ओर घन छोड़ कर 
आप कैसे घर से निकल कर प्रबजित हुये है ?] 
 ओढ़ना पहनना चिह्न स्वरूप धारण कर श्रमण की तरह होकर घूमने _ 
वाला दुश्शील भी लिज्ञ-आर्य है| इसी के लिए कहा है :-- 
छुदने कल्वान सुब्बतान रा 
- पक्खनन्‍दी कुलदूसकों पंगब्भो, 
_मायावी. असब्जतो पल्लापो 
| पतिरुपेन चर॑ स मग्गदूसी ॥ द 
.... [सु-बतों के वस्त्र पहनकर कुल-दूधक, प्रगल्‍्भ निकला। असंयत, मायावी, 
. बेकार सबको दूषित करता हुआ उल्या आचरण करता है।| पा 
... बुद्ध आदि परिवेध (+ शान) आय ॑ हैं। कहद्या गया है :-डेड, प्रत्येक 
था बुद्ध-आवक आर्य कहलाते हैं। चारों प्रकार के आर्यों' में यहाँ 
















आचार्य ने | कहा ४--“इस लिये महाराज तुमे 
व्यक्ति से बैर नहीं करता चाहिये। महा 
शा नदी दीदी ती मी ए ह 








कक ११ 


'मुज्ञरता, तम पूए, मद्ठी आदि तथा फलाफल चुराते हुए चौर-कर्म के प्रति आसक्त 
हो, क्रम से सेन्ध लगाना, रास्ता मारना तथा ग्रामघात आदि करते। (फिर) 
राजापराधी चोर समझे जाकर माल सहित राजा के सम्धुख ले जाए जाते । 
राजा कहता--जाओ इसे इसके अपराध के अनुसार दश्ड दो। तब तुम 
राज-दण्ड-भय को प्रास होते । तुम्हें इस प्रकार की सम्पत्ति कहाँ से मिलती ! 
क्या मेरे ही कारण तुम्हें इस प्रकार का ऐश्रयं नहीं मिला १? 
उसे मैर कर खड़े अमात्य भी उसकी बात सुन, कहने लगे--देव 
तुम्हें यह जी ऐश्वर्य मिला है, ठम्हारे आचारय से ही मिला है। उस समय ' 
राजा ने आचाय॑ के गुणों का ख्याल कर कहा--आचाय ! सब राज्य _ 
ऐश्वर्य आपको देता हैँ। राज्य स्वीकार करें | आचार्य ने अ्स्वीक्षत किया--- 
मुझे राज्य की जरूरत नहीं । 
राजा ने तत्कशिला भेज, आचार्य के ञ्री बच्चों को मँंगवा, बहुत ऐश्वय दे 
तथा उसे ही पुरोहित बना, पिता के स्थान पर स्थापित किया। फिर उसी के 
उपदेशानुसार आचरण कर, दानादि पुण्य कम कर, स्वगं-परायण हुआ । 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला (आय) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों 
का प्रकाशन समाप्त होने पर क्रोधी भिन्तनु अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ | 
बहुत श्रोतापन्न सझृदागामी तथा अनागामी हुएं। उस समय राजा क्रोधी 
भिन्नु था। श्राचार्य तो मैं ही था | की 


. २४३, मणिकप्ठ जातक... 






















































. [३-१-२२ 
के. वतमान कथा 
आव्यकबासी मिन्लु कुटि बनाने के समय आदमी दे, आदमियों की 
सहायता दें? कहते हुए, माँगते हुए, बहुत याचना करते घूमते थे। मनुष्य 
..माँगने से घबरा कर, याचना से घबरा कर, भिन्लुओं को देख, उद्विम भी होते, 
' न्ुसित भी होते तथा भाग भी जाते ।_ द हा 
.. आयुष्मान महाकाश्यप ने आकवि में प्रविष्ट हो मिक्चाट्न आरम्भ 
किया । आदमियों ने स्थविर को देख कर भी वैसा ही व्यवहार किया। 
उन्होंने मिज्ञागन से लौट, भिक्तुओं को आमसन्त्रित कर पूछा--आयुषक्मानो ! _ 
पहले इस आकवि में मिच्ठा सुलम थी। अब क्यों दुलभ हो गई है (? कारण 
जान, उन्होंने भगवान के आकवि में आकर अग्राठब-चैत्य में रहते समय 
भगवान्‌ के पास जाकर यह बात कही। शास्‍्ता ने इस सम्बन्ध में सभी - 
भि्तुओं को इकट्ठा करवा, आक्वकवासी मिन्कुओं को पूछा--मिन्लुओं ! क्या 
-हुम सचमुच माँग माँग कर कुटी बनवाते हो १ “भन्ते ! सचमुच? कहने पर _ 
भगवान ने उन भिन्लुओं की निन्‍दा की। “मिक्तुओ * सात रख्ों से परिपूर्ण 
नाग-भवन में रहने वाले नागों को भी याचना अप्रियकर होती है। मनुष्यों 
... कीतो बात ही कया! उन्हें तो एक कार्पापण पैदा करना ऐसा ही होता 
... है जैसा पत्थर से मांस उखाड़ना ।” इतना कह भगवान ने पूब-जन्म की कथा. 
8 ल्‍ ३ 
मा . ख. अतीत कथा 
..._ पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधि- 
'सत्व महाधनवान्‌ ब्राह्मण-कुल में पैदा हुआ । उसके इधर उधर दौड़ने लगने 
भी पुण्यवान्‌ प्राणी उसकी मांता की कोख में आया। वे. 
भाई बड़े होकर माता-पिता की म॒त्यु से बेराग्य-प्राप्त हो ऋषि-मब्ज्या 
हो, गज्ञा-वट पर पर्णशाला बना; रहने लगे । ज्येष्ठ भाई - 
तरफ थी, छोटे भाई की नीच 
का नाग राजा (अपने) सबः 








की नीचे की तरफ 








































मसणिकण्ठ |. हक का ३ 
हँच, प्रणाम करके एक ओर बैठा | वें दौनों परस्पर कुशल-स्षेम पूछ कर 
एक दूसरे के विश्वासी हो गये। अकेले न रह सकते थे। मणिकणठ नित्य _ 

कनिष्ठ तपस्वी के पास आता, बैठ कर बातचीत करता; और जाते समय 
तपस्वी के प्रति स्नेह होने के कारण श्रपना रूप छोड़ कर फण से तपसवी को 
घेरते हुए लिपट कर उसके सिर पर बड़ा सा फण निकाल, थोड़ी देर विश्वाम -. 
करता | फिर स्नेह त्यांग, शरीर को लपेट कर तपस्वी को प्रणाम करता और 
अपने मवन को चला जाता । तपस्वी उसके भय से क्ृश हो गया । सूख गया । 
दुर्वंणं हो गया। पाण्ड्वर्ण हो गया। घमनियाँ मात्र से जा लगीं | 
वह एक दिन भाई के पास गया। उसने उसे पूछा--क्या कारण है तू 
कृश हो गया है ! सूख गया है ! ढुर्वर्ण हो गया है ! पाण्डुवर्ण हो गया 
है ! धमनियाँ गात्र से जा लगी हैं ! उसने उसे वह हाल कहा। भाई ने 
पूछा---तू उस नाग का आना पसन्द करता है वा नहीं करता है ! 
“नहीं चाहता हूँ ।?? 
.. £वबह नागराज जब तेरे पास आता है तो क्या गहना पहन कर 
. आता है १? । 


“मणि रन ।7 2 
“तो तू उस नागराज के तेरे पास आकर बैठने से भी पहले मुमे मणि 


.. दे? माँगना | वह नाग तुझे फन से बिना लपेटे ही चला जाएगा। दूसरे _ 
दिन आश्रम-द्वार पर खड़े होकर उसके आते ही आते माँगना। तीसरे दिन. 
 ग्ा के किनारे खड़े हो, उसके पानी से निकलते ही माँगता | इस प्रकार बह 

फिर तेरे पास न आएगा।? 

तपस्वी ने सुनकर “अच्छा? कहा और अपनी परणकुणी में चला 
...._. दूसरे दिन नागराज के आकर खड़े होते ही उसने याचनां की--यह 
.. पहनने की मणि मुझे दे | वह बिना बैठे ही भाग गया | दूसरे 






































ममन्नपान॑ विपुर्ल उलार॑ 
उष्पञजतीमस्स मणिस्स हेतु, 
ते ते न दस्स अतियाचकोसि 
न चापि ते अस्सम आगमिसस्‍्स ॥ 
सुसु यथा सक्खरधोतपाणि 
तासेसि म॑ सेल याचम्रानो, 
त॑ ते न दस्सं अतिथाचकोसि 
न चापि ते अस्सम आगमिस्स ॥ 
[इस मणि के कारण मुझे बहुत अन्न-पान की प्राप्ति होती है | तू अति 
याचक है | में यह तुझे न दूंगा | और मैं तेरे आश्रम में भी नहीं आऊँगा | 
जैसे कोई तरुण पत्थर पर तेज की हुईं तलवार लेकर किसी. को डराये 
उसी तरह तू मुझे यह मणि माँग कर ज्ञास देता है। तू अति-याचक है। 
मैं यह तुके न दूँ गा। ओर मैं तेरे आश्रम में भी नहीं आ्राऊंगा ] 
| ऐसा कह कर वह नाग-राजा पानी में डुबकी मार अपने नाग-भवन 
पहुँच, फिर वापिस नहीं आया | 
वह तपस्वी उस दशनीय नागराज के न देखने से पहले से भी अधिक 
_कृश, रूखा, दुर्वंण तथा पाणदु रंग का हो गया और उसकी धमनी गात को 
जा लगी । ज्येष्ठ तपस्वी ने छोटे भाई का हाल-चाल जानने के लिए उसके 
. पास आकर देखा कि वह पहले से भी अधिक पाण्डु-रोग का रोगी है | क्यों 
: तू पहले से भी अधिक पाण्डु-रोगी हो गया ! उत्तर मिला--उस दशनीय 
.  नागराज को न देख सकने से | यह तपस्वी नागराज के बिना भी नहीं रह 
_ सकता सोच; तीसरी गाथा कहीः--- | 
न ते थाचे यस्स पिय जिशिसे 
.. देस्सों होति अतियाचनाय, - 
.. नागो मर्णशि याचितो आाह्मणेन 
. अदस्सनंयेव . तदृज्मगामा ॥ - पा 
मालूम हो कि किसी की प्रिय है, वह उससे न मांगे। रा 
के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। ब्राह्मण के द्वारा मणि' 































कुए्डककुच्छि सिन्‍्धव ] «आओ 5४ । 
इतना कह और अब इसके बाद चिंता मत करना समझता, बड़ा भाई 
अपने आश्रम गया। आगे चलकर वे दोनों भाई अभिव्जा तथा समापत्तियां 


प्राप्त कर ब्रह्म -लोक गामी हुए 
शास्ता ने 'मिन्षओ, इस प्रकार सात रत्नों से पूण नाग-भवन में रहने 


वाले नागों को भी याचना अ्रप्रिय होती है, मनुष्यों की तो बात ही क्या 8 
धर्म-देशना लाकर जातक का मेल बैठाया |... 
उस समय छोटा भाई आनन्द था, ज्येष्ठ भाई तो में ही था 


२५४. कुण्डककुच्छि सिन्चव जातक 
“भुत्वा तिशपरिघासं... ...?, यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय सारिपुत्र स्थविर के बारे में कही। ||... 


के. वत॑मान कथा 


एक समय सम्यक्‌ सम्बुद्ध के आवस्ती में वर्षावास के बाद चारिका 
करके लौटने पर मनुष्यों ने बुद्ध-प्रसुख मिल्लु-संघ को अतिथि सत्कार करने 






देता । 20 8 
एक दरिद्र बृद्धा ने एक ही भिह्तु के लिए 






























हे 
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.... उसने प्रसन्न चिच से अच्छा” कहा और जेतबन के द्वार-कोंठे पर 
खड़ी हो, स्थविर के आने के समय उन्हें प्रणाम कर, हाथ सेपात्र ले, घर जाकर 
- बिठाया। एक बुढ़िया ने धर्मसेनापति को घर में बिठा रखा है, यह बात 
बहुत से अद्वावान्‌ परिवारों ने सुनी। उन में से कोसल नरेश प्रसेनजित 
मे सुना तो उसने वस्त्र, एक यैली में हजार कार्पापण ओर भोजन भरे बतन 
- भेज दिये और कहला भेजा कि हमारे आय्य को भोजन परोसते समय यह 
. बस्त्र पहने और यह कार्षापण खर्च करे | जैसे राजा ने, उसी तरह अनाथ- 
 पिण्डक ने, छोटे अनाथपिण्डक ने तथा महान उपासिका विशाखा ने भी 
भेजे | दूसरे परिवारों ने भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक सो, दो सो 
: कार्षापण करके भेजे | इस प्रकार एक ही दिन में उस बुढ़िया को एक लाख 
: (कार्षापण) मिलते । स्थविर उसका दिया यवागु ही पी,. उसका बनाया खज्जक 
ही खा तथा उसके बनाये भात ही का भोजन कर दानानुमोदन के अनन्तर 
उसे खतोतापसि फल में प्रतिष्ठित कर विहार को ही लौट गये।........ 
धर्म-सभा में मिक्तुओं ने स्थविर की प्रशंसा करनी आरम्भ की-आयु- 
प्मानो, धर्मसेनापति ने बुढ़िया को दरिद्वता से छुड़ा दिया। वह उसका 
सहारा हो गये | उन्हों ने उसका दिया हुआ भोजन बिना सन मैला किये ही. 
जागा।. 8 न । 
....... शास्ता ने आकर पूछा-मिक्ुओ, बैंठे क्या बात-चीत कर रहे हो ( 
. “अमुक बात-चीतः कहने पर शास्ता ने कहा--मिछुओं, न केवल अभी सारि- 
पुत्र इस बुढ़िया के सहायक हुए हैं, न केवल अभी उसका दिया भोजन बिना. 





..._ मन मैला किये खाया है किन्तु पहले भी खाया ही है। इतना कह पूर्वजन्म 






.. ख. अतीव क्या... 


कण्कछच्चिचिखब]........... [९ 


घनवान्‌ सेठ रहता था। उसका बड़ा भारी मकान था, लेकिन उसका कुल 
क्रम से नाश को प्राप्त हो गया था | एक बूढ़ी स्त्री बच. गई थी। वह उस 
मकान में रहती थी | 

उस उच्च व्यापारी ने नगर में पहुँच “किराया दू गा? करके उस घर में 
निवास-स्थान अहण कर घोड़ों कों एक ओर रखा | उसी दिन उसकी एक 
श्रेष्ठ घोड़ी ने बच्चा जना | वह दो दिन रह राजा को देखने के लिए घोड़े ले 
चल दिया। | 

बूढ़ी ने घर का किराया माँगा | वह बोला--अच्छा माँ, देता हूँ। 
बुढ़िया ने कहा--इस बछेरे को भी किराये में से काटकर दे दे | व्यापारी देकर 


चला गया। बुढ़िया उस बछेरे को पुत्रवत्‌ स्नेह करते हुए जला-भात, 
जूठन तथा घास खिलाकर पालने लगी। 

| आगे चलकर पाँच तो घोड़ों को साथ ले आते हुए बोधिसत्व ने 
आकर उसी घर में डेरा डाला । कुएडकखादक सिन्धव बछेरे के निवास 


स्थान की गन्ध सूँघ कर एक भो घोड़ा घर में प्रवेश नहीं कर सका | तब. 
बोधिसत्व ने वृद्धा से पूछा--अम्म [ इस घर में कोई घोड़ा भी है? ..... 

“तात | इस घर में और तो कोई नहीं, एक बछेरा जिसे मैं पुत्र के 
समान पालती हूँ रहता है|? 

#अ्रम्म | वह कहाँ है 8 

#तांत ! वह चरने गया है|” 

£अंम्म | वह कब आयगा ६? 
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“अ्रम्म ! तू इसे क्या खिला कर पालती है ! । 

धतात | भात की कब्जी, भात का खुरचन और जूठी घास खिला, 
धान की भूसी का यवागु पिलाकर पालती हूँ”... 

ध्य्रम्म ! मैं इसे पाकर सरस भोजन कराऊँगा, रहने के स्थान पर 
कपड़े का चेंदवा तनवा, नीचे वख्र बिछुवा कर उस पर रखूँगा।/ | 
धतात ! ऐसा प्रबन्ध होने पर मेरा पुत्र सुख अनुभव करे, उसे ले 
कर जा ।? । या रा 
तब बोघिसत्व ने बछेरे के चार पैर; पूछ ओर मूह प्रत्येक की कीमत 
एक एक सहंख मान कर छे सहस की थैली रख बूढ़ी को नए वस्त्र पहना, 
सजा कर सिंधव बछेरे के सामने खड़ा किया | उसने आँखे खोल माँ को देख 
आँसू गिराये। बुढ़ियां ने उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा--तात ! मैंने 


.. अपनों पाल पोसने का खचे पा लिया, व्‌ जा। बह गया। 


..._ बोचिसत् ने दूसरे 


दिन बचेरे के लिए. सरल भोजन तैयार कर 


. सोचा--आज इसकी परीक्षा करूँगा कि यह अपना बल पहचानता है अथवा 
नहीं ! इसलिए नाद में काना--यवागु डाल कर दिलवाया । बछेरे ने 
सोचा--मैं इस भोजन को नहीं खाऊँगा। उसने उस यवाशु को पाने की 
इच्छा नहीं की। बोधिसत्व ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पहली गाथा 
_कह्दी-र हर क्‍ 
॒ भुत्वा तिशपरिधास॑, झुत्वा आचासकुण्डकक । 

। : एत॑ ते भोजन आसि, कस्मादानि न भुखसि ॥ 
.. ढौप[हेबकेरे! तूजूंठी घास खाने वाला है, चावल की कनी खाने 
.._ बाला है। यह तेरा भोजन है। अब इसे क्यों नहीं खाता हि 
... इसे सुन सिन्धव बछेरे ने दूसरी दोगाथाएं कहीं- 
:.. अंत्थ पो्स न जानन्ति, जातिया विनयेन वा। 
: पहुं तत्थ महाब॒द्यं, अपि आचामकुण्डक ॥ 
इ खो मे पंजानासि, यादिसाय हयुत्तमो |. 
































कुणडककुच्छि सिन्घव ]).... ५ 5 हे कई 


तुम तो जानते हो। श्रपना बल जानता हुआ में तुम जैसे जानकार के साथ 
आया हूँ; इसलिए मैं यह भोजन नहीं करू गा । ] 
बोचिसत्व ने यह सुन कर कहा--अश्वराज ! मैंने तुम्हारी परीक्षा के 
लिए ही ऐसा किया है। क्रोध मत कर | इस प्रकार उसे आश्वासन दे, अच्छा 
भोजन करा, राजदरबार में ले जाकर पाँच सो घोड़ों को एक तरफ़ खड़ा करा, 
वूसरी तरफ़ चित्रित कनात घिरवा, नीचे वस्र बिछुवा, ऊपर कपड़े का चन्दवा 
तनवा सिन्धव बछेरे को उसमें रखा | 
राजा ने; आकर धोड़ों को देखते हुए कहा--इ्स घोड़े को अ्रत्ञग 
क्यों रखा है ! 
“महाराज ! यह सिन्धव घोड़ा सब घोड़ों की चुज्ञी चुका देगा |?? 
.. भें, क्‍या यह घोड़ा अच्छा है १? 
४ हाँ महाराज !? 
“तो इसकी चाल देखू गा [? 
.... बोघिसत्व ने उस घोड़े को तैयार कर, उस पर चढ़, “देख महाराज? 
कह, मनुष्यों को हटा, राजांगण में चलाया। सारा राजांगण घोड़ों की एक 
पंक्ति से घिरा सा हो गया। फिर बोधिसत्व ने “महाराज ! इसका वेग 
देखें? कह घोड़े को छोड़ा। उसे एक व्यक्ति ने भी नहीं देखा। फिर घोड़े 
के पेट पर लाल वस्त्र लपेट कर छोड़ा । लोगों ने केवल लाल वस्त्र ही देखा।. 
तब उसे नगर के अन्दर एक उद्यान-भूमि में, एक पोखरी के पानी पं 
दौड़ाया । पानी पर दौड़ते हुए घोड़े के खुर का अगला भाग भी पानी 
नहीं भीगा | दूसरी बार कमल के पत्तों पर दौड़ाया | किन्द्॒ एक पत्ता 
पानी में नहीं दबा | इस प्रकार उसकी चाल दिखा, उतर, ताली बजा 
पसारी | घोड़ा आगे बढ़, चारों पैर इकट्ठ कर, हयेली पर जा खड़ा 
तब बोधिसत्व ने कहा--महाराज ! इस बढेरे की सब प्रकार की 


] 
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से भूमि का लेप कराया गया। सुगन्धित मालाएँ लटकाई गई' । ऊपर सुबर्ण 
तारों से खचित चैंदवा तना हुआ था | चारों तरफ़ से चित्रित कनात से घेर 
दिया गया। नित्य सुगन्धित तेल का प्रदीप जलने लगा। उसके पेशाब-पाखाने 
के स्थान पर सुबवर्ण कड़ाही रखी गई । नित्य राजसी भोजन खाता था | उसके 
आने के समय से सारे जम्बूदीप का राज्य राजा का अपना राज्य सा हो गया। 
. शाजा बोधिसंत्व के उपदेश के अनुसार आचरण कर दान आदि पुण्य-इत्य 
कर, खर्ग-गामी हुआं। हे न 
.... शांस्ता ने इस धर्म-देशना को ला, (आर्य्य) सत्यों को प्रकाशित कर 
जातक का मेल बिठाया | सत्य प्रकाशन के समय बहुत से लोग खोतापन्न, 
सकृदागामी, अनागामी और अहत हुए। री 


- उस समय की बुढ़िया यही बढ़िया थी | सिन्‍्धव बछेरा सारिपुत्र था। 
_ राजा आनन्द था। घोड़े का व्यापारी तो मैं ही था। है 


ः . १४४. सक जातक _ द 
.... आब॑ सो मचतमब्जाति'“श्यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
: बहुत खाकर, अजीण से मरे हुए, एक मिल्लु के बारे में कही. 
.।/।/।..... क.वतमान कथा 


































सक जातक ] 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
हिमवन्त-प्रदेश में तोते की योनि में पैदा हो, समुद्र की वरफ़ वाले पवत पर 
रहने वाले अनेक सहसल तोतों का राजा हुआ | उसका एक पुत्र था। उसके 
बलवान होने पर, बोघिसत्व की आँखें कमजोर हो गई | तोतों की गति त्तेज 
होती है | इसलिए उनके इद्ध हो जाने पर पहले श्राँख ही कमजोर होती हैं। 
बोधिसत्व का पुत्र माता-पिता को धोंसले में ही रख, चारा ला, पोसता था। 

एक दिन चरने के स्थान में जा, पवत के सिरे पर स्थित हो, समुद्र 
देखते हुए उसने एक द्वीप देखा | उसमें सुवंण वण के मीठे आंमों का वन. _ 
था। दूसरे दिन चुगने के समय उड़कर उसी श्राम्रवन में उतर, आम्र-रस पी, 
पका आम ले जाकर माता-पिता को दिया। बोधिसत्व ने फल खा रस को 
पहचान कर कहा - तात | क्‍या यह अमुक द्वीप का पका आम नहीं है | 

४हाँ तात !?? 

“तात | इस द्वीप पर जाने वाले तोते दीर्घायु नहीं होते 
पुनः उस द्वीप पर मत जाना |?! 

_ वह पिता का वचन न मान गया 

मांता पिता के लिए. पका आम ले समुद्र के 
से थक कर निद्रा से अमिभूत हुआ | ६ 
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 तस्मा मत्तब्जता साधु भोजनस्सि अगिडता। 
अमत्तग्जृहि सीदन्ति, मत्तत्जु च न सीदरे ॥ 
[जब तक वह पक्षी भोजन की मात्रा जानता रहा, तब तक जीवन- 
मार्ग पर चलकर माता-पिता का पालन करता रहा | जब बहुत भोजन किया, 
तब वहीं दूब गया, वह मात्रा को न जानने वाला था | 
इसलिए भोजन में लोभ न; करके मात्रश्ञ होना अच्छा है। क्योंकि 
अमात्रज् डूब जाते हैं मात्रज्ञ नहीं डूबते | ] 
अथवा :---पटिसंखा योनिसों आहार आहरति नेव दवाय न मदाय 
ने मण्डनाय न विभूसनाय यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिंसूपर- 
तिया बह्मचरियानुमहाय | इति पुराणसब्च वेदनं पटिह्लामि नवश्व वेदनं न 
उप्पादेस्सामि यात्रा च में भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारों थे |” 
[सोच विचार कर आहार ग्रहण करता है, नक्रीड़ा के लिए, न 
मण्डन के-लिए, न सजावट के लिए.। जब तक शरीर की स्थिति है तब तक 
इसे चालू रखने के लिए, भूख के निवारण के लिए, श्रेष्ठ जीवन विताने के 
लिए. | ( बह सोचता है ) पुरानी (मूखरूपी) वेदना को दूर करता हैं; (अत्य- 
धिक भोजन से उत्पन्न होने वाली) नई बेदना को उत्पन्न न करू गा। मेरी. 
जीवन-यात्रा निर्दोष तथा सुखपूण होगी -।] 


.  अल्ले सुक्खब्न सुज़न्तों, न बारह सुहितो सिया। 
अनूदरों, मिताहारों, सतो भिक़्खू परिब्बजे ॥ 
चत्तारो पत्च आलोपे, अशुत्वा डउद॒क पिवे। 

. अल फासुविहाराय. पहितत्तस्स भिक़्खुनों ॥ 

... अलुजस्स सदा सतिमतो, भत्त जावतो लंदभोजने । 
तनु तस्स भसवन्ति वेदना सणिक जीरति आयु पालय ॥ 


रूखा-सूखा खाने वाला हो, बहुत खाने बाला न हों। पेट निकला 
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प्राप्त मौजन की मात्रा जानने वाले स्मृतिमान भिक्कु की वेदना छीण 
होती है, खाना शीम पचता है तथा आयु बढ़ती है। ] > 
निम्न प्रकार से वर्णित मात्रज्ञता भी अच्छी है :--- 
“कन्तारे पुत्तम॑संव अक्खस्संब्भज्ञन यथा) 
एवं आहरि आहार, यापनत्थायमुस्छितों ॥ 
[ कास्तार में पुत्र के मांस की तरह आँख में अब्जन की तरह, केवल 
जीवन यापन के लिए अमूछित हो आहार किया ।] 
शास्ता ने इस घर्म-देशना को ला (आर्य्य) सत्यों को प्रकाशित कर 
जातक का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय बहुत से लोग खोतापन्न, 
बहुत से सकृदागामी, बहुत से अ्नागानी और बहुत से अत हुए । 
भोजन में अमात्रज्ञ मिन्नु उस जन्म में सुक-राज-पुत्र था। सुकराज तो मैं 


हीथा। 


“जरूदपान॑ खणमाना'“? यह शास्ता ने  जैतंबन में ! 
समय भ्रावस्ती-बासी बनियों के बारे मेंकही 7 | पा 


. उन्होंने भ्रावस्‍्ती से सामान ले, र 
- समय तथागत को निमन्वित कर, महादान 
- धारण कर, शास्ता को नमस्कार कर का -मत्ते 
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_ लिए बहुत दूर जा रहे हैं, सामान बेच यात्रा सिद्ध होने पर सकुशल लौट 
कर पुनः आप को नमस्कार करगे | वे चल पड़े । 
होंने कान्‍्तार में पुराने जलाशय को देख सोचा--इस . जलाशय 
में पानी नहीं है, हम लोग प्यासे हैं, इसलिए इसको खनेंगे ।? खनते हुए. 
क्रम से उन्हें लोहा, जस्ता, सीसा, रतन, सोना, म॒ुक्ता ओर ब्रिल्लौर आदि 
धातुएँ मिलीं | वे उन वस्वुओ्रों से ही सम्तुष्ट हो, रत्नों से गाड़ियों को भर सक्कु- 
शल आंवस्ती लौदे। उन्होंने प्रात घन को संभाल, यात्रा सफल होने पर. 
दान दे गे? सोच तथागत को निमंत्रित कर दान दे, प्रणाम कर एक ओर 
बैठ शास्ता को बताया कि उन्होंने केसे धन प्राप्त किया । शास्ता ने कहा--- 
तुम लोगों ने तो हे उपासकों | उस घन से सन्तुष्ट हो, मात्र होने से, घन 
और जीवन लाभ किया | पुराने लोग तो असन्तुष्ट हो, मात्रा न जानने 
से, परिडतों के बचन के अनुसार काय्य न कर मझत्यु को प्राप्त हुए | फिर 
उनके प्राथना करने पर अतीत की कथा कही-+- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में अक्दत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व . 
वाराणसी में बनिए के कुल में जन्म लें, आयु प्राप्त होने पर काफिलों का _ 
. मुखिया हुआ । उसने वाराणसी में सामान ले, गाड़ियाँ भर, बहुत से बनियों 

को साथ ले, उसी कान्तार में प्रविष्ट हो, उसी जलाशय को देखा | उन बनियों 
पानी-पीने की इच्छा से उस जलाशय को खनते हुए बहुत सी लोह आदि _ 
धातुओं को प्राप्त किया। बहुत रत्न लाभ कर, उससे असन्तुष्ट हो, “इसमें 
और भी इससे सुन्दरतर होगा? सोच, अत्यधिक गसन्न हो, खनते ही गये 
गीघिंसत्व॑ 






















शॉम्रणीचरण॒ढ श्र 


बोधिसत्व को वाराणसी ले जा, घर में प्रविष्ट करा, धन संभाल, स्वयं तागभवन 
गया। बोधिसत्व ने उस धन को त्याग, सारे जम्बूदीप को उन्नादित कर, दान 
दे, शील अहरण कर, उपोसथ-कंम कर, मरने पर स्वरग-पद को प्राप्त किया। 
शास्ता ने यह अतीत-कथा ला; सम्यक्‌ सम्बुद्ध होने पर ये गाथाएँ कह्दीन-- 

जरूदपान खणमाना, वाणिजा उदकस्थिका । की 

अज्करंसु अयोलोह', तिपुसीसब्च वाणिजा | ः 

रतन जातरूपञ, सुक्ता वेढ रिया बहु ॥ दर 

ते च तेन असन्तुट्णा, सीयोभीयो अखाणिसु । . 

ते तत्यासिविसो, घोरो तेजसि तेजसा हनि॥ 
. तस्मा खणे, नाति खणे, अति खाण हि पापकं ।.... .. ६. 
' ..... खातेन चचन लद, अति खातेन नासित ॥ ! 


[ जल प्राप्त करने की इच्छा वाले बनियों ने, जलाशय को खनते हुए, 
रतन, सोना; मुक्ता और बिल्लोर प्रा 





































घन मिला । बहुत खनने से नष्ट हुए। ] . 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, ज॑ 





. के. वर्तमान कथा 
भिक्तु धमे-सभा में बुद्ध की प्रज्ञा की प्रशंसा करते हुए बैठे थे। आयु- 


ध्मानों ! तथागत महाग्रज्ञावान हैं, विस्तृत-प्रशा वाले हैं, प्रसन्न-प्रश्ञा वाले 


हैं. शीघ्र-प्रशा वाले हैं, तीक्षण-ग्रज्ञा वालें हैं, उनकी प्रश्ञा बीचने वाली है 


वे देव सहित लोक को प्रज्ञा से अतिक्रमण करते हैं । इसी समय शास्ता ने 


आकर पूछा--/मिल्लुओ ! क्या बात-चीत कर रहे हो १? 

“ग्रमक बात-चीत |? 

“मिक्नुओ ! केवल अभी ही नहीं, तथागत पहले भी ग्रज्ञावान ही ये”? 
कह पूर्व जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


३ पूर्व समय में वाराणसी में जनसन्ध राजा के राज्य, करते समय, बोधि- 
सत्व ने उसकी पथ्रानी की कोंख में जन्म लिया | उसका मुख श्रच्छी तरह 
साफ किये गये सुनहरी काँच के समान था, वह अति सुन्दर था। इसलिए 
उसके नाम-ग्रहण के दिच, आदासमुखकुमारः नाम रखा गया। उसकी 
सांव वर्ष की अवस्था में ही पिता तीनों वेद, लोक में सब कतव्याकतव्य सिखा 


मर गया । अमात्यों ने बढ़े आदर के साथ राजा का शरीर-कत्य कर, झतक- 


: द्वान दे, सातवें दिन राजाज्ञण में इकट्ठे हो सोचा--कुमार अत्यन्त छीटा है, 


उसका राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता, उसकी परीक्षा लेकर उसे 


“ अमभिषिक्त करेंगें।. | 

5 एक दिन नगर को अलंकृत करा, न्यायालय को सजा, राजसिंहासन 

_ बिछुवा, कुमार के पास जाकर कहा--- 

है “देव | न्यायालय चलना चाहिए |? आल, 
कुमार ने अच्छा? कहा | बहुत लोगों से घिरा कुमार जाकर सिंहासन 

बैठा | उसके बैठे रहने के समय अमात्यों ने दो पैर से चलने वा 


प्रबल लसपेलनलकलि पक दिन मसलन वन नस न लोकल ३ 
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देव ! यह व्यक्ति पितामहाराज के समय का वस्त॒विद्याचाय्ये है, विद्या में 
प्रवीण है | भूमि के अन्दर सात रतन तक का दोष देखने वाला है। राजकुल 
का महल कहाँ बनना चाहिए, उस स्थान को यही चुनता है। इसे अपनी 
नौकरी में लेकर इसके पद पर नियुक्त करना चाहिए। मा 
.._ कुमार ने उसे नीचे ऊपर देख, जान लिया कि यह मनुष्य नहीं है, 
बन्दर है। बन्दर किए कराये को चौपट करना जानते हैं, नहीं किये को कुछ 
नया बनाना या सोचना नहीं जानते । उसने अमात्यों को पहली गाथा कहदी-- 
| : नाय॑ घरान॑ कुसलो, लोलो अर्य वलीसुखो । 

क॒त॑ करत खो दुस्सेय्य, एवं घम्ममरिदं कुल ॥ 
[ यह गहनिर्माण में कुशल नहीं है। यह बन्दर-जाति लोखुप है। 

यह जांति तो किए. कराये को चौपट करना जानती है। ] क्‍ 


..._ अमात्पों ने दिव ऐसा होगा? कहा। उसे हटा, एक दो दिन बाद पुनः . 
उसे ही अलंकझत कर; न्यायालय में ला. कहा--देव ! यह पितामहाराज के 
समय न्यायामात्य था, न्याय-सूत्र इसको मांलूम है, इसे नौकरी में रख ल्याब 
करवानाअआहिएय का 8 
कुमार ने उसे देख, विचारवान मनुष्य के इस प्रकार के बाल 
होते, यह विचार रहित बानर है, न्याय नहीं कर सकता, जान दूसरों. 
न इद॑ चिचवतो 
| सत्य म॑ जनसन्धेत ख्ि विजात| न्ति 
...... _[ यह बाल किसी विचारवान के नहीं, यह 
: भेरे पिता ने बताया था कि यह कुछ नहीं जानता । 
.... -  अमात्य यह गाथा भी छुन, दिव, 


५ 
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ह 


न मातरं वा पितरं, भातरं भगिशि सक॑, 
भरेथ्य तादिसो पोसो, सिट॒र्द दसरथन मे ॥| 
[ मेरे पिता ने यह सिखाया है कि इस प्रकार का व्यक्ति माता-पिता, 
भाई, बहन का पोषण नहीं करता | 
... अमालों ने ददिव | ऐसा होगा? कह बन्दर को हटा लिया। कुमार 
परिडत है, राज्य कर सकेगा, सोच बोधिसत्व को अमभिषिक्त किया | हिंढोरा 
 पिववाया कि आज से आदासमुख की आज्ञा चलेगी | तब से बोधिसत्व ने 
धर्मानुसार राज्य किया । उसका पारिड्त्य सारे जम्बूद्दीप में फैल गया | उसके 
पांडित्य को प्रकट करने के लिए ही यह चोदह कथाएँ कही गई हैं--.. 
गोणो, पुत्तो, हयो चेच, नठकारो, गामभोजको 
गाणिका, तरुणी, सप्पो, मिगो, तित्तिर, देवता, .. 
-  ज्ञागों, तपस्सिनो, चेव अथो आह्मणमाणव ॥ कक 
पे [ बैल, पुत्र, घोड़ा, बँसफोड़वा, ग्राम को मुखिया १, गणिका, तरुणी, 
- सप, मृग, तित्तिर, देवता, नाग, तपसवी, और ब्राह्मण-विद्यार्थी | ] 


गे. अस्त ग कथा 


बोधिसत्व के राज-असिषिक्त होने के समय जनसन्ध राजा के एक 
सेवक गामणीचण्ड ने ऐसा सोचा--यह राज्य समान-आ्रायु बालों के 
साथ शोभा देता है। मैं वृद्ध हो चला हूँ । छोटे कुमार की सेवा नहीं कर 
सकू गा। जनपद में कृषिक्म करके जीऊंगा। वह नगर से दो योजन जा एक 
गाँव में रहने लगा, किन्तु खेती के लिए: उसके पास बैल भी नहीं थे। वर्षा... 
होने पर उसने एक मित्र से दो बैल माँगे। सारे दिन हल चला, बैलों को 








- यहीं रहो? कह गामणीचणड मित्र के घर गया.। उसका मित्र घर नहीं था | 
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रात को चोरों ने बैलों के स्थान में घुस उन्हीं बेलों को चुरा लिया |. 
प्रातः बैलों के स्वामी ने अड़ार में बैलों को नहीं पाया | यह जानते हुए भी . 
कि चोरों ने चुराया है, बैल के स्वामी ने सोचा कि इन्हें गामणी के मत्थे 
मढ़ गा। उसके पास जाकर कहा--- 
.. #मो। मेरे बैल दो ।? 
“क्या बैल घर में नहीं घुसे थे १९ 
. तोक्या तूने मुझे सौंपे थे १४ 
. #महीं सींपे [७ जे 
तो यह तुम्हारा राजदूत है |? 
उन जनपदों में यह रिवाज था कि किसी के कंकर या ठीकरा 
ले, यह तुम्हारा राजदूत है? कहने पर अगर कोई नहीं जाता, तो राजा उसे 
दण्ड देता था। इसलिए वह “दूतः सुनकर उसके साथ चला । 
वह उसके साथ राजद्रबार जा रहा था। रास्ते में एक मित्र का घर 
मिला | मैं अत्यन्त भूखा हूँ, जब तक ग्राम में जा भोजन कर लौह, तब तक 


_ मित्र-णहिणी ने देख कहा---“स्वामी ! पका आहार नहीं है | मुहूतमर ठहर । ... 
अभी पका कर देती हूँ |” चावल के बुखार पर बिना सीढ़ियों के चढ़ती हुईं 
बह जमीन पर आ पड़ी | उसी क्षण उसका सात मास का गर्भ गिर पड़ा। 
तत्काल उसके स्वामी ने आकर देख, गामणीचणड को कहा--तुमने 
भाय्यां को पंठक कर गजन-पात किया है। यह तुम्हारा राजकूत है |?? 
चला | तब दो व्यक्ति गामशी को बीच में कर चले । 
वे एक गाँव की सीमा पर पहुँचे । वहाँ एक घोड़े का. 
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और घीड़े का मुल्य देने को कहाँ पाऊँगा | इसलिए मर जाना हो मेरे लिए 
श्रेयस्कर है।? जाते हुए रास्ते में उसने समीप ही एक प्रपात-युक्त पवत देखा। 
उसकी छावा में दो पिता-पुत्र नककार चटाई बुनते थे। गामणीचण्ड बोला 
“मो ! शौच जाना चाहता हूँ | जरा यही रहें। आता हूँ।? वह पवत पर चढ़ 
प्रधात की ओर गिरता हुआ पिता नक्ककार की पीठ पर गिरा- । नत्वकार 
एक ही प्रहार से मर गया | गामणी उठकर खड़ा हो गया | नक्ककार “तू मेरे 
पिता की हत्या करने बाला चोर है, यह तुम्हारा राजदूत है? कह हाथ पकड़ 
भाड़ से निकला । 

“यह क्या है. १? 

ध्यह मेरे पिता का घातक चोर है।” 

तब चार जनें गामणी को बीच में कर चले। 

इसके बाद दूसरे ग्रामद्वार पर एक गाँव के मुखिया ने गामणी को देखे. 
पूछा--“मारभा खण्ड | कहाँ जा रहा है १? 

“राजा को देखने के लिए |? ता 
द “अगर तू राजा को देखे तो मैं एक सन्देश देना चाहता हूँ । क्‍या ले 
 जायगा !? द 
5 +#हाँ ले जाऊँगा।?. | ः 
.... _ मीं स्वभाव से.रूपवान, धनवान, यशस्वी और निरोगी हूँ। तो भी मैं 
श्र पाणडुरोग से पीड़ित हूँ | क्या कारण है ! राजा से पूछना | राजा पंडित 
है। वह तुम्हें इसका कारण बताएगा । उसका उत्तर फिर मुझे सुनाना |? 

उसने अच्छा? कह स्वीकार किया। क्‍ का 
. दूसरे गाँव के द्वार पर पहुँचा | वहाँ एक गणिका ने देखकर कहा-- 
























शांसणीचणड ] ० हक है 
सकती हूँ न पिता के घर | इसका क्या कारण है $ राजा से पूछु कर सुकसे 
कहना |? 
उसके आगे महामाग के समीप बाम्बी में रहने वाले एक सप ने 
देखकर पूछा--“चण्ड । कहाँ जाता है !? 
“राजा को देखने |? ० 5 । 9 
क्‍ “राजा परिडत है। मेरा सन्देश ले जा। में चरने जाने के समय 
भूखा, म्लान-शरीर बाम्बी से निकलते समय, शरीर से बिल को भरता हुआ 
कष्ट से निकलता हूँ। ओर चर के लोटने पर अच्छी तरह खाया हुआ, स्थल 
शरीर वाला हो, घुसते समय बिल्ल के किनारों को बिना छूता हुआ जल्दी से 
प्रविष्ट हो जाता हूँ | इसका क्या कारण है ? राजा से पूछुकर मुझसे कहना ।” 
आगे, एक मृग ने देखकर उसी प्रकार पूछ कर कहा--- राजा परिडत 
है, मेरा सन्देश ले जा | में अन्यत्र तृण नहीं खा सकता | एक ही इच्ष की 
के पासखा सकता हूँ। इसका कया कारण है! राजा से पुछुकर 
मुझसे कहना ।? पक हे 
उसके आगे एक तित्तिर ने देखकर कहा-+*मैं एक ही बाम्बी के पास 
बैठ कर आवाज लगाने से अच्छी तरह श्रावाज लगा सकता हूँ। अन्य स्थानों 
पर बैठकर नहीं लगा सकता । इसका कया कारण है ! राजा से पूछना | 
उसके बाद एक बृक्ष-देवता ने देखकर पुछा-*« । 
_“चशड कहाँ जाता है. 
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मधुर होते थे | अब ओज रहित कसेले हो गये हैं। इसका क्या कारण हे! 
राजा से पूछना ।? सह मर 
इससे आगे नगर-द्वार के समीप एक शाला के ब्राह्मण-विद्यार्थियों ने 
देखकर पूछा--- ह । | 
“भी चण्ड | कहाँ जाता है १? 
“राजा के दर्शनाथ [? द अत 
“तो हमारा सन्देश लेकर जा। पहले जो कुछ पढ़ते ये वह हमें स्पष्ट 
होता था | अब छेद वाल्ले घढ़े के पानी के समान नहीं ठहरता है। समभ 
में नहीं आता है। अन्धकार ता हो जाता है। इसका क्या कारण है ! राजा 
से पूंछुना।” का] 8 कक 
गामणीचण्ड इन चौदह प्रश्नों को लेकर राजा के पास गया। राजा 
स्यायस्थान पर बैठा था | बैल-स्वामी गामणीचण्ड को लेकर राजा के पास 
गया | राजा ने गामणीचण्ड को देखकर ही पहचान लिया कि यह मेरे पिता. 
की सेवा करने वाला था, हमें गोद में लेकर घुमाता था। अब तक इतने 
समय कहाँ रहा सोचकर कहा--“हें चण्ड | इतने समय तक कहाँ रहें ! 
बहुत समय से दिखाई नहीं दिये | किस मतलब से आये १? :.. 5 
«हाँ देव | हमारे देव (पितामद्वाराज) के स्वगंगामी होने के समय से 
जनपद में जाकर कृषिकर्म करके जीवन निर्वाह करता हूँ। यह व्यक्ति बैल के 
सुकदमे के कारण “राजदूत” दिखा कर तुम्हारे पास खींच लाया है ।” 
“बिना खींच कर न लाये जाने से, न आने वाले को, खींच कर लाया _ 
जाना ही अच्छा है। श्रव त॒के देखा हे । कहाँ है वहव्यक्ति!एछ 
(देव | यह है |” पा 


क्या वने सचमुच हमारे चएड को दूत दिखावा हैं”... 








गासणीचण्ड ] 


“मो ! क्‍या तुमने अपने घर में घुसते हुए बैलों को देखा ११ 
“नहीं देखा देव |? पा 
“जो | क्या लोगों को मुझे आदास-सुख राजा कहते नहींसुना है १ 
सच सच बोली |?! 
बदेखे हैं देव [8 . 
 /भों चण्ड ! बैल न सौंपने से तुम्हारे गले। इस व्यक्ति ने, देख 
कर भी “नहीं देखा? कह जान बूक कर झूठ बोला है। इसलिए तुम (राज-) 
केमेचारी होकर, इसकी और इसकी क्री की आँखें निकाल लो। चौबीस 


.- क्रार्षापण बैल की कीमत दो ।” राजा के ऐसा कहने पर बैल-स्वामी बाहर 


कर दिया गया। 
उसने सोचा--झ्राँखे निकाल लिए जाने पर कार्षापण लेकर क्‍या 
करूँगा । गामरणीचण्ड' के पैरों पर गिर कर कहा-स्वामी चण्ड | बै्ों की. 
.._ कीमत के कार्पापण तुम्हारे ही पास रहें; इन्हें भी लें। दूसरे भी कार्षायण 
. देकर भाग गया। पे 
......._ तब दूसरा बोला--“देव इसने मेरी पत्नी को पदक कर गरम गिर... 
दिया है।? / 75. पा 
“सत्य ही चणड १९ 
. “महाराज ! सुनें? कह कर चणड ने सारी कथा कही | 
“क्या तुमने इसकी स्री की पटक कर गभ गिराया है (? 
:.. &नहीं गिराया है देव [४ 
.. ६, क्‍या तुम इसके गर्भ गिराने की बात सिद्ध कर सकते हो १? 
“नहीं कर सकता देव [! 
बा अब क्‍या चाहते हद (११ 200५ ४ 
. #देवा मुझे पुत्र मिलना चाहिए॥! * ४ 
है | त्री को अपने घर में रख॑, पुत्र पैंदा होने 
पुर शिर बोला स्वामी 
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धसत्य ही चण्ड १? 
“फ्रह्यराज ! तो सुनें!” कह कर चण्ड ने सारी कथा विस्तार से कही । 
घोड़े को मार कर रोक दो? क्या तुमने सचमुच ऐसा कहा था १? 

“लहीं कहा देव !? | 

दूसरी बार पूछुने पर उसने कहा--/हाँ कहा था देव !? 

राजा ने चण्डः को सम्बोधित कर कहा--हिं चण्ड इसने कहकर 
पतहीं कहा है? कह भूठ बोला है | इसकी जीम निकाल लो; घोड़े को कीमत 
मेरे पास से लेकर एक सहस्त दो ।!? 

अश्व-गोपक दूसरे भी कार्षापण देकर भाग गया। तथ बँसफोड़वा के 
पुत्न ने कह[--- 

“देव यह मेरे पिता की हत्या करने वाला अपराधी है |? 

“सच बात है चशणड' (१? 

“देव | सुन ।”? 

“सुनता हूँ कह |?” 

चरण्ड ने उस बात को भी विस्तार पूवक कहा। राजा ने बंसफोड़वा 
को सम्बोधित कर कहा--- | 


“ग्रत क्या चाहते हो १? 

“देव मुझे पिता मिलना चाहिए. |”? । 
। “हे चण्ड | इसकों पिता मिलना चाहिए; मरे को लाया नहीं जा 
सकता । तुम इसकी माँ को ला, अपने घर में रख कर इसके पिता बनी |? 


बैंसफोड़वा के पुत्र ने कहा--स्वामी मेरे मरे हुए पिता का घर 

न बिगाड़े । (वह भी) गामणीचण्ड को कार्षापण देकर भाग गया । 5 
.. मुकदमे में विजय पाकर, सन्तुष्ट-चित्त गामणीचण्ड ने राजा से. 
देव ! किन्हीं किन्‍्हीं का दिया हुआ सन्देश है | आ्रापसे कहता हूँ | 























गासणीचण्ड ] कल कर 


पहला सन्देश सुन कर कहा--पहले उनके निवासस्थान पर समय 
जान कर बोलने वाला मुर्गा था। उसकी आवाज से उठ, मन्त्र अहण कर 
स्वाध्याय करते हुए ही अरुणोदय हो जाता था| इसलिए उनका याद किया 
पाठ नष्ट नहीं होता था | अब उनके निवासस्थान पर असमय बोलने वाला 
मुर्गा है। वह कभी बहुत रात रहते बोलता है, कभी बहुत प्रभाव होने पर | 
बहुत रात रहते बोलने से उठ, पाठ पढ़, निद्रामिभूत हो, बिना पाठ किए. 
ही सो जाते है। बहुत प्रभात में बोलने से उठ, पाठ नहीं कर पाते | इसलिए 
उनके द्वारा अहण किया गया याद नहीं होता। हे 
दूसरा सुनकर कहा--वे पहले अ्मण-घर्म करते हुए क्ृषि-कर्म में 
लगे थे। अब अमण घसम को छोड़ अकतंब्यों में लगे हैं। आराम (विहार) में 
पैदा होने वाले फल सेवकों को दे, बदले में भोजन प्राप्त कर, मिथ्याजीविका 
से जीवन यापन करते हैं। इससे उनके फल मधुर नहीं होते | यदि फिर पहले 
की तरह एक-चित्त हो, सब अश्रमण-धर्म से युक्त होंगे तो उनके फल फिर 
मधुर होंगे | वे तपसवी, राज-कुलों की चतुरता नहीं जानतें। उनको अमयणु- 
धर्म करने को कहो । । 
। तीसरा सुन कर कहा--वे नागराजा आपस में एक दूसरे से कलह 
करते हैं| इसलिए वह तालाब गँदला हो गया है | यदि वे पहले की भाँति 











एक होंगे, तो पानी फिर स्वच्छु हो जायगा रा 
चौथा सुन कर कहा--वह इक्ष-देवता पहले जंगल में से मनुष्यों 
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अन्य तृण नहीं खा सकता | उस शहद के छत्ते को लेकर, अच्छा मधु मुझे 
भेज शेष अपने खा । | 
। सातवाँ सुनकर कहा--जिंस बाँदी में वह सप रहता है उसके नीचे 
- खजाने का बड़ा घड़ा है। वह उसकी रज्ञा करता है। इसीलिए निकलते समय 
- घन लोस से शरीर को शिथिल्न कर, कपर उठता हुआ निकलता है । शिकार 
. के बाद धन के स्नेह से, बिना किनारों को छूए, बेग से सहसा प्रवेश करता 
.. है। उस खजाने के घड़े को निकाल कर तू ले जा । ह 
आठवाँ सुन कहा--उस तरुणी के स्वामी और उसके माता-पिता के 
.. निवांस-आम के बीच एक आम में उसका थार है। बह उसे याद कर, उसी 
के स्नेह बश स्वामी के घर रहने में असमथ हो, माता-पिता को देखूंगीः कह 
यार के घर जाती है। कुछ दिन रह माता-पिता के घर जाती है। वहाँ भी 
कुछ दी दिन रह, फिर यार के याद आने पर स्वामी के घर जाऊंगी! कह 
_.. फिर यार के ही घर जाती है। उस ञ्री को राजाओं का होना जतला, कहना _ 
. स्वामी के ही घर रह | अगर नहीं रहती है, तो राजा तुके पकड़ मंगवाणगा 
आर तू जीवित नहीं रहेगी। अ्ग्रमाद करता चाहिए | 
ं नवाँ सुन कहा--बह वेश्या पहले एक से मजदूरी ले बिना उसका 
: काम किए दूसरे से नहीं लेती थी | इसलिए उसे बहुत प्रास) होता था। अब 
.. अपने धर्म को छोड़, एक से मजदूरी ले बिना उसका काम किए दूसरे से लेती 
:  है। पहले को अवसर न देकर दूसरे को देती है। इसलिए. पैसा नहीं पाती 
 है। उसके पांस कोई नहीं जाता है। अगर अपने धर्म में स्थिर होगी तो पहले. 
के सहश हो जायंगी | उसे अपने घम में स्थित होने को कहो | सम 
ष दसवाँ सुन कहा--वह सुखियां पहले घधर्मानुसार मुकदमों का फैसला 
करता था | इसलिए लोगों का प्रिय हो गया था | प्रसन्न-चित्त लोग उसके 








मन्धाता | आए आकर 0 द ७ 
गामणीचणड ने राजा से इतने सन्देश निवेदल किए। राजा ने सर्वज्ञ 
बुद्ध की तरह, अपनी प्रज्ञा से उन सब का उत्तर दिया | ग़ामंणीचश्ड को _ 
बहुत धन दे, उसके ग्राम को माफी देकर, उसे हीं दे दिया । तब विदा किया । 
ब्रह्म-नगर से निकल; बोधिसत्व के दिए गये उत्तर को ब्राह्मण विद्या- .. 
थिंयों, तपस्वियों, नागराजा, बृक्ष-देवता को कहा | तित्तिर के बैठने के स्थान. 
से निधि ले, मग के तृण खाने के स्थान वाले बृत्ष से भश्रमर-मधु ले, राजा को. 
मधु भेजा । सप के रहने वाली बॉम्बी को तुड़वा, निधि ली। तरुणी, वेश्या 
और मुखिया को राजा का सन्देश कह महान ऐश्वय्य के साथ अपने आम 
गया | आयुभर जी, कर्मानुसार परलोक सिधारा | आदासमुख राजा भी दान. 
अगदि पुण्य कम कर मरने पर स्वग गया । । 
शास्ता ने--भिन्लुओं | तथागत- केवल अभी ही महाप्रज्ञावान नहीं 















पहले भी महाप्रज्ञावन थे, कह धमदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर 


- जातक का मेल बिठाया। । 
सत्यों का प्रकाशन हो चुकने पर बहुत से लोग खोतापन्न, सहृदा- 


.._ग़रामी और अत हुए क्‍ हा 
- उस समय गामणीचशएड आनन्द था। आ्रादास मुख राजा तो मैं ही था। 


शश८., मन्धाता जातक 


“यावता चन्दिमसुरिया... ...”--यह शास्ता ने. जेतवल 
- करते समय एक उहिम-चिंत्त भिह्लु के बारे में कही | 


क्‌. वतमान कथा 














“सन्ते ! यह भिन्षु उद्विम-चिच है|? 

“सच ही मिन्तु तू उद्दिम-चित्त है !? 

“अन्ते | सच ही |? । 

“मिक्षु | तू घर में रह कर कब तक काम-तृष्णा की पूर्ति कर सकेगा 
काम-तृष्णा सम॒द्र के समान न पूरी होने वाली है। पुराने लोगों ने दो हज़ार 
द्वीपों से घिरे हुए चार महाद्वीपों पर राज्य किया | मनुष्य शरीर से ही चातु- 
महाराजिक देव-लोक में शासन किया | ज्योरत्रिंश-देव-ल्ोक में छत्तीस इन्द्रों के 
स्थान पर राज्य किया | तो भी अपनी काम-तृष्णा पूरी नहीं कर सके और 

मर गये । तू मला इस काम-वृष्णा को कब पुरा कर सकेगा १! इतना कह, 
पू्जन्म की कथा कही ; 














ख. अतीत कथा 


पूष समय में प्रथंम कब्पों में महासम्मत नाम का राजा था। उसके. 
पुत्र का नाम रोज था। उसके पुत्र का नाम बररोंज था। उसके पुत्र का नाम 
कल्याण था| उसके पुत्र का नाम बरकस्याण था । वरकस्याण के पुत्र का 
नाम उपीसथ था| उपोसथ के पुत्र का नाम मन्धाता था | द 
उसने सात रतन ओर चार ऋ(द्वियों से युक्त हो चक्रवर्ती राज्य किया। 
उसके बाएं हाथ सिकोड़ दाहिने हाथ से ताली बजाने पर आकाश से दिव्य 
मेष के समान जाँच तक सात रक्नों की वर्षा होती थी। इसे प्रकार का 
. आश्चय्य-मनुष्य था | उसने चौरासी हजार वर्ष बाल-क्रीड़ा की | चौरासी 
हजार वर्ष उपराज रहा। और चौरांसी हजार वर्ष चक्रवर्ती राज्य किया । 
. उसकी आयु असछख्य थी | 
। एक दिन काम-तृष्णा परी न हों सकने के कारण बह उद्दिम 
दिखाई दिया । अमात्यों ने पृछा-- ह 
“देव क्‍यों उद्दिम हैं १9 .. 5 
-बल को देखते यह राज्य क्या है 





















































सन्‍्थाता ] 3 आर [झई 


बह चक्ररतन (रथ) चला, परिषद के साथ चातुमहाराजिक देवलोक 
गया । वहाँ देव-गण से घिरे चारों महाराज दिव्य-माला-गन्ध हाथ में ले 
रा स्वागताथ आगे आये । उसे ले चाठुमंहाराजिक देवलोक ले जा, देवलोक का 
। ज्य दिया । उसे अपनी परिषद के साथ राज्य करते हुए. बहुत समय गुजर 
गया | वह वहाँ भी तृष्णा की पूति न हो सकने के कारण उद्दिम-चित्त दिखाई. 
|... दिया। तब चारों महाराजश्नों ने पछा-- 
| “महाराज ! क्यों उद्दिम हैं ११ 
। “इस देव लोक से रमणीय कौनसा स्थान है १९ 
“हम तो देव ! दूसरे (लोकों) के सेवकों के सहश हैं । त्रयोत्रिंश देव 
लोक रमणीय है |? 
| मन्धाता चक्ररत्न (रथ) चला अपने परिषद सहित तयोत्रिंश की ओर 
चला | वहाँ देवगण सहित देवराज शक्र ने दिव्य-मालानान्ध ले स्वागत 
किया और उसका हाथ पकड़ कर कहा---महाराज इघर चले।? 
देवगण से घिरे राजा के जाते समय परिनायक-रतन', चक्ररत्न ले 
परिषद सहित (चातुर्महाराजिक देव) मनुष्य पथ से उतर अपने नमर में प्रविष्द 
हुए। इन्द्र ने मन्धाता को अयोजिंश भवन ला, देवताओं को दो भागों में, 
कर, अपना राज्य बीच से बाँठ कर दिया रा 
। तब से लेकर दो राजा राज्य करने लगे । इस प्रकार समय गुजरते हुए 
इन्द्र तीस करोड़ साठहजार वर्ष आयु बिता मर गया । दूसरा इन्द्र पैदा हुआ | 
वह भी देवराज्य कर आयु समाप्त द्ोंने पर मर गया | इस प्रकार छुत्तीस 
मरे । मन्धाता मनुष्य-शरीर से देव-राज्य करता ही रहा । इस 
गुजरते हुए अधिक खुश रहने के कारण उसको काम-तृष्णा उत्पन्न 
उसने सोचा--“आधे राज्य से मेरा क्या होता-जाता है! 
. एक छुत्र राज्य करूंगा |” इन्द्र मारा नहीं जा सकता । 
 है। इसलिए उसकी आयु घट गई | बुढ़ापे ने शरीर 
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अमात्यों ने पूछा--/देव ! उम्हारे बाद हम, लोगों को क्या सन्देश 


देंगे १? | ' । 
“मरे बाद तुम लोगों को यह सन्देश देना-- मन्धाता-महाराजा नेदों 
हजार द्वीपों से घिरे हुए, चार द्वीपों में चक्रवर्ती राज्य किया। बहुत समय तक 
च्वातु्महाराजिकों में राज्य किया । छत्तीस इन्द्रों की आु के बराबर देवलोक 
में राज्य किया । फिर भी तृष्णा को बिना पूरा किए मर गया। !?! 
वह इस प्रकार कह, मर कर कर्मानुसार परलोक सिधारा। 
शांस्ता ने यह धर्मदेशना ला, सम्यक्‌-सम्बुद्ध होने की अवस्था में 
यह गांथाएँ कहीं:--- | हे 
| यावता चन्दिमसुरिया, परिहरन्ति, दिसाभन्तिविरोचना, 
सब्बेव दासामन्धातु, ये पाणा पठविनिस्सिता । 
न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति, 
अप्पस्सादा, हुःखा, कामा, इति विब्भाय प्रिडतो--- 
अपि दिब्बेसु कामेसु रतिं सो नाधिंगच्छति, 
सण्हक्खयरतो होति सम्मासस्खुद्सावको ॥ |. द 
.._[ जहाँ तक चन्द्र-सूव्य॑ का प्रकाश होता है, वहाँ तक के सभी प्रृथ्वी- _ 
बासी प्राणी मन्धाता के दास हैं। कार्षापणों की वर्षा होने पर भी काम- _ 
भोगों की तृप्ति नहीं होती । काम वासनाएँ अल्पस्वाद वाली ( अधिकांश ) 
. छुःखद ही होती हैं।परिडत श्रादमी यह जान कर भी दिव्य काम-सोगों 
... में अनुरक्त नहीं होता। सम्यकसम्डुछ का शिष्य तृष्णा के क्षय (निर्वाण) में... 
: अनुरुक्त होता है। | मा । 


शाटेतपि हि द्वीपां समुद्रांश्चतुरो5पि जिल्वा 






















तिरीट्वच्छ | 


इस प्रकार शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, चार आयसत्यों को प्रका- 
शित कर, जातक का मेल बैठाया। सत्यप्रकाशन के समय उद्दिभ-चित्त 
भिन्नु खोतापन्न हुआ । अन्य लोगों में से भी बहुत से सोतापन्न हुए । 

उस समय मन्धाता महाराजा मैं ही था । 


२४६, तिरीटवच्छ जातक 


“भयिमस्सा, ..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, आयुष्मान 
आनन्द द्वारा कोशल-राजा की रानियों से पाँच सो और स्वयं राजा से पाँच सो 
इस प्रकार पाये गये एक हजार दुशालों की कथा के बारे में कही | वह पतमान- 
कथा दूसरे परिच्छेद की गुण-जातक” में विस्तार रूप से झा ही चुकी है ।-+ 


खे. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत राजा के राज्य करते समय 
बोधिसत्व काशीराष्ट में ब्राह्मण कुंल में पैदा हुए। साम-ग्रहण के दिन तिरीद- 
वच्छु कुमार नाम रखा गयां। क्रमशः आयु प्रांस छोने- ः 
... शिल्प सीखा । घर में रहते हुए माता-पिता की. झृत्य से वैराग्य 
"से निकल कर ऋषिप्रबच्या ली। अरण्य में फल-मृजझ् श्रादि : 

उसके वहाँ रहते हुए वाराणसीराष्ट्र के पत्यन्त देश 
राजा वहाँ जा, युद्ध में पराजित हुआ। मरने के 2४ 
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जलाशय देखा | पानी निकालने के लिए रस्सी-घड़ा न देख, प्यास रोकने में 
असमर्थ हो, हाथी के पेट में बैंये जोत को ले, हाथी को जलाशय के पास खड़ा 
कर, उसके पैर में जोत बाँध, जोत के सहारे जलाशय में उतरा | जोत के 
( पानी ) तक ने पहुँचने पर, बाहर निकल, चादर को जोत के सिरे पर बाँध 
फिर उतरा | तब भी नहीं हुआ | उसने अगले पैर से पानी का स्पश कर 
थोड़ी प्यास बुझा, अत्यन्त प्यासा होने के कारण सोचा--मरना ही हो तो 
अच्छा, मरना ठीक है। जलाशय में कूद, इच्छा मर पानी पी, फिर निकलने 
में असमर्थ हो वहीं रहा | हाथी भी सुशिक्षित होने से कहीं न जाकर राजा की 
इन्तजार करता हुआ वहीं खड़ा रहा । * 
बोघिसत्व शाम के समय फल आदि लेकर आए । हाथी को देख सोचा, 
राजा आया होगा | हाथी कसाकसाया मालूम पड़ता है। क्‍या कारण हे? वे 
हाथी के समीप गये | दाथी उनका आना जान एक ओर खड़ा हो गया। 
बोघिसत्व ने जलाशय के निकट जा राजा को देख कर कहां-- 
“पद्दाराजः मत डरे |० आश्वासन दे, सीढ़ी बाँध, राजा को निकाला | उसके . 
शरीर को दबा, तेल मल, स्नान करा, फल आदि दे, हाथी का बन्धन खोला । 
.. दो तीन दिन विश्राम कर बौधिसत्व से अपने यहाँ आने की प्रतिज्ञा 
ले राजा गया। । क्‍ की 
। नगर से कुछ दूर तम्बू गाढ़ कर स्थित राज-सेना ने राजा को आता _ 
हुआ देख, उसे पैर लिया । द 
._ ओघिसत्व भी महीने आधे महीने बाद वाराणसी जा; उद्यान में रह, 
दूसरे दिन मिक्षा के लिए घूमते हुए राज-द्वार पर पहुँचे | बड़ी खिड़की खोल, 
' राजाज्ञण में देखते हुए, राजा ने बोधिसत्व को देखा । पहचान कर, प्रासाद से. 
उतर, प्रणाम कर, महाप्रासाद पर ला ऊँचे किए हुए स्वेत-छुत्र के नीचे राज 
द्वासन पर बैठाया | अपने लिए बने आहार का भोजन करा कराया । : 
[न में ला, बहाँ उसके लिए. चंक्रमण आदि से बिरा हुआ्अ 
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सोचा--“कोई योद्धा इस प्रकार का सत्कार पाता हुआ क्या नहीं कर 
सकता १” उपराज के पास जाकर कहा--दिव ! हमारा राजा एक तपस्वी से 
बहुत ममत्व रखता है| उसने उसमें क्‍या (गुण ) देखे ! आप भी राजा के 
साथ मन्त्रणा करे |? उसने “अच्छा? कह स्वीकार किया, और अमात्यों के 
साथ राजा के पास जा मणाम कर पहली गाथा कही ;-- . 

नथिसस्स विज्जाम्यम्रत्थि किल्नि, 

न बान्धवों ने! पत्र से सहाया, 

अथ केन वर्णेन तिरौटबच्छी, 

ते दशिडिकों मुक्ति अमापिएड ॥ 

[ यह कुछ विद्या नहीं जानता | न आप का बन्धु" हैऔर न मित्र है 
तो किस कारण से यह तिरीटबच्छ त्रिदरंडी (तीन दर्ढ घारण करने वाला) 
श्रेष्ठ-भीजन खाता है १ ] 

यह सुन राजा ने पुत्र को आमंत्रित कर कहा--- 

“तात १ मेरां सीमा के बाइर जा, युद्ध में पराजित हो, दी तीन दिन 
का न आना याद है १? | । 

ध्यादू है 95 

“तो इसी के कारण मुझे जीवन मिला |” इतना कह, सारी 
कह सुनाई |... 
| फिर “तांत ! मेरे जीवनदाता के मेरे पास आने पर, 
पर भी में उसका बदला नहीं चुका सकता? कह दो गायाएं 


आपासु मे युडपराजितस्स, 
पुकस्स कत्वा विवनस्थि धोरे। 
_ प्सारयि किच्छुगतस्स पांणि 
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ब्वाभारहों, तात ! तिरीटवच्छी, 
क्‍ देथस्स भोग यजतख् यब्ज 0 | 

[ युद्ध में पराजित होकर जब मैं घोर वन में अकेला विपत्ति में पड़ा 
था, उस समय इसने मुझ आपत्ति-असित की ओर (कृपा का) हाथ बढ़ाया। 
इसी ने मुझ ढुःखित को जलाशय से निकाला । इसी की कृपा से यहाँ पहुँचा 
हूँ। सभी जीव यमराज के पास जाने वाले हैं। हे तात ! तिरीट्वच्छ 
को देना योग्य है। इसे भोग्य वस्तुएं दो और ( दान ) यज्ञ करो । | 

इस प्रकार राजा के द्वारा आकाश में उठते हुए. चन्द्रमा के समान 
बोधिसत्व के गुण प्रकाशित किए जाने पर उसका शुरु सवंत्र प्रकट हुआ। 
उसका लाभ तथा आदर और भी बढ़ा । तब से लेकर डपराज, अमास वा 
और कोई राजा से कुछ त कह सका । राजा बोघिसत्व के उपदेश में स्थित 
हो, दान आदि पुस्य-कर्म कर स्वरग-गामी हुआ। बोधिसत्व भी अभिज्ञा 
और समापत्ति को प्राप्त कर ब्रह्मलोक-परायण हुआ | कह 5 

शास्‍्ता ने “पुराने परिडत भी उपकार वश कुछ करते थे” घर्म- 
देशना ला, जातक का मेल बिठाया । 

उस समय राजा आनन्द था । तपस्वी तो मैं ही था। 


धयसतत्या दूरमायन्ति...! यह शास्ता ने जेतवन में विद्वार 
यम जी मिह्ु के बारे में कही | कथा नवे' परिच्छेद 








.. के खाने की इच्छा को न रोक सकने पर सोचा--यह उपाय है ः व 






















दूत | 
ख. अतीत कथा... 
पूब॑ समय में वाराणसी में बह्मदच राजा के राज्य करते समय, 
_ बोघिसत्व उसका पुत्र हो, आयु प्राप्त होने पर तत्ञशिल्ा में शिल्प सीख, पिता | 
के मरने पर राजा बना। बह भोजन के बारे में बहुत शुद्धाशुद्ध विचार 
करने बाला था। इसलिए उसका नाम भोजन-सुद्धिक-राजा पड़ा । बह 
ऐसा भोजन करता था कि उसकी एक थाली का मुल्य एक लाख होता। 
खाते समय घर के अन्दर बैठकर नहीं खाता था। अपने भोजन-विधान को 
देखने वाली जनता को पुण्य देने की इच्छा से वह राज-द्वार पर रतन मणढप 
बनवा, भोजन के समय उसे अलंकृत करा, उठे हुए स्वणमय श्वेत छत्र के 
नीचे राज-सिंहासन पर बैठ, क्षत्रिय कन्याश्रों से घिर कर,एंक लाख की सोने ._ 


की थाली में सात प्रकार का भोजन करता था। 
एक अतिलोभी मनुष्य ने उसके मोजन-विधान की देख 


को कस कर पहन, हाथ उठाकर--“भो ! मैं दूत हूँ, दूत हूँ 

हुआ राजा के पास पहुँचा। 

उस समय उस जनपद में “दूत हूँ?” कहने वाले को कोई नहीं 

था। इसलिए जनता ने दो हिस्सों में विभक्त हो उसे रास्ता दे दिया 

जल्दी से आ, राजा की थाली से भात का एक कोर लेकर 
लिया । “इसका सिर कार्दुगा” सोच तलवारधारी (अं 
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[मैं उस पेट का दूत हूँ जिसके वशीभूत होकर (लोग) दूर, अपने शन्नु 
के यहाँ भी माँगने जाते हैं। हे राजन ! मुझ पर क्रोध न करें। मैं उस पेट 
का दूत हूँ जिसके वश में सभी लोग दिन-रात रहते हैं। हे राजन ! मुझ पर 
क्रोध न करे |] 

राजा ने उसकी बात सुनकर सोचा--सचमुच प्राणी पेट के दूत हैं, 
तृष्णा के वशीभूत हो विचरते हैं। तृष्णा ही प्राणियों को चलाती है | इस 
व्यक्ति ने ठीक कह है, सोच सन्त॒ष्ट हो राजा ने तीसरी गाथा कही :--- 

ब॒दाम्िि ते बाह्मण रोहिणीनं गव॑ सहस्स सह पु गवेन, 
दूतोहि दूतस्स कर्थन दुज्ज, सयंपि तस्लेवभवास दूता ॥ 

[दे ब्राह्मण तुझे बैलों के साथ हजार लाल गौवे देता हूँ । दूत दूत को 
कैसे न दे ! हम भी उसी तृष्णा के दूत हैं ।] 


इस प्रकार कह, इस पुरुष द्वारा मुझे अपूव बात रूपी घन मिला? 


सोच उसे धन दिया । 

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का 

मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के श्रन्त में अतिलोभी मिन्नु अनागामी फल में 
प्रतिष्ठित हुआ | बहुत से (लोग) खीतापन्न आदि हुए । 

। उस समय का लोभी आदमी, इस समय का लोगी भिन्नु है| भोजन- 

सुद्धिक-राजा तो में ही था | 









न जल कक अल 








तीसरा परिच्छेद 
२. कोसिय वर्ग 


२६१. पदुम जातक 


ध्यथा केसा च मस्तू च...?” यह शास्ता ने जेतवन में विदह्यर करते 
समय, आनन्द-बोधि (इक्ष) की (पुष्प) माला से पूजा करने वाले भिन्लुओं के 
बारे में कही | कथा कालिइ्नबोधि* जातक में आयगी:--- 


क. वतंमान कथा 


..... आनन्द स्थविर द्वारा रोपे जाने के कारण वह (वृक्ष) आनन्द-बोधि 
कहलाया | स्थविर द्वारा जेतवन-दरवांजे पर बोधि (बत्ष) लगाये जाने की 
बात सारे जम्बूदीप में फैल गई | एक बार जनपद के भिक्ुओं ने “आनन्द- 
बोधि की पुष्प मालाओं से पूजा करंगे” सोच, जेंतवन पहुँच शास्ता को प्रणाम 
किया । दूसरें दिन शआ्रवस्ती में प्रवेश कर कमल-ाली में जा (पुष्प-)माला न 
पा, लौट कर आनन्द स्थविर से निवेदन किया | “आयुष्मान्‌ [इम (पुष्प) 
माला से बोधि की पूजा करना चाहते हैं। कमल-गली में जाने पर हमें एक 
भी माला नहीं मिली |?” स्थविर ने कह्द--“आयुष्मानो ! मैं लाऊंगा ” 
|... कमल-ाली में जा नील-कमलों के बहुत से मुद्रु उठवा, आकर उन्हें दिये। 
उन्होंने उन (फूलों) को लेकर पूजा की। उस कथा को जान कर धर्म-सभा में _ 
भिन्नुओं ने स्थविर की गुण-चर्चा चलाई । “आयुष्मानों | जनपद-वासी मिक्तु 
अल्प-पुर्य होने से कमल-नाली में जाकर माला नहीं पा सके । स्थविर ने 
.. जाकर ज्ञा दो |” शास्ता ने आकर पूछा--/मिह्लुओ ! बैठे क्या बातचीत कर हे 
रहेंद्दी पट 7. 
...  “अरमुक बातचीत ।? 
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7 'मिन्लुओं | बात करने में कुशल, कथा-कुशल केवल अभी, ही नहीं 
माला प्रास करते है । पहले मी प्राप्त को हैं? कह पूव-जन्म की कथा कही ८ 


ख. अतीत कथा... 
पूर्वा समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
ने सेठ के घर जन्म लिया। नगर में, एक तालाब में पुष्प फूलों बे। एक 
नकंटा आदमी उस तालाब की रक्षा करता था । |... 
एक दिन वाराणसी में उत्सव की घोषणा किए जाने पर माला 
पहन, उत्सब में क्रीड़ा करने की इच्छा वाले तीन श्रेष्ठी-पुत्रों ने सोचा-- 
'नकठे के रूप की झूठी प्रशंसा करके माला माँगेंगे। उसके फूल तोड़ने के 
समय वे तालाब के निकट जा, एक ओर खड़े दो गये। उनमें से एक ने 
उसको सम्बोधित कर पहली गाथा कही ४ 
|... यथा केसाचसस्सूच, छिन्ने बिस्ने विरुहति, 
......_ प॒व॑ रूहत ते नासा, पहुम॑ देहि थाचितों ॥....... 
'[ जिस प्रकार केश और मुँछ बार बार कटने पर भी फिर उगती है।. 
उसी भाँति तुम्हारी नासिका बढ़े । मांगे जाने पर मुझे कमल दे। ] 
..... उसने उस पर क्रुद्ध हो; कमल नहीं दिये । दूसरे ने दूसरी गाथा कही-- 
.... थथा सारविक बीज, खेत्ते वुत्त विरझदृति, । । 
... एवं झूहतु ते नाखा, पुर देहि याचितो ॥ 5 
.[ जैसे शरत्‌ काल का बीज खेत में बोने पर उगता है, उसी भाँति 
तुम्द्दारी नासिका बढ़े | माँगे जाने पर मुके कमल दे 
उसने उससे भी क्रोधित हो कमल नहीं दिये। तब तीसरे ने तीसरी 















झुदुपाणी | 


यह सुन कमलं-सर का रक्षक बोला--/इन दोनों ने कूठ बोला । 
तुमने जैसा है वैसा ही कहा | तुमकों कमल मिलना योग्य है [? वह कमल 
का बड़ा मुठ्ठ ले, उसके घर दे, अपने कमल-तालाब गया | 

शास्ता ने यह घर्मदेशना ला, जातक का मेल बिठाया | 

उस समय कमल प्राप्त करने वाला श्रेष्ठी-पुत्र मैं ही था । 


२१६२, मुदपाणी जातक 


_#पाणी चे मुदुकों चस्स,..? यह शास्ता ने जेतबन में विहार करते 
समय एक उद्दिम-चित्त भिन्तु के बारे में कही 


के. वेतमांत्र कथा 


उसके धर्म-सभा में लाए जाने पर शास्ता ने पूछा--“सचमुच सिद्धु.. 
तू उद्दिम-चित्त है ११ 
ध्सचमुस्च [5 ' ५  ा 
“पिन्तु | स्त्रियाँ कामुकता की ओर जाने से नहीं रोकी जा सकतीं। 
पुराने परिडत भी अपनी लड़की की रक्षा नहीं कर सके | पिता के हाथ पकड़े 
रहने पर (भी) लड़की, पिता को बिना खबर होने दिए, कामुकता के वशी-मृत 
ही, पुरुष के साथ भाग गई |” यह कह पूव जन्म की कथा कही+ह-+ 


ख. अतीत कथा 
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साथ बैठे हुए कद्दा--“मेरे सरने के बाद मेरा भाज्जा राजा होगा। मेरी 
लड़की उसी की पटरानी होगी |? 

आगे, उनके आयु ग्रात होने पर, फिर अमास्यों के साथ बैठे रहने पर 
उसने कहा--“हम भाज्जे के लिए दूसरी लड़की लाएगे। अपनी लड़की भी 
दूसरे राज-कुल में देंगे। इस प्रकार हमारे बहुत रिश्तेदार हो जाएँगे |? 
अमात्यों ने स्वीकार किया। 

राजा ने भाओ्जे को बाहर घर दिया। अन्‍न्ता|पुर स॑ अवेश बन्द कर 
दिया । वे एक दूसरे पर आसक्त ये। कुमार ने सोचा---/किस उपाय से राज- 
कुमारी को बाहर निकाला जाय ! उपाय है |” उसने दाई को रिश्वत दी । 
दाई ने पूछा--“आर्य्य-पुत्र क्या करना है १? 

८श्रम्म | राजकुमारी को बाहर निकालने का मौका कैसे मिले १? 

“राजकुमारी से बात करके जानू गी ।”? 

ध्य्रम्म | अच्छा? 

बह गई। “अम्म ! तेरे सिर में जूँ है, निकालू गी” कह, उसे नीचे 
आसन पर बिठा, स्वयं ऊँचे बैठ, उसके सिर को अपनी जाँघों पर रख कर 
जूँ निकालते समय, राजकुमारी के सिर में नख घँंसाया। राजकुमारी ने--यह 
अपने नख से नहीं बींधती है, किन्तु पिता के भाव्जे-कुमार के नख से बींधती- 
है? जान कर पूछा--/अम्म ! तू राजकुमार के पास गई थी १? _ 
ध्ग्रस्म | हाँ १? 
“उसने क्या सन्देश कहा ११? पा 
. #अ्रम्म | तुम्हें निकाल ले जाने का उपाय पूछता है ।?? राजकुमारी . 
--अगर कुमार परिडत होगा तो जान जायंगा” कह पहली गाथा 










झुद्ुपाणी | पक 
.. “आर्य पुत्र | और कुछ न कह यह गाथा भेजी है |” उसने वह 
गाया कही । कुमार ने उसका अथथ जानकर उसे भेज दिया--“श्रम्म | जा।”? 

कुमार इस बात को भली प्रकार जान, एक रूपवान कोमल हाथ 
वाले छोटे सेवक को सजा कर, मंगल हाथी के फीलवान को घूस दे, हाथी 
को सिखा, उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगा | 

कंष्णपत्ष की अमावस्या को आधी रात के बाद घनी वर्षा हुईं | उसने 
सोचा, राजकुमारी द्वारा बताया गया दिन आज है। (स्वयं) हाथी पर चढ़ 
कोमल हाथ वाले छोटे सेवक को हाथी पर बैठा, जाकर रनिवास के खुले 
आँगन में हाथी को बड़ी दीवार से सठा, खिड़की के समीप भीगता हुआ 
ठहरा । राजा लड़की की रखवाली करता हुआ दूसरी जगह सोने नहीं देता 
था। अपने पास छोटे बिस्तर पर सुलाता था। “आज कुमार आयेगा” 
जान, बिना सोये लेटेलेटे राजकुमारी ने कह्द--“तात | नहाने की इच्छा है।? 
..... #अ्रम्म आ!?” कह उसका हाथ पकड़ खिड़की के समीप लाकर कहाँ--- 


#अ्रम्म | नद्दा।? बह उसे खिड़की के बाहर के छुज्जे पर रख एक हाथ 
पकड़े खड़ा रहा। नहाते हुए उसने कुमार की ओर हाथ बढ़ाया 

उसके हाथ से गहने उतार कर सेवक के हाथ में पहना, उसे उठाकर 

कुमारी के पास छुज्जे पर रखां। उससे उसका हाथ ले, पिता के हाय 
दिया। पिता ने उसका हाथ पकड़ कर लड़की का हाथ छोड़ दिया 
दूसरे हाथ से भी श्राभरण उतार, उसके दूसरे हाथ में पहना, 

रख कर कुमार के साथ चली गई। राजा “मेरी लड़की 
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थे एता उपसेवन्ति छुन्दसा वा घनेन वा, 
जातवेदो व संठान खिप्पं, अनुद्हन्ति ने ॥ 
[ इसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। मृदभाषी होती हैं (मैथुनादि 
सें) नहीं पूर्ण होने वाली होती है" । यह नरक में डुबोती हैं। यह सब जान 
कर पशिडत आदमी इन्हें दूर ही रखे। 


जिस (पुरुष) से भी वे सम्बन्ध करती हैं, चाहे राग से; चाहे घन-लोभ 


से, उसे वे आग के समान शीघ्र ही जला देती हैं। ] 
ऐसा कहा भी गया है 
बलवन्तो दुब्बला होन्ति, थामवन्तो पि हायरे 
चकक्‍्खुप्ता अंधिता होन्ति, मातुगामबसंगता । 
गुशवन्तो निग्गुणा होन्ति, पब्जावन्तो पि हायरे, 
पम्मता बन्धने सेन्ति, मातुगामवर्सरता । 
अज्मेन च तप॑, सील, सच्चे, चारां, सर्ति, सतिं, 
अच्छिन्दुन्ति पातस्ख, पत्थदृभीव तक्‍्करा । 
भ्रसं, कित्ति, घितीं, सूरं, बाहुसचच, पजाननं, 
खेपयन्ति पम्तत्तस्स, कट्टूपुञं व पावको ॥ 
[ सित्रयों के वशीमृत होने वाले (लोग) बलवान भी हुबल हो जाते 
हैं, शक्तिमानों की शक्ति घठ जाती हैं, आँख वाले अन्धे हो जाते हैं। 


गुणवान निंगु ण॒ हो जाते हैं । प्रश्ञावानों की प्रज्ञा भी घट जाती है, 


प्रमांदी लोग बन्धन में बंध जाते हैं। 


3 जिस प्रकार मार्ग लूटने वाला चोर लोगों को लूटता है | उसी प्रकार 
मनुष्य का अध्ययन, तप, शील, सत्य, त्याग, स्मृति, मति, सभी छुट जाता है। 
: जिस प्रकार लकड़ी के ढेर को आग- जला देती है। उसी भाँति 


 प्रमतच् मनुष्य का यश, कीर्ति, प्रति, शुरता, बहुश्रुतभाव, ज्ञान, सभी न 
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श्दे 


.._ ऐसा कह महासल ने सोचा--भाअ्जे को तो मुझे ही पोसंना है| बढ़े 
सत्कार के साथ लड़की उसी को दें, उसे उपराज बनाया | बह भी मामा के 
मर जाने पर राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ। 

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशितकर, जातक का 
मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के बाद उत्करिंठत भिक्तु सोतापत्ति फल्न में 
प्रतिष्ठित हुआ । 

उस समय राजा मैं ही था | 
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दिया। स्त्रियों के हाथ में वह चुप ही नहीं होता था। तब उसे एक. 
नौकर को सौंपा | उसके हाथ में लेते ही चुप हो गया । तब से उसे पुरुष ही 
लिए रहते | स्तन पिलाना होता तो दूह कर पिलाते | अथवा पर्दे की ओोट 
से स्तन मुह में डालते। उसके बड़े होते जाने पर भी लोग (उसे) स्त्रियां 
दिखाने में असमर्थ रहे । इसलिए राजा ने उसके बैठने आदि का स्थान तथा 
ध्यान-गह अलग बनवाया | | 
उसने उसके सोलह वर्षीय होने पर सोचा--मेरे दूसरा पत्र नहीं है 
यह काम भोग में रस नहीं लेता, राज्य की भी इच्छा नहीं करता । मुझे पत्र 
मुश्किल से मिला है। तब नाच, गीत ओर बजाने में पढु, पुरुषों की परि- 
चर्य्या कर उनको वश में कर सकने वाली एक तरु णी नी ने जाकर पूछा-- 
“देव ! क्‍या चिन्ता कर रहे हैं १? राजा ने उसको कारण बताया | 
“अच्छा देव ! मैं उसे लुभा कर काम-रस का ज्ञान कराऊँगी |? 
“आर स्त्री की गन्ध से अपरिचित मेरे कुमार को लुमा सकेगी तो... 
बह राजा होगा ओर तू उसकी पटरानी ।१? । हे 
“देव | इसकी जिम्मेवारी मेरी, आप इसकी चिन्ता न करें |! 
वह पहरेदारों के पास जाकर बोली--- पे 
०मैं प्रा।काल आकर आ्यपुत्र के शयन-गह से बाहर ध्यानागार में 
खड़ी होकर गाऊंगी। अगर ( वह ) क्रोधित हो तो मझसे कहना । में चली 
जांऊगी। अगर सुने, तो भेरी तारीफ करना ।” उन्होंने अच्छा कह 
स्वीकार किया | 





वह प्रातःकाल उस जगह खड़ी होकर, वीणा के स्वर से गीत का स्वर, . 2 ४ 


शुर्लपकौभन |. पा रै३ 


दूसरी तरफ समुद्र, दोनों के बीच में आश्रम बना कर रहने लगे। कुमारी पण शाला 
बैठ कर कन्द-मूल आदि पकाती थी | बोधिसत्व अरण्य से फलमूल लाता। 
एक दिन उसके फल-मूल के लिए गये रहने पर, एक समुद्र-द्वीप-वासी 
तपस्वी भिद्धा के लिए आकाश मांग से जाता हुआ, धूं श्रा। देख कर आभ्रम 
पर उतरा | तब उसने “जब तक पके तब तक बैठ” कह, बैठा, स्री के हाव- 
भाव से उसे मोहित कर, ध्यान से च्युत कर, ब्रह्मचर्य्य का अस्तर्धान कर 
दिया | वह पंख कटे कौवे के समान, ( उसे ) छोड़ कर जाने में असमथ 
हो, उस दिन वहीं रहा | फिर बोघिसत्व को आ्राता देख, समुद्र की ओर 
भागा | बोघिसत्व ने “मेरा शत्रु होगा? सोच तलवार उठा कर उसका पीछा 
किया | तंपस्वी आकाश में उड़ने का प्रयत्न करता हुआ समुद्र में गिर 
पढ़ा । बोधिसत्व ने सोचा, यह तपस्वी _आकाश-मार्ग से आया होगा | ध्यान 
के नष्ट होने से समुद्र में गिरा | मुझे अब इसकी सहायता करनी चाहिए 
सोच, किनारे पर खड़े हो, ये गाथाए कहीं 


[पानी को बिना मेदे, (आकाश 
संस्ग के कारण समुद्र में दृबता है । 
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..._ जिस पुरुष से यह सम्बन्ध करती हैं, चाहे राग से, चाहे घन लोभ से, 

उसे वे वैसे ही शीघ्र जला देती हैं जैसे आग अपने स्थान की |] 
इस प्रकार बोधिसत्व का वचन सुन; तपस्वी समुद्र म॑ खड़े खड़े 
नष्ट ध्यान को किर प्राप्त कर, आकाश से अपने निवास स्थान को गया। 

... बोषिसत्व ने सोचा--यह तपस्वी इस प्रकार भारी शरीर वाला है, 
सो सेमर की रुई के समान आकाश-मार्ग से उड़ गया। मुझे भी इसकी तरह 
ध्यान उत्पन्न कर आकाश में विचरना चाहिए-। उसने आश्रम जा उस 
ह्नी को बस्ती की ओर ले जाकर कहा--तू जा |? फिर आरण्य में प्रविष्ट हो 
सुन्दर स्थान में आश्रम बता, ऋषिग्रत्नज्या ले, ध्यान कर, अभिज्ञ तथा 
समापत्ति प्राप्त कर ब्रह्मलोक गया। 

._. शांस्तां ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक 
का मेल बिठाया | सत्य प्रकाशन के उपरान्त उद्दिम्नचत्त भिन्तु खोतापति फल 
में प्रतिष्ठित हुआ । द | 

स्री की गन्ध से अपरिचित कुमार मैं ही था। 


२६४. महापणाद जातक 
... &महापणादों नाम सी राजा, ..?? यह शास्ता ने गंगा-तीर पर बैठकर 
भद्ृजि स्थविर के प्रताप के बारे में कही :-- 


के. वतमान कथा 





















महापणाद ] 


एक एक में चार-( चार ) मास रहता था। एक में रह कर, नाठकादि से 
'घिर कर बढ़े ठाठ-बाठ के साथ दूसरे प्रासाद में जाता था। उस ऋण कुमार 
का ठाट देखने के लिए, सारे नगर-वासी उमड़ पड़ते थे। म्रायादों के बीच' 
पहियों पर पहिए, तथा मश्ों पर मशञ्ज बाँधते थे | आओ 5 का 
शास्ता ने तीन मास रहकर आम-बासियों से कहा--“हम जाएँगे ॥? 
नगर वासियों ने कहा--“भन्‍्ते | कल जायें ।?” शास्ता को निमन्त्रित कर, 
दूसरे दिन बुद्ध-प्रमुख संघ के लिए महादान तैयार कर, नगर के बीच मणडप 
बना, सजा, आसन बिछुवा कर समय की सूचना दी। भिक्लु संघ के साथ 
शास्ता वहाँ जाकर बैठे | लोगों ने महादान दिया । शांस्ता ने भोजन समाप्त. 
कर, मधुर स्वर से ( दान-) अनुमोदन आरम्भ किया। उसी ससय, भदजि- 
कुमार ( एक ) प्रासाद से ( दूसरे ) प्रासाद को जा रहां था। उस दिन उसका 
ठाठ-बाद देखने के लिए कोई नहीं गया । उसके अपने लोग ही उसे घेरे रहे | 
६५ कुमार ने आदमियों से पूछा-- दुसरे दिन मेरे ( एक ) प्रासाद से. 
_( दूसरे ) प्रासाद जाते समय सारा नगर उमड़ पड़ता था, पहियों पर पहिए, 
: अश्चों पर मद्ज बाँधते थे। आज अपने आदमी 
नहीं ई। क्या कांस्य हैह ० 587 
“स्वामी ! सम्यक्‌ सम्बुद्ध इंस नगर के पास तीन मास 
जायूँगे। भोजन समाप्त कर वे जनता को धर्मापदेश दे रहे हैं 














































के सांथ जाकर, सभा में पीछे खड़े हो, धर्मो५ 
( बन्धनों ) को क्षय कर अहंत्व ग्रा्त किया। 
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शास्ता एक सप्ताह रह, कुल-पुत्र को साथ ले, चारिका करते हुए 
कोटिग्राम पहुँचे | कोटिग्राम वासियों ने बुद्ध-प्रमुख संघ को महादान दिया । 
शास्ता ने भोजन समाप्त कर (दान) अनुमोदन आरम्भ किया। कुल-पुत्र 
अनुमोदन किए. जाते समय, ग्राम से बाहर जा “शास्ता के आने के समंय 
ही उ्ू गा? निश्चय कर, गंगातठ पर, एक इन्त की छाया में ध्यान लगाकर 
बैठा | बड़े बूढ़े स्थविरों के आने पर भी न. उठ, शास्ता के आने पर ही 
उठा। सामान्य मिक्तुओं ने क्रोध कर कहा--“यह प्रत्नजित होकर भी पहले 
की भाँति बूढ़े स्थंविरों को आते देख, नहीं उठता |? 
कोटियग्राम वासियों ने नावे एक साथ बाँधी । शास्ता ने बँधी नावों पर 
बैठ कर पूछी--- 
“भमहजि कहाँ है १? 
'#भ्न्ते ! यहाँ ही |? 
#सहजि ! आ हमारे साथ इस एक नाव पर ही बैठ ।” 
स्थविर उछुल कर उस नाव में बैठा । 
उसके गंगा के बीच पहुँचने पर शास्ता बोले--- 
“भहजि ! जब तुम महापणाद राजा थे तो तुम्हारा निवास स्थान 
कहाँ था (? 
“सन्ते ! इस स्थान में निमझ है।? | 
सामान्य (प्रथक जन”) भिन्लुओं ने कहा--यह (अपना) अहत होना 
प्रगट करता है। 
“तो भद्दृजि | साथी बहाचारियों की शंका दूर कर |# 
. उसी क्षण स्थविर, शास्ता को प्रणाम कर, ऋडद्धिबल से जा, प्रसाद 
बुर को अंगुली से पकड़ कर, पचीस योजन प्रासाद को ले, आकाश में 








महापणाद ] 
उसके पू्वजन्म के सम्बन्धी प्रासाद के लोभ से, मच्छ, कच्छुप, नाग, 

मेंढक होकर उसी प्रासाद में गैदा हुए थे | प्रासाद के उठने पर वे कूद कूद 

कर पानी में गिर पढ़े । शास्ता ने उनको गिरते देखकर कहा--. 

ः ... “भहृजि ! तुम्हारे सम्बन्धी कु श पा रहे हैं |? 

स्थविर ने शास्ता का वचन सुन, प्रासाद छोड़ दिया। प्रासाद यथा 


। स्थान प्रतिष्ठित हो गया | मम ह 
शास्ता गंगा पार गये | उनका आसन गंगा के किनारे ही बिछाया 


गया। बिछे, श्रेष्ठ बुद्धू-असन पर वह तरुण सूथ्य के समान रश्मि छोड़ते 


हुए बैठे । तब मिन्चुओं ने पूछा-- 
“भन्ते | मदजि स्थविर इस मकान में कब रहते थे १? 


क्रह्यपणाद राजा के समय” कह कर शास्ता ने पूर्व जन्म की 
कथा कही का पा से 































संझचि जातक! में आएगी | शास्ता ने 
होने पर ये गाथाए कहीं +--- रा 
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[ वह पणाद नाम का राजा था। उसका प्रासाद स्वर्णमय था | 
उसका विस्तार सोलह कन्डे का था | हजार कन्डे जितना ऊँचा था | 
वह हजार कनडें का ऊंचा प्रासाद, सात तल वाला था । (ऊपर) हरी 
ध्वजा लगी थी। वहाँ सात तलों में छुः हजार गन्धव नाचते थे | 
जैसा भद्दजि ! तू अब कह रहा है, उसी प्रकार का यह था| मैं तब 
री सेवा करने वाला इन्द्र था | ] 
उसी क्षण सामान्य भिन्नु शंका-रहित हो गये। शास्ता ने इस प्रकार 
धर्मोपदेश दे जातक का मेल बिठाया। 
तब महापणाद भदजि था | और इन्द्र तो मैं ही था | 


२६४, खुरप्प जातक 
“दिस्वा खुरप्पे...” यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय एक 
हिम्मत-हार भिन्नु के बारे में कहीं; -- 


के, वंतसान कथा 


शास्ता ने पूछा--/मिक्तु | क्या सचमनच तू हिम्मत हार गया है १? है 
“भन्ते | सचमुच |? 















खुर्प |. क्‍ . ././ऑ॥ ६३३ 
प्रमुख हुआ | उसके पाँच सो आदमी थे। वह जंगल के किनारे एक गाँव में. 
रहता और भजदूरी लेकर मनुष्यों को जंगल पार कराता था।.__ 
एक दिन वाराणसी का एक सौदापगर-पुत्र पाँच सो गाड़ियाँ लेकर. 
उसके गाँव पहुँचा । उसको बुलवाकर कहा---सौम्य ! एक हजार लेकर सुझे 
जंगल पार करा दो |” उसने “अच्छा” कह उसके हाथ के एक हजार ले 
लिए | मजबूरी लेते ही उसने उसके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया | 
बह उसे लेकर जंगल में प्रविष्ट हुआ। जंगल में पांच सौ चोरों ने हमला 
किया। चोरों को देखते ही बाकी मनुष्य छाती के अल गिर पढ़े | जंगल 
रक्षकों के मुखिया ने निनाद करते हुए, गजना करते हुए, प्रह्र करके 
पाँच सो चोरों को भगा कर सीदागर-पुत्र को सकुशल कान्तार पार करा 
दियां | सोदागर-पुत्र ने कान्तार के पार कारवान को रोक, रक्षकों के मुखिया 











डगों को लिए देखकर 
कम्पन नहीं हुआ १ | 
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[ उस प्रसन्नता में शत्रुओं को जीत लिया। मैंने तो पहले ही जीवन परि- 
त्याग कर दिया था। जीने में आसक्ति रखने वाला शूर कभी बहादुरी का 
काम नहीं करता । ] 

... इस प्रकार वह बाखों की वर्षा होते हुए, जीने की तृष्णा छोड़ देने से 
अपने हारा किया गया बहादुरी का कास प्रकट कर, सौदागर-पुत्र को भेज 
अपने गाँव जा, दान आदि पुण्य कर परलोक सिधारा | 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक 
का मेल बिठाया | सत्य प्रकाशन के समय, हारा हुआ (भिन्षु) अहत्व को 


प्राप्त हुआ 
उस समय रक्षकों का मुखिया मैं ही था । 


२१६६, वातग्गसिन्धव जातक 


“यैनासि किसिया पणडु...? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय, आवस्ती के एक ग्रहस्थ के बारे में कही--- 


के, पंत मान कथा 


श्रावस्ती में एक सुन्दर स्त्री एक सुन्दर ग्रहस्थ को देख कर उस पर 
आसक्त हो गई । सारे शरीर को जलाती हुईं सी उसके शरीर में कामाप्रि पैदा _ 
हो गई | उसंको न तो शरीर का सुख मिलता, न मन की शान्ति। उसे भात भी 





बातग्रसिन्धव ] 


जाने पर स्वीकार कर लिया । उन्होंने “अमुक दिन, असुक समय आश्री” कह, 
बचन ले उसको कहा | शयन-ण्ह को सजा, अपने को अलंकृत कर वह शैय्या 
पर बैठी | वह आकर शैय्या के एक सिरे पर बैठा | तब वह सोचने लगी-- 
अगर मैं गम्भीय्य न रख अ्रमी ही इसे मौका दूँगी तो मेरी शान घटेगी। 
आने के दिन ही मौका देना अनुचित है। आज उसे शर्मिन्दा कर दूसरे दिन 
मौका दूँगी। हाथ पकड़ना आदि करते हुए खेलना आरम्भ किया | फिर 
हाथों में पकड़ कर कहा--निकल जाओ, ठुमसे मेरा कोई मतलब नहीं । 
वह हताश तथा लंबित हो उठकर अपने घर गया। हे 
दूसरी ज्ियों ने उसके वैसा करने की बात जान, ग्रहस्थ के चले जाने 
पर, उसके पास जाकर कहा--व्‌ इसमें आसक्त-चिच हो, आहार छोड़ कर 
लेगी थी। हम बार बार याचना कर उसे ले आई । वूने उसे क्‍यों मौका 
नहीं दिया ! उसने वह बात बंतायी | दूसरी (स््रियाँ) “तो मालूस होगा? कह... 
चली गई | गहस्थ ने लौठकर फिर नहीं देखा। वह उसे नपा निराहार _ 
मर गई जल 
._ शहस्थ उसके मरने की खबर पा, बहुत माला-गन्ब र* 
जेतवन जा, शास्ता की पूजा कर, प्रशाम कर एक ओर बैठा 
पूछा-- 2 पल 
“उपासक | दिखाई क्‍यों नहीं देता ४. | 
गहस्थ ने आप बीती सुनाकर कंदह्ा--भन्‍्ते 
के कारण बुद्ध की सेवा में नहीं आया #.. 
4उपासक ! इस समय तो उसने कामुकता वश 
पर मौका न दे लजित किया | पहले परिडतों (१) में भी 
आने पर मौका न दे, कष्ट देकर लौटा दिया ।” उसके 
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कुन्दली नाम की गंधी उस पर आसक्त होगई। यह कामुकता के कारण 
काँपती हुईं तृण नहीं खाती थी। पानी भी नहीं पीती थी | सूखकर ऋृषा, 
हड्डी-चांस मात्ररह गई । 
उसके पुत्र-गदभ बच्चे-- ने उसको वैसी सूखती हुई देख 
कर पूछा--- | 
.. “अम्म | तू नतृण खाती है, न पानी पीती है, सूखकर जहाँ तहाँ 
काँपती पड़ी रहती है ! तुझे क्या कष्ट है १? 
उसने पहले नहीं कहा। बार बार पूछे जाने पर वह बात कही । 
तब उसके पुत्र ने आश्वासन देकर कहा--माँ चिन्ता मत कर । मैं उसे ले 
आऊँगा । जब घोड़ा नहाने गया, उस समय उसके पास जाकर कहा--तात ! 
मेरी माता तुम पर आसक्त है | आहार छोड़, सूख सूख कर मर जायगी। उसे 
जीवन दान द। 

.. “अच्छा तात ! दूगा। घुड़चरवाहे मुझे नहलाकर थोड़ी देर गंगा- 
किनारे विचरने के लिए छोड़ते हैं। तुम (अपनी ) माँ को लेकर उस 
स्थान में आना |”? ट 

बह जाकर माँ को ला, उस स्थान में छोड़, एक ओर छिप कर 

खड़ा रहा। हा 
घुड़-चरवाहे ने वातग्ग-सिन्धव को उस स्थान पर छोड़ दिया। वह 

उस गधी को देखकर उसके पास गया। 

जब घोड़ा उसे गधी के पास पहुँच उसके शरीर को सू घने लगा, तब 

«उसने सोचा--अगगर मैं गाम्भीय्यं न रखकर आते ही मोका दूंगी तो मेरा... 
. यश ओर शान घटेगी। ऐसे रहना चाहिए जैसे हमें कोई इच्छा ही नहीं है। 

यह सोच सिंन्धव के नीचे जबड़े में ढुलती मार भाग गई। दाँत की जड़ टूंट 

जैसी (वेदना) हुई। वातगासिन्धव ने सोचा--मुझको इससे 





कृक्कद | 


जिसके कारण शरीर कृष होकर पाण्डु-वर्ण होगया। जिसके कारण 
मात नहीं रुचता, वह यह तात आया है। अब क्‍यों भागती है १ | 
पुत्र का वचन सुन, गदही ने दूसरी गाथा कही-- 
सचे पनादिकेनेव, सन्‍्धवो नास जायति 
यसो हायति इत्थीने, तस्मा तात + पलायह 
[ अगर आरम्भ में ही सम्बन्ध हो जाय तो स्त्रियों की शान नष्ट हो 


जाती है। हे तात ! इसलिए मैं भागी । ] 
इस प्रकार उसने पुत्र को स्त्रियों का स्वभाव कहां। तीसरी गाथा 
शास्ता ने अभिसम्बुद्ध होने पर कही-- | 
थसस्सी न कुले जातं, आगत था न इच्छति 
सोचति चिर रक्ताय, वातग्गमिव कुन्दुलि। 
[ यशस्वियों के कुल में पैदा हुआ के श्राने पर जो उनकी इच्छा नहीं 
करती श्र्थात्‌ उपेज्ञा करती है । वह चिवर काल तक चिन्तित रहती है । जैसे 
कुन्द्लि बातगा के लिए | ] रा. 2: ह है " | 
.... शास्ता ने इस अतीत-कथा को ला, संत्यों को प्रकाशित कर 
मेल बिठाया । सत्य प्रकाशन के संमय णहस्थ खोतापत्ति-फल में प्रति! 
उस समय गधी वह स्त्री थी। बातमासिन्धव तो मैं ही था 
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चोरों से पकड़ लिया। उसकी भागा सुन्दरी मनोरमा थी । चोरों के सरदार 
ने उस पर आसक्त होने के कारण शहस्थ को मारना आरम्भ किया। वह 
ज्री शीलबती, सदाचारिणी, पति को देवता मानने वाली थी। उसने चोर के _ 
चैसें पर गिर कर कहां--स्वामी ! अगर मुझे मेंम करने के कारण मेरे स्वामी 
को भारेंगे तो मैं मी विष खाकर या साँस रोककर मर जाऊंगी। तुम्हारे 
साथ नहीं जाऊँगी । मेरे स्वामी को बे-मतलब न मारे। यह कह उसे 
छुड़ा लिया । 
वे दोनों सकुशल' श्रावस्ती में जेतवन-विहार के पीछे से गुजर रहे. 
थे । उन्होंने सोचा--विहार में प्रविष्ट हो शास्ता को नमस्कार करके. 
जायें | वे गन्ध-कुटी-परिवेश जा, बत्दना कर, एक ओर बैठे । 
शास्ता ने पूछा-- 
“कहाँ गये ये ११ 
“कर्ज उगाहने ।?.. 
« भाग में अच्छी तरह आए १? 2 
। “भन्ते ! मार्म में हमें चोरों ने पकड़ लिया। जब वें मुझे मार रहे ये. हे 
तो इसमे चोरों के मुखिया से याचना करके छुड़ाया। इसके कारण मुझे 
जीवनं-दान मिला |? _ हु 
5... ८उपासक ! इस समय तो इसने तुझे जीवन-दान दिया । पहले .. 
 पररिडतों को मी दिया ।” उसके याचना करने पर पूब-जन्म की कथा कही ० 





ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में अह्ृकतत के राज्य करते समय हिमालय प्रदेश में 

बड़ा तंलाब था| उसमें सुवर्ण॑ बर्ण का एक महांन के 

: उसमें रहने के कारंण बह (तालाब) कुछीर-दह कहलाता 
था, बड़े भारी चक्‍के के समान । हाथी पकड़, मार कर खा. | 
हाथी उसके भय के कारण वहाँ उतर कर चारा नहीं अहण कर सकते थे। 
.. तब बोधिसत्व ने कुलीर-दह के पास रहने वाले दल के मुखिया हाथी के 
 सहवास से हथिनी की कोख में जन्म ग्रहण किया । उसकी माता ने गर्भ की 









ककक्‍्कट _] 


रज्ञा करू गी, सोच दूसरे पव्त 

जन्म दिया। ु 
वह क्रमानुसार बढ़े कर महाशरीर बाला, शक्ति 

पर्वत के समान हुआ । 

को पकड़ेंगा, सोच अपनी भाँय्यां तथा माता को ले, उस हाथी-समूह 

पहुँच, पिता को देख कर कहा--तात | मैं केकड़े को पकर्डेगा। पिता ने कहाँ- 
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तेनाभिभूतो कपर्ण रूदामि 
माहेव म॑ पाणसम जहेय्य ॥ 
| यह स्वण बण का जानवर है। विशाल आँख हैं। हड्डी ही त्वचा 
है। जल में सोने वाला है | लोम-रहित है। ऐसे जानवर द्वारा पकड़ा जाकर 
. दयनीय अवस्था में रो रहा हूँ। (हे प्रिये) मुझ प्राण के समान (प्यारें) को 
मत छोड़ो । ] 
तब रुक कर हथिनी ने उसे आश्वासन दे दूसरी गाथा कही :-- 
अयय न त॑ जहिस्सामि कुक्षर सद्टिहायन, 
पठव्या चातुरन्ताय, सुप्पियो होसि मे तु ॥ 
[ आय्य ! साठ वर्ष के तुझ को (मैं) नहीं छोड़ गी । चार कोनों वाली 
पृथ्वी में तुम ही मेरे प्रिय हो | ] | 
| इस प्रकार उसे सहारा देकर बोली--आय्ये ! इस केकड़े के साथ थोड़ी 
. बात-चीत करके छुड़वाऊँगी। यह कह कर केकड़े से याचना करते हुए. 
उसने तीसरी गाथा कही क्‍ 
ये कुछीरा समुदस्मि, गंगाय नम्मदाय च, 
तेस स्व वारिजों सेदठो, सुञ्च रोदच्तिया पतिं ॥ 
[ समुद्र में, गंगा में, या नर्मदा में जितने केकड़े हैं उनमें तू श्रेष्ठ है |. 
भुक रोती हुई के पति को छोड़ दे। ] 
केकड़े ने उसके ख्री-शब्द में रस अनुभव कर, कम्पित मन बाला हो, 
हाथी के पैर से अड़ों को निकाल लिया | उसने यह नहीं समझा कि छोड़ देने द 
- पर बह हाथी ऐसा करेगा । 
: हाथी पैर उठा उसकी पीठ पर चढ़ गया | तभी हड्डियाँ हृूठ गईं। 
. हाथी ने संतोष-नाद किया। सब हाथियों ने इकट्टो हो केकड़े को जमीन पर _ 


.. खींच ला, मदन कर, चूर्-विचूर्ण कर दिया। उसके दो अड़ शरीर से टूट । 
कर एक ओर गिर पड़े । वह कुछीर-दह गंगा से सम्बंधित था। गंगा में पानी. 


आने पर गल्ञा के पांनी से भर जाता था | जब पारी भन्‍्द पड़ता तो द्हका 


... पानी गज्ञा में चला जाता। वे दोनों अड़ आकर गज्जा में बह गये | एक गे 
समुद्र में पहुँचा । एक को पानी में खेलते हुए दस-भाई राजाओं ने प्रात कर. 





.. आणक नाम्र का झूदा बतवाया। जी समुद्र में पहुँचा था उसे असुरों ने. 











! 








आरामदूसक ]......... हि हे 


लेकर आलम्बर नाम की भेरी बनवाई । दूसरे समय इच्ध के साथ संग्राम 
करते हुए वे उस ( भेरी ) को छोड़ कर भाग गये। वह इन्द्र ने अपने लिए 
मगवाई। आलम्बर मेष के समान बजती है, इसी कारण उसे ( ऐसा ) 
कहते हैं। 

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय दोनों पति-पत्नी खोतापत्ति फल में 
प्रतिष्ठित हुए । | | 

तब इथिनी यह उपातिका थी | हाथी तो में ही था | 


२६८, आरामदूसक जातक _ 
“यों वे सब्बसमेतान ,..” यह शास्ता ने दक्षिण-गिरि जनपद में एक 
उद्यानपालं-पुत्र के बारे में कही:-- हे 
के वतमान कथा 


| वर्षा-वास के बाद जेतवन से निकल शास्ता ने दक्षिण-गिरि जनपद 
में चारिका की | एक उपासक ने बुद्ध-प्रमख संघ को निसन्त्रित कर उद्यान में 


बिठा, यवाणु, खाजें से तृत्त करा कर कह्य--आय्य | उद्यान में घूमना हो तो... 
इस उद्यान-पाल के साथ टहले। आयों को फल आदि देना? कह माली को _ 
भेजा । 


घूमते हुए भिक्ुओं ने एक बृत्ष-विहीन जगद को देख कर पूछा-- 


यह स्थान वृक्त-विद्दीन है, क्या कारण है १ माली ने उनसे कहा--माली के 
- लड़के ने रोपे हुए पौदों को पानी से सींचते हुए. जड़ की लम्बाई के हिसाब... 
.._ से सींचूंगा? सोच उखाड़ कर जड़ के हिसाब से पानी सींचा | इसलिए वह. 
.._ स्थान वृक्त-विद्ीन हो गया है। मिकछुओं ने शास्ता के पास जाकर वह बात 
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. कही। शास्ता ने अभी ही नहीं पहले भी वह कुमार बाग नष्ट करने वाला 
( आरामदूसक ) ही था? यह कह पूर्व जन्म की कथा कहीः - 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में विस्ससेन के राज्य करते समय, उत्सब की 
घोषणा होने पर “उत्सव में शामिल होऊँगाः सोच माली ने उद्यान में रहने 
. वाले बन्दरों से कहा--यह बाग आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं 
एक सप्ताह उत्सव मनाऊँगा। श्राप सात दिन तक रोपे हुए पौदों में पानी 
दे। उन्होंने “अच्छा? कह स्वीकार किया। वह उन्हें मशक देकर चला गया । 
बन्दरों ने पानी सींचते हुए पौदों को सींचा। उनके मुखिया ने 
कहा--जरा सबर करो । पानी का हमेशा मिलना कठिन है । उसकी रखा 
करनी चाहिएं। पौधों को उखाड़ कर, जड़ की लम्बाई जान, बड़ी जड़ में 
अधिक पानी, छोटी जड़ में थोड़ा पानी सींचना चाहिए । उन्होंने अच्छा? 
कहा | कुछ पौदों को उखाड़ते जाते थे, ओर कुछ उन्हें फिर गाड़ कर पानी 
देते जाते | | 

.. उस समय बोधिसत्व वाराणसी में किसी कुल का पुत्र था। बह किसी 
काम से उद्यान गया, तो उन बन्दरों को वैसा करते देख, पूछा--- । 

“तुमसे ऐसा कौन कराता है १९? 

“मुखिया बन्दर |? 

. “मुखिया की ऐसी बुद्धि है तो तम्हारी कैसी होगी !?” इस बात को स्पष्ट 

करते हुए पहली गाथा कही।-- | 

... शो वे सब्बसमेतानं, अहुवा सेट्ट्सम्मतो 
:: « संस्‍्साय एदिसी पब्जा, किमेव इतरा पज्ञा ॥ मा, 
[जो इन सब में श्रेष्ठ है, उसकी बुद्धि ऐसी है तो शेष की कैसी होगी !| 
उसकी बात सुन कर बानरों ने दूसरी गाथा कही:-- रा 
एवमेव तुरव जह्म , अनक्जाथ पिनिन्‍्दसि 

पे .. कंथ॑ मूल श्रदिस्वान, रुकखें जन्जा पतिट्वित ॥ - 
[ हे पुरुष | तुम बिना जाने निन्‍्दा कर रहे हो ! भलों जड़ को बिना... 
. ' : देखे कैसे जानें कि पौदा जम ः 5  र< 
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झुजाता]... द हि कप 


यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-- 

नाह तुम्हे विनिन्‍्दासि, ये चब्जे वानरा बने 
विस्ससेनोव गारणय्ही यस्सत्या रक्खरोपका ॥ 

[ में आप लोगों की निन्‍दा नहीं कर रहा हूँ, ओर न उन दूसरे वानरों 
की निन्‍्दा करता हूँ जो वन में हैं। विस्ससेन द्वी निन्दूनीय है, जिसके लिए 
आप वृक्ष लगा रहे है ] ; 

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला जातक का मेल बिठाया | बानरों 
का मुखिया आरामदूसक कुमार था | परिडत पुरुष तो में हो था । 


२६६. सुजाता जातक 


“त हि वण्णेन सम्पन्ना...?! यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समये अनाथपिशिडिक की पतोहू, धनव्जय सेठ की लड़कों, विशाखा की छोटी 


बहन, सुजाता के बारे में कही)--- 


के. वतमान कथा 


बह बड़ी शान के साथ अनायपिशिडिक के घर को परिपूर्ण करती हुईं... 
:_ प्रविष्ठ हुई। बड़े कुल की लड़की हूं? इस ख्याल के कारण वह मानित्ती, 


.. ोधिनी, चए्ड और कठोर थी। सास, ससुर और स्वामी के प्रति अपने 





कर्तव्य को नहीं पालती थी। घर के लोगों को डराती-पीग्ती रहती थी | 


एक दिन शास्ता पाँचसो मिछुओं के साथ अनाथपिशिड़क के घर 


- | जाकर बैठे ! महाश्रेष्ठी घ॒से ( कथा ) सुनता हुआ भगवान के पास बैठा _ द 
_ था | उसी समय सुजाता दास-कमकरों के साथ भाड़ रही थी शास्ता ने. 
.. घर्म-कथा रोक कर पूछा--यह कैसा शब्द हैं? 
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... “अन्ते | यह कुल-पतोह है, गौरव-रहित। सास, सझुर और स्वामी 
के प्रति इसका कोई कर्तव्य नहीं | न दान, न शील, अश्रद्धावान्‌, अग्रसन्न 
रहती है, दिन-रात कलह करती रहती है ।? 
धती बुलाशओी |? 
वह आकर, बन्दना कर एक ओर खड़ी हुईं। तब शास्ता ने उससे 
पूछा[+--- 
“सुजाता ! पुरुष की सात प्रकार की भाग्यां होती हैं, उन (सातों) में 
तू कोन सी है १९ 
“सस्ते ! मैं संक्षेप में कही गई बात का अथ नहीं समझी, सके 
विस्तार पूवक कहें |?” 
ध्तों कान लगा कर सुनो” कह कर शास्ता ने ये गाथाएं कहीं।--- 
पदुद्नचित्ता, अहितानुकम्पिनी , 
अब्भेसुरता, अतिम्ब्भते पति । 
घनेन कीतस्स वधाय उस्सुका, 
या एवरूपा पुरिसस्स भरिया 
वधका च भरिया ति च सा पदुच्चति | 
[ क्रोधी, अहित करने वाली, अनुकम्पारहित, दूसरे को चाहने वाली, 
ओर अपने पति की अ्वहेलना करने वाली, जो धन से खरीदे गये हैं (अर्थात्‌ 
. दास-दासी) उनको मारने के लिए. उत्सुक; पुरुष की जो इस प्रकार की भार्य्या है 
उसे “बधक” भार््या कहते हैं। ] | 
. थे इत्थिपा विन्द्रति सामिको घन 
सिप्पं वशिज्ज च कसि अधिदुह 
. अप्पं पि तस्मा अपहातुमिच्छति 
. था एवरुपा पुरिसस्स भरिया 
चोरी च भरियाति च सा पंथुच्चति ॥ 


[ स्त्री के लिए. स्वामी जिस धन को कमाता है, चाहे शिल्प से, चाहे 


करती है तो वह “चोर” भार््या कहलाती है ।] 





वाणिज्य से, या कृषी से; अगर बह उसमें से थोड़ा भी चुराने की इच्छा... 





। मे 











सुजाता | । द | न 


 अकम्मकामा, अलसा, महत्पसा 
फरुसा च चण्डी च दुरुत्तवादिनी 
उप्ट्रायिकार्त अभिभुव्य वत्तति, 
या एवरूपा पुरिसस्स भरिया 
अथ्पा च सरियाति च सा पशुच्चति ॥ 

[ काम ने करने वाली, आज़सी, ज्यादा खाने वाली, कठोर, चणड 
स्वभाव बाली, खराब बोलने वाली, सेवकों को दया कर रखने वाली, जो इस 
प्रकार की स्त्री है उसे “आर्य्या” भार््या कहते हैं | ] 

था सब्बदा होति हितानुकस्पिनी 

माता व पुत्त अनुरक्खते पर्ति 

ततो धर सस्मतससरस रक्‍्खति, 

या एवयडपा पुरिसस्स भरिया 

साता व भरिया ति च सा पवुच्चति ॥ 

[ सबंदा हिंत और अनुकम्पा करने वाली, जैसे माता पुत्र की रक्षा 
करती है, वैसे ही जो पति की रक्षा करती है, उसके कमाए घन की रखा 
करती है, वह भार्या “माता? भार्य्या कहलाती है।] 

यथापि जेट्टा. भंगिनी कऋनिद्धा 
सगभारवा होति सकमि. सामिके 
: हिरीसना भत्तवसानुवत्तिनी, 
आ एवडपा पुरिसस्स भरिया 
-...  : भगिणी च भरियाति च सा पवुच्चति ॥ |. ही 
जिसे छोटी बहन बड़ी बहन के प्रति गौरव सहित रहती है, उसी माँति' 


: जो पति के प्रति गौरवशीला है, लज्जाशीला है, पति के वश में रहने वाली 


है, वह “भगिणी” भार््या कहलाती है | ] 
था चिघ दिस्वान पति पप्मोदिता 
- सखी सखारं व चिरसस आगत॑ 
..- क्ोलेय्यका सीलवती पतिब्बता, 
... था एवरूपा पुरिसस्स भरिया क्‍ 
...... सखी च भरियाति च सा पवुच्चति॥ _ 
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| [ जो पति को देख कर इस प्रकार प्रसन्न होती है जैसे चिरकाल के बाद 
आए सखा को देख कर सखी | जो कुलीन, शीलबती तथा पतित्रता है, वह 
“सखी” भार््या कहलाती है ।] 
अकुट्टसन्ता, बधदृण्डतज्जिता 
अदुद्वचित्ता, पतिनोतितिक्खति 
अक्कोधना, भत्तवसानुवत्तिनी, 
था एवरूपा पुरिसस्स भरिया 
दासी च भरियाति च सा पवुच्चति ॥ 
[ क्रोध करने पर जो शान्त रहती है, मारशऔऔर दण्ड से दबी रहनेवाली 
होती है, अच्छे चित्त वाली होती है, पति की सहने वालो होती है, क्रोध नहीं 
करती, पति के वश में रहती है । इस प्रकार की जो भार्य्या है बह “दासी” 
भार्य्या कहलाती है |] 
सुजाता ! पुरुष की यह सात अकार की भार्य्यां होती हैं। इनमें से 
धवघका? “चोर” और “आर्य्या” यह तीनों नरक में पेदा होती हैं। अन्य 
. चार निम्मानरति-देवलोक में । द 
या चिघ भरिया वधका वि चुच्चति 
चोरीति अ्ररिय्रातिं व सा पवुच्चति, 
दुस्सीलरूपा फरुसा अनादरा 
कायस्सभेदा निरय॑ वजन्ति ता ॥ 
० [ जो ये “वधक?” “चोर” और “बरार्य्या? दुश्शील, कठोर, अनादर- 
युक्त भार्य्या हैं, वे मरने पर नरक जाती हैं।] | ' 
या चिध माता भगिणी सखी च 
दासी ति भरियाति च सा पवुच्चति 
सीले ठितत्ता; चिररत्तसंबुता 
। कायस्स भेदा सुगति वजन्ति तो ॥ . 5 ४" 
_[ जो ये “मातां? “भगिनी” “सखी” और “दासी” शौल में स्थित, 





काल तक संयत रहने वाली भार्य्या हैं, वे मरने पर सुग़ति को प्रात _ . 











/ - राज्य करने लगा | उसकी माता क्रोधिनी, चणड, कठोर, कोसने बाली, 


:- हरुण खोजता रहां 


। मोरनी बोली । वोधिसत्व के अनुयाइयों नें उस शब्द को सुन कर कान 
ढक कर कहां--हे चण्डवादिनी ! कठोरबादिनी | मत बोल | नाटक 


'शाल-बक्ष में छिपी कोयल मधुर स्वर में बोली | जनता उसके स्वर से सन्तुष्ट . 


.. है मदुभाषिणी ! बोल, बोल | वह कांन लगा कर देखती रही | 

















सुजाता | । आय ५ छह 


इस प्रकार शास्ता द्वारा इन सात प्रकार की भार््याश्ों का वणन किए. 
जाते समय ही सुजाता खोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हो गई । तब शास्ता ने 
पूछा--/इन सातों भारय्वाश्रों में से तू किस प्रकार की है १९ 

४दासी समान”? कह शास्ता की वनन्‍्दना कर उसने माफी साँगी 


भोजन समाप्त कर, जेतवन जा, मि्तु संघ द्वारा आदर प्रदर्शित किए जां 
चुकने पर वे गन्ध-कुटी में प्रविष्द हुए । घर्म-सभा में भिक्कुओ्रों ने शास्ता की 
गुण कथा की चर्चा चलाई--आजुसो ! शास्ता ने एक ही उपदेश में यह-वधू 
सुजाता को शान्त कर खोतापत्ति फल्न में प्रतिष्ठित कराया । 
.. शास्ता ने आकर पूछा--मिन्ुओं ! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ! 
“अमुक बात-चीत |? । 
“मभिन्नुओं ! अभी ही नहीं, पहले भी सुजाता को मैंने एक दी उपदेश 

सें शान्त किया? कह पूव जन्म की कथा कही :--- | 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदतत राजा के राज्य करते समय बोघिसत्व 
ने उसकी पट्रानी की कोख में जन्म ग्रहण किया। आयु प्रास होने पर तत्ष्‌- 
शिल्ला में शिल्प सीख, पिता के मरने पर, राज्य. पर प्रतिष्ठित हो, घर्मानुसार 


परिद्ास करने वाली थी । उसने माँ को उपदेश देने की सोची | “बिना 
उदाहरण के समझाना उचित नहीं हैं? सोच बह उपदेश देने के लिए उदा- 


एक दिन उद्यान गया। माता भी पुत्र के साथ गई। मार्ग में एक 


मंणडली से घिरे बोधिसत्व के माता के साथ उद्यान में बिचरते समय पुष्पित 





हों, हाथ जोड़कर बोली--हे स्निग्धः बोलने वाली £ हे 
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बोधिसत्य ने उन दो बातों को देखकर सोचा-- “अब माँ को समझा 
सकँँगा |” उसने कहा--माँ ! मार्श में मोरती का शब्द सुन कर जनता ने 
: «द्त बोल, मत बोल” कह कान उक लिये। “कठोर वाणी किसी को प्रिय 
नहीं होती? कह ये गाथाएं' कहा:--- 
नहि वण्णेन सम्पत्ना, मक्षका, पियदस्सना 
खरबाचा पियाहोन्ति, अर्थ्मिलोके परम्हि च ॥ 
ननु पस्ससिर्म का्छि, दुब्बण्णं, तिलकाहतं, 
कोकिल सप्हसाणेन, बहुन्न॑ पाणिन पिय ॥ 
तस्मा सखिल चाचस्स, मन्‍्तभाणि अलुद्धतो 
श्रत्थ धम्म च दीपेति, मधुरंतस्स भासित ॥ 
[सुन्दर वर्ण बाला, कोमल और देखने में प्रिय लगने पर भी खर- 
बाणी बोलने वाला न इस लोक में प्रिय होता है न दूसरे में । 
क्‍या इस काली, दुवंण और तिल के दागों वाली कोयल को नहीं 
देखती है, जो स्मिग्ध वाणी बोलने से बहुत प्राणियों को प्रिय है ! ः 
इसलिए, मधुरभाषी, कोमलभाषी, अनुद्धत भाषण करने वाला अर्थ ॒ 
श्रौर धमे का प्रकाश करता हैं| उसका भाषण मधुर होता है ।] 
इस प्रकार बोधिसत्व ने इन तीन गाथाओं से माता को धर्मोपदेश दे 
उसे समझाया | तब से वह आचार-सम्पन्ना हु 
एक ही उपदेश से माता को शान्त कर बोधिसत्व परलोक सिधारे । 
... शास्ता ने इंस धर्म-देशना को ला, जातक का मेल बिठाया। तब 
. वाराणसी की राजमाता सुजाता थी। राजा तो मैं ही था। 


२७०, उलूक जातक 


... &सब्बेहि किर जातीहि...? यह शास्ता ने जेतवन में विद्वार करते 
समय, कौवा-उल्लू के भाड़े के बारे में कहीः-- ; 











हुलूक | . छा 


के. दतेमान कथा 


उस समय कौवे दिल में उच्छुओ्ं को खाते ये । उल्लू सूर्व्यास्त के बाद 
इधर उधर सोने बाले कौयों के सिरों में ठोर मार मार कर जान निकाल देते 
थे। जेतवन के पास के विहार में रहने वाले एक भिन्नु को फाड़, लगाते समय" 
वृक्ष से गिरे हुए. सात-आठ नाढ़ि (के माप के) बहुत से कौबों के सिर जुहारने 
पड़ते थे | उसने वह बात भि्नुओं से कही। भिक्तुओं ने धर्म-सभा में चर्चा 
चलाई--“आबुसो | अमुक भिक्तु को वासस्थान पर रोज रोज इतने कोबों के 


सिर बुहारने पढ़ते हैं ।” शास्ता ने आकर पूछा--“मिहछुओ ! यहाँ बैठे क्या 


बात-चीत कर रहे हो १?” 
“अमुक बात-चीत” कह कर भिक्ुओं ने पूछा--“भन्ते | कौबों और 


. डल्लुओं का यह परस्पर का बेर किस समय से आरम्भ हुआ १११ 


“प्रथम कल्प से” कह कर शास्ता ने पूव जन्म की कथा कही :-- 


ख., अतीत कथा 
पूरव॑ समय में प्रथम कल्प के लोगों ने इकट्ठ हो, एक सुन्दर, शोसा- 

शाली, आज्ञासंग्पन्न, सब प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को लेकर राजा बनाया। 
चत॒ष्पदों ने भी इकट्ठ होकर एक सिंह को राजा बनाया। महात्ृमुद्र में मछ- 


लियों ने आनन्द नाम की मछली को राजा बनाया । तब पक्षियों ने हिमालय 


प्रदेश में एक चट्टान पर इक होकर विचार किया--मनुष्यों में राजा दिखाई 


देता है | बैंसे ही चत॒ुष्पदों और मछलियों में भी। हमारे बीच राजा नहीं है । 


अराजकता की अवस्था में रहना उचित नहीं जँचता। हमें भी राजा प्रात्त 
करना चाहिए। (किसी) एक को राजा के स्थांन पर रखना है, ऐसा (आप 
लोग) जानें । उन्होंने उपयुक्त पच्ती की तजवीज करते हुए एक उल्लू को चुन. 
कर कहा--“यह हमको अच्छा लगता है |? 22 

एक पक्षी ने सब की सम्मति जानने के लिए. तीन बार घोषणा की। 
उसकी दो बार की घोषणा को सुन, तीसरी बार सुनाने पर एक कौवे ने उठ _ 


.. कर कहा--जरा ठहरो, राज्यामिषेक के समय इसका ऐसा मुख है, क्रद्ध होने 


पुर कैसा द्ोता होगा १ जब यह हमें कुछ होकर देखेगा तो हम वत्त तबे पर. 
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रखे तिल के समान जहाँ तहाँ चिठक जायेंगे। इसे राजा बनाना मुझे (तो) 
अच्छा नहीं लगता।.. 
ऊपर कही गई बात प्रगद करने के लिए पहली गाथा कही+-- 
सब्बेहि किर भआातीहि, कोसियो इस्सरो कतो, 
सचे जातीहनुब्नातो, भणेय्याह एकवाचिक ॥ 
[सब सम्बन्धियों द्वारा उब्लू को ईश्वर (राजा) बनाया गया। अगर 
भाई बन्द मझे आज्ञा दे तो मके भी एक बात कहनी है ।] 
उसे अनुज्ञा देते हुए पक्षियों ने दूसरी गाथा कही३-- 
भण सम्म | अनुब्जातो, अत्यं धरम च केवल, 
| सन्ति ही दहरा पकक्‍्खी, पब्णावन्‍्ती, जुतिन्धरा ॥ | 
[दे सोम्य | तुझे आज्ञा है, केवल मतलब की बात कह, क्योंकि छोटे 
पक्षियों में भी प्रज्ञावान और ज्ञानी होते ही हैं।] 
उसने ऐसी अनुज्ञा पा तीसरी गाथा कही:-- 
न से रुच्चति भई वो उलूकस्साभिसेचरन, 
अकुद्धस्स सुर्ख पसस, कथ्थ कुद्ो करिस्सति ॥ 
[हे भद्ो ! उल्लू का अभिषेक मुक्के अच्छा नहीं लगता | अभी क्र दूध 
नहीं है तब इसका मख देखिये, क्र द्ध होने पर क्‍या करेगा !] 
वह ऐसा कह, “मे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता?! 
कहता हुआ आकाश में उड़ा । उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया | तब 
से उन्होंने परस्पर वैर बाँधा | पक्षियों ने सुबर्ण हंस को राजा बना कर प्रस्थान... 
किया । 
...... शास्ता ने इस धं्म-देशना को ला, जातक का मेला बिठाया। राज्य. 
.. पर अभिषिक्त हंस-पोतक में ही था। 























तीसरा परिच्छेद 
३, अर्यय वर्ग 
२७१, उदपानद्सक जातक 


“आ्ारब्जकस्स इसिनों,..” यह शास्ता ने ऋषिप्तन"* सें विहार 
करते समय जलाशय को दूषित करने वाले एक श्गाल के बारे में कहीः-- _ ' 


के, बतमातच कथा 


एक शगाल भिन्तषु संघ के (पानी) पीने के जलाशय को पेशाब-पाखाने 
से दूषित करके भाग गया | एक दिन उसके जलाशय के समीप आने पर 
आमशणेरों ने उसे ढेलों से मार कर कष्ट पहुँचाया | तब से उसने उसस्थान को 
फिर लौटकर नहीं देखा | भिक्कुओं ने उस बात को जानकर धर्म-सभा में चर्चा. 
चलाई--आजुसों |! जलाशय को दूषित करने वाले गाल ने आामणेरों द्वारा 
कष्ट पाने के बाद से फिर लोट कर भी नहीं देखा ।” शास्ता ने आकर 
 पूछा--मिन्लुओ ! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो १ 

..  अ्रमुक बात-चीत ।?? ते 

५मभिन्ुओ ! अभी ही सहीं पहले भी यह जलाशय को दूषित करने 

वाला ही था? कह कर पूव-जन्म की कथा कही ः 


ख. अतीत कथा 


. पूर्बसमय में वाराणसी में यही ऋषिपतन, यही जलाशय था। उस 

. समय बोधिसत्व कुलीन घर में पैदा हो, ऋषी-प्बरज्या ले, ऋषीनण के साथ 

.. आऋषिपतन सें बांस कर रहे थे। तब यही “गाल इसी जलाशय को दूषित 
- करके भागा जाता था। तब- उसे एक दिन तपस्वी घेर कर खड़े हो गये, - 





० ..* ऋषिपतत--वतसान सारनाथ, बनारस से ७ मील दूर |. ः 
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ओर किसी उपाय से पकड़ कर बोघिसत्व के पास ले गये। बोधिसत्व ने 
श्रगाल के साथ बात करते हुए पहली गाथा कहदीः--- 

आरब्जकस्स इसिनो, चिरश्ततपस्सिनो, 

किच्छा करत उदपाने, कर्थ सम्म अवासयी ॥ 

[ चिरकाल' तक तप करने वाले, अरण्यवासी ऋषियों द्वारा बड़ी 
मुश्किल से तैयार किया गया यह जल्लाशय हे सोम्य | तू ने क्‍यों दूषित 
किया ! ] 

यह सुन झगाल ने दूसरी गाथा कही 

एस धम्मो सिगालानं, यम्पीत्वा ओहदामसे, 
पितु पितामह' धम्सो, न ने उज्कातुमरहसि ॥ 

[ यह श्गालों का धर्म है कि जिसे पीये उसे दूषित करें । यह हमारे 
पिता-पितामह का धर्म है। यह क्रोध करने योग्य नहीं |] 

तब बोधिसत्व ने उसे तीसरी गाथा कही)--- 

येस' वो एद्सो धस्मी, अधम्मो पत्र कौीदिसो 
मा वो धस्मं अ्रधम्म वा अदसाम कुदाचन ॥ 2 


[ जिनका तुम्हारा धर्म ऐसा है, उनका अधर्म कैसे होगा! हम न 


कहीँ तुम्हारा धर्म देखते हैं न अधम ।] 
इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे उपदेश देकर कहा--फिर मत आना | 
तब से उसने फिर लौट कर भी नहीं देखा । 


शास्ता ने इस धमदेशना को ला, जातक का मेल बिठाया | उस 
समय जलाशय को दूषित करने वाला यही श्णाल था। गण का शास्ता तो 


मैंहीथा। 
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२७२, व्यग्ध जातक 


ध्येन करिब्चेन संसया,, .? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कोकालिक मित्तु के बारे में कही | कोकालिक-कथा तेरहवें परिच्छेद के 
तक्कारिय जातक" में आएगी । 


के. बतमान कथा 

कोकालिक ने सारिपुत्र, मौदगब्पायन को लेकर आऊँंगा” सोच, 
कोकालिक राष्ट्र से जेतबन आकर शास्ता को नमस्कार कर, स्थविरों के पास 
जाकर कहा--अआवुर्सो कोकालिक राष्ट्र वासी लोग आपको बाद कर रहे हैं; 
आओ चल | | 

“जायुष्मान, तुम जाओ हम नहीं आएगे |? ह 

स्थविरों के अस्वीकार करने पर वह स्वयं लौट गया। मभिन्लुओं ने 
धर्म-सभा में चर्चा चलाई---आयुष्मानो | कोकालिक सारिपुत्र और मौदगब्यायत 
के साथ भी नहीं रह सकता, (उनके) बिना भी नहीं रह सकता । संयोग भी 
नहीं सहता, वियोग भी नहीं सहता । शास्ता ने आकर पृछा---मिन्षुओं | 
यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो !?ै । 

“खमुक बात-चीते ।?? कि 

“भिन्लुओं ! अभी ही नहीं, पहले भी कोकालिक सारिपुत्र और मौद- 





: बल्यायन के साथ सी नहीं रद सकता था, (उनके) बिना भी नहीं रह सकता... 


.. शा» कह पर्ब-जन्म की कथा कही 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्ह्मदस के राज्य करते समय बोघिसत्व - 
एक अरण्य में बक्ष-देवता होकर पैदा हुये। उसके विमान (वासस्थान) से... 
- थोड़ी ही दूर दूसरी बड़ी वनस्पति पर दूसरा बृच्ष-देवता रहता था। उस वन- 
_ >तक्‍कारिय जातक ( ४८१ ) 


का 































घर इज मत दे विशरकर 


खण्ड में सिंह ओर व्याप्र रहते थे | उनके भय से वहाँ न कोई खेत करता 
था और न इच्च ही काठता था। ठहर कर उधर देख भी नहीं सकता था। 
वे सिंह ओर व्याप्र माँति-माँति का शिकार मार कर खाते थे | अबशिष्ट वहीं 
छोड़कर चले जाते थे | इसलिए उस वन-खरुड में मुर्दा की बदबू उठने लगी | 
तब दूसरे अन्जे, भूख, कारण-अकारण को न जानने वाले इच्षु-देवता 
से एक दिन बोघिसत्व से कहा--मित्र | इन सिंह-व्यात्रों के कारण हमारा 
वनखरड मुर्दा की दुगन्ध से भर गया है, में इनको भगाऊँगा। बोधिसत्व 
.. मे कहा--मित्र | इन दोनों के कारण हमारेघर सुरक्षित हैं | इनके भाग जाने 
से हमारे घर नष्ट हो जाएंगे। सिंह-व्यांप्रों का पंद-चिन्ह न देखकर मनुष्य 
सारे बन को काठकर एक मैदान करके खेत बनाएँगे। तुम्हें ऐसा अच्छा न 
लगे । यद्द कह पहली दो गाथाए कहीं! 
येन भित्तेन संसग्गा, योगक्खेमो विहिंसति 
युब्बेवज्का भवन्तरस, रक़्खे अक्खीय पर्डितो ॥ 
येन मित्तेन संग्गा, योगक््लेमों पवड़ढति, 


७5 कक अ 3 कली भले जे मर हलक कग हर नही । 


करेथ्यत्तसमं बुत्ति, सब्बकिच्चेसु पश्डितो ॥ 7८ ४ & 
हे [जिस मित्र के स्षंसग से कल्याण का नाश होता है, उसके द्वारा... 
 अमिमृत अपने यश आदि की आँख के समान रंज्ञा करे | मी] 


.. जिस मित्र के संसागे से कल्याण की बृद्धिहोती है, सब कार्यों में... : 
-परणिडत आदमी उसके साथ अपने जैसा बर्ताव करें| ] रो. 
.... इस प्रकार बोधिसत्व द्वारा यथाथ बात कही जाने पर भी उस सूख 7. 
-. देवता ने उसे न समक्त, एक दिन मैरब-रूप दिखाकर उन सिंह-व्याप्ों को ः 
... भगां दिया । मनुष्यों ने उनके पद-चिन्ह को न देख, सिंह-व्याथ दूसरे वन. ]] 
... चले गये, जानकर वन-खण्ड' का एक भाग काट डाला। देवता ने बोघिसत्व 
के पास जाकर कहा-मित्र ! मैंने: तुम्हारे बचने का (पालन) न कर उन्हें 
_... भगा दिया। अब उनके चले जाने की बात जानकर मनुष्य वन-खंर्ड को. 

. काटते हैं ।क्या करना चाहिए. १ 
वे अमक नाम के वन-खशण्ड में रहते हैं; जाकर उन्हें 





उनकेसामने खड़े हो,दाथ जोड़ उसने तीसरी गाथा कही 
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 कच्छेंप | 5". ॥ ला ही पक 
एथ ध्यग्धा , निवत्तव्हा, पचचमेथ महावर्न 
मा वर्न छिन्दि निव्यम्ध॑, ब्यधा मा हेसु निब्बना ॥ । 
[आ्रों व्याप्रों ! लौट चलो, फिर महावन चलो, जिसमें व्याध रहित _ 
बन को लोग न काटे, और व्याप्र मी बिना बन के न रहें ।| । 
देवता के इस प्रकार याचना करने पर भी उन्होंने कहा--ठम जाओ 
हम नहीं आएंगें। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देवता अकेला वन-खण्ड 
लौटा | लोग भी कुछ ही दिनों में सारे वन को काट कर, खेत बनाकर कृबि- 
- कर्म करने लगे | रे 
शास्ता ने इस धर्म-देशला को ज्ञा, सत्यों को प्रकाशित कर जातक 
का मेल बिठाया। | 
... उस समय का मूर्ख देवता कोकालिक था। सिंह सारिएुत्र था। व्यात् 
: मौदगल्यायन । परिडत देवता तो मैं ही था । है 


२७२. कच्छप जातक 


...... ६को नु उद्दितभत्तोव॑...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते ... 
- समय कोसल-राजा के दो महामंत्रियों की कलह-शान्ति के बारे में कही । 
वर्तमान-कथा दूसरे परिच्छेद में आही गई हे। । मे 


हर ख. अवीत कथा ा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते संमय बोधिसत्व 
काशी-राष्ट्र में बराह्मण-कुल में पैदा हुए। आयु प्राप्त होने पर तत्षशिला 
... में शिब्प सीख, काम-भोग छोड़, ऋषिपग्रजज्या ली। फिर हिमालय प्रदेश में. 
... गंगा के किनारे आश्रम बना, वहाँ अभिज्ञा और समापतियाँ प्राप्त कर, 
.. ध्यान-कड़ा करते हुए. रहने लगे | इस जातक में बोधिसत्व परम-मध्यस्थ थे। 
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'उपेज्ञा पारमिता को पूर्ण किया था। जब वे अपनी पणशाला में बैठे रहते थे 
उस समय एक प्रग्म दुश्शील बन्दर आकर (उनके) कान के छिंद्र में अपनी 
जननेन्द्रिय डालता था। बोधिसत्व (उसे) न रोक उपेक्षावान्‌ हो बैठे ही 
रहते थे । 

। एक दिन एक कछुवा पानी से निकल, गज्ञा के किनारे मुं ह फैलाकर 
धूप सेवन करता हुआ सो रहा था | उसे देख, उस चश्चल बानर ने उसके 

मुख में जननेन्द्रिय डाली | तब उस कछुवे ने जागकर पेणी में डाली जाती हुई 5 
की तरह जननेद्द्रिय को डस लिया | तीत्र वेदना हुईं । बेदना को रोकने में 
असमथ हो उसने सोचा--कौन मुझे इस दुःख से मुक्त करेगा १ किसके पास 
जाऊं? तपस्वी के अतिरिक्त दूसरा मुझे इस दुःख से मुक्त नहीं कर सकता | 
उसी के पास मुझे जाना चाहिए। तब कछुवे को दोनों हाथों से उठाकर 
बोधिसत्व के पास गया । बोधिसत्व ने उस दुश्शील बानर का मखोल जड़ाते 

हुए पहली गाथा कही-- 

को नु उद्दितभत्तोव, पूरहत्थोव ब्राह्मणो 
कहन्नु भिक्‍खें अचरि के सदू उपसडमि ॥ 
.. अधिक भोजन से भरे हुए हाथ वाला तू कोन ब्राह्मण है ! तूने कहाँ 

-  भिन्षा माँगी ! किस श्रद्धावान्‌ के पास गय्या था !] । 

यह सुन दुश्शील बानर ने दूसरी गाथा कहीः--- 

अह कपिस्मि दुम्मेघो, अनामासानि आमसि 
- हवें म॑ सोचय भददन्ते, मुत्तो गच्छेय्य पब्चत ॥ | 
; [मैं दुबु द्वि बानर हूँ | स्पर्श न करने योग्य को मैंने स्पश किया | तुम 
_ मुझे छुड़ा दो । तुम्हारा भला हो। छूटते ही में पवत पर चला जाऊँगा।] 

...... बोघिसत्व ने उसके प्रति करुणा कर, कछुवे के साथ वार्तालाप करते 

_ हुए तीसरी गाथा कही-+ 

। “कच्छपा कस्सपा होन्ति, को एडब्जा होन्ति सक्‍्कटा 

। मुख्न कस्सय कोएडब्ज, करत मेथुनक तया ॥ 6 | 

हे [कछुवे काश्यप होते हैं ओर बानर कौण्डन्य। हे काश्यप' कौरडन्य 

. ने तुम्हारे साथ (गोत्र का' साहश्य होने से ) मैथुन किया। ( अब ) उसे 














अं थोक कं आर आस आज 5३7२४ ६४८७४ ४ 24092 529४2 7 50:52 । गाज 2० 22008 76 0007 5 कक हट % १272२ क 
५] हि 








लोत | द १ 6 आर 7 
कछुवे ने बोधिसत्व का वचन सुन, उचित बात पर प्रसन्न हो, बानर की. 


जननेन्द्रिय छोड़ दी | बानर मुक्त होते ही बोधिसत्व की बन्दना कर, भाग 
गया | फिर उस स्थान को लौट कर भी नहीं देखा । कछुबा भी बोघिसत्व की 


 बन्‍्दना कर यथास्थान गया । बोघिसत्व भी ध्यानी बना रह कर बह्ल्लोक-गामी 


हुआ | 
शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला; सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 


मेल बिठाया | 


उस समय कछुवा, बानर दा महायमात्य थे। तपस्वी तो मैं ही था। 


२७४. लोल जातक 
“कार्य बलाका सिखिनी...?”? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय, एक लोगी भिक्तु के बारे में कहीः-- .... 


के. वतमान कथा 


धर्म-सभा में लाए जाने पर उसे शास्ता ने कहा--मभिक्ु ! 
श्रमी ही लोगभी नहीं है, पहले भी था। और लोभ के ही कारण मरा | उस 
कारण पुराने परिडतों को भी अपने वासस्थान से बाहर होना पड़ा | यह कंह 
पूबजन्म की कथा कही;--- | 


ख. अतीत कथा रा... 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वाराणसीसेठ 


के रसोइये ने पुण्य के लिए छींका ठाँगा। उस समय बोधिसत्व कबूतर की हे 
.. योनि में पैदा होकर वहाँ रहते थे। रसोई-घर के ऊपर से जाते हुए. एक लोगी. 
.. कौबे ने मछुली-माँस के नाना प्रकार के पंकवान देख, सतृष्ण हो सोचा-- 
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पद. 
किसकी सहायता से मौका मिले १ इस प्रकार विचार करते हुए उसने बोधि- 
सत्व को देख “इसकी. मदद से हो सकता है? निश्चय कर, उसके चुगने के 
लिए' ज॑ंगल- जाते समय उसका पीछा किया । द 
5 तब उससे बोधिसत्व ने कहा--डे कोवे ! में दूसरी जगह छुगने वाला 
.. हूँ, तुम दूसरी जगह चुगने वाले हो, तो मेरे पीछे पीछे क्‍यों आ रहे हो ! 
... .. ५अन्ते | तुम्हारी क्रिया मुझे अच्छी लगती है, में मी तुम्हारा साथी 
चुगने वाला होकर त॒म्दारी सेवा करना चाहता हू ।” 
बोधिसत्व ने स्वीकार किया। उसके साथ साथ चुगते हुए, अकेले 
चुगते हुए की तरह (वहाँ) से खिसक, उसने गोबर के ढेर को छितरा, कोड़े 
.. मकोड़ों को खा, पेट भर, बोधघिसत्व के पास जाकर कहा--ठम अभी तक छुग 
... ही रहे हो! कया भोजन का प्रमाण नहीं जानना चाहिए ! आओ अतिसन्ध्या 
.. होने के पहले ही चले।.... 
का बोधिसत्व उसके साथ निवास स्थान गये । रसोइये ने “हमारा कबूतर 
.. शाथी लेकर आया है? सोच कौवे के लिए भी एक छींका टाँगा | कौवा 


.... भाँस लाया गया था। कौवा यह देख, लोभ से अमिभूत हो, प्रातः से ही करा- 
5 इते हुए लेगा [ 7. क्‍ 
....... खबरे बोघिसत्व ने कहा--“सोम्य ! आ चुगने चले |?! 

“तुम जाओ, मुझे अजीण की शंका है |? 
हा “सौम्य ! कौंवों को अजीर्ण नहीं होता । ठम्हारे द्वारा ग्रहण किये _ 
... जाने पर दीपक की बची तुग्हारे पेट में थोड़ी ही देर ठहरती है। शेष मु ह में 
.. डालते ही पच जाता है। मेरा वचन मानों, इस माँस-मछली को देखकर ऐसा 
मत करो वर 5 |. ः 
“स्वामी ! आप ऐसा कया कहते हैं ! मुझे अजीण हो हुआ है |? 
: कतों अप्रमादी होकर रहो? कह कर बोधिसत्व चले गये। 


० पोंछ॒ता हुआ रसोई घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ । कौवा “यही माँस खाने ः 
का समय है” सोच जाकर रस की कठेरी के पिरे परबैठा । रसोइये ने “किकि? 
शब्द सुन, लौट कर कौवे को देखा | अन्द्र जाकर उसे पकड़, सारे शरीर 





.. जार पाँच दिन उसी ढंग से रहा | एक दिन सेठ के लिए बहुत सा मछली ः रा 


रसोइया मछली-माँस के नाना पकवान बना कर, शरीर से पसीना ०० 
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छोल] | | ऐ छ्७ 
। 8] है न जे 
को नोच, सिर में चूछ छोड़कर, अदरक-जीरा आदि पीस, मठा मिलाकर 
“तू हमारे सेठ के मछली-माँस को जूठा करता है? कह, सारे शरीर में मल 
कर, कौवे को छींके में डाल दिया। तीब्र वेदना हुई। बोधिसत्व ने चुगने की 
_ भूमि से आ, उसे कराहते हुए देखकर, मसखरी करते हुए पहली गाथा कही-- 
कार्य बलाका सिखिनी, चोरी लछ थी पितामहा 
|... 0. ओर बलाके आगच्छ, चण्डो मे वायसों सखा ॥ 
कक [ जिसका पितामह बादल" है, चोर, शिखावाला, यह बंशुल्ला कोन 
है ! हे बगुले इधर आ, (क्योंकि ) मेरा मित्र कोवा चण्ड है | ] रा 
यह सुन कोवे ने दूसरी गाथा कही-- 
नाहँ बलाका सिखिनी, अहं लोलोस्मि वायसो 
... अकत्वा वचन तुय्हँ, पस्स लूनोस्मि आगतो ॥ 
[ मैं बगुला नहीं हूँ, में लोभी कोवा हूँ। देखों, तुम्हारे बन को ने. 
मानने के कारण नोच डाला गया हूँ। ] । 
। यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही-- 
घपुनपापज्जसि सम्म, सील ही तव तादिस 
... नहि मालजुसका भोगा, सुखुज्ञा होन्ति पक्खिना ॥ ४ .॥#& 
रे [ है सोम्य | तू फिर उसी दर्ड को प्राप्त होगा | तुम्हारा स्वभाव ही 
बैसा है। मनुष्यों के भोग पत्तियों के लिए नहीं होते । ] रा 
ऐसा कह बोधिंसत्व “अब मैं यहाँ नहीं रह सकता” सोच, उड़ कर: 
दूसरी जगह चले गये। कोवा भी कराहता हुआ वहीं मर गया | हा 
.... शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित करे जातक का. 
मेल बिठाया। सत्य-प्रकाशन के समय लोगी मिक्ु अनागामी फल में प्रति- 
ष्ठित हुआ । य5 
उस समय का लोगी कौवा लोगी भिक्षु था। कबूतर तो में ही था। : 








*बदुक्ष की कड़क से बगुली गे धारण करती है । 



















२७४. रुचिर जातक 


“कार्य बलाका रुचिरा” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक लोभी मिन्लु के बारे में कही | दोनों &झएँ पहली (कथाओं) के हो समान 
हैं, ओर गाथा भी । | । । 
| कार्य बलाका रुचिरा, काकानीऋस्मि अच्छृति, 
चण्डो काको सखा मरहं तस्स चेत॑ कुलावर्क ॥ ... 

..._कौवे के घोंसले में यह कौन सुन्दर बगुला पड़ा है ! मेरा मित्र कोवा 
चरड है| यह उसका घोंसला है। | रा 
नमु स॑ सम्स | जातासि, दिज सामाकभोजन, 
४ अकत्वा वचन तुय्हँ, पस्स लूनोस्मि आगतो ॥ 
[ हे द्विज ! हें तृश-बीज भर्ती ! क्या तुम स॒के नहीं जानते हो! 
तुम्हारे वचन को न मानने से ही आकर देखो मैं नोच डाला गया हूँ। | 
ह पुनपापञ्जसि सम्प् | सील ही तव तादिसं, 
नहि मालुसका भोगा, सुभुझा होन्ति पक्खिना ॥ 
.. [है सौम्य! तू फिर उसी दरड को प्रात होगा। वुम्हारा लात ही वैसा 
 है। मनुष्यों के भोग पक्षियों के लिए नहीं होते। |... 
यहाँ भी बोधिसत्व “अब मैं यहाँ नहीं रह सकता” सोच उड़कर 
दूसरी जगह चले गये।. |: हक 
:...._ शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक 
का मेल बिठाया। सत्य प्रकाशन के समय लोभी मिक्ु अनागामी फल में 
प्रतिष्ठित हुआ। ३ जा 


। ..._._« लोगी भिक्त कौवा था ॥ः कबूतर तो मैंहीथा। 










। 


कुरैधम्म | 


२१७६. कुरुधस्म जातक 


“तब सद्ध॑ च सील॑ च . ...“यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक हंस की हत्या करने वाले मिन्लु के बारे में कही :-- 


क. वर्तमान कथा 


श्रावस्ती वासी दो मित्र, मिन्नु हो, उपसम्पदा प्राप्त कर, प्रायः एक 
साथ रहते थे | एक दिन अचिरवती (नदी) पर जा, स्नान कर, वे किनारे 
के बालू पर धूप लेते हुए कुशल-च्षेम पूछ रहे थे। उसी समय दो हंस आकाश 
मार्ग से जा रहे थे। उनमें से छोटे भिक्तु ने कंकड़ उठाकर कहा--इस 
हंस-बच्चे की श्राँख में मारता हूँ । 

“नहीं सकेगा |? 

४ इस तरफ की बात रहने दो, दूसरी तरफ़ की आँख में मारूँगा ।? 

“यह तो नहीं हो सकेगा |? | 

“तो सब्र करो? कह तिकोना कंकड़ ले, उसने हंस के पीछे फेका | 
हंस ने कंकड़ का शब्द सुन, मुड़कर देखा | तब दूसरा गोल कंकड़ ले, दूसरी 
तरफ की आँख में मारकर इधर वाली आँख से निकाल दिया । हंस चिल्लाता 


० हुआ पलट कर उनके पैर में ही आ गिरा । वहाँ आस-पास खड़े भिन्नुओं ने 
देख, आकर कहा--आयुष्मान्‌ ! बुद्ध के शासन में प्रत्रजित होकर यह जो... 
तुमने प्राणी की हिंसा की, सो अनुचित किया । उसे लेकर तथागत को 


दिखाया | शास्ता ने पूछा--सचमुच ! भिक्षु तुमने जींव-हत्या की ! 
“सम्चमुच भन्‍्ते |? 


“भिन्नु | ऐसे कल्याणकारी शासन में प्रत्रजित होकर तुमने कैसे 


ऐश! किया ? पुराने परिडतों ने बुद्ध के पैदा होने के पहले स्त्री सहित घर में. 3 
.. रहते समय अल्प-मात्र अनुचित कर्मों के करने में भी हिचकिचाहट की।. 


(ओर) वूने इस प्रकार के शासन में प्रत्रजित होकर जरा भी हिंचकिटाइट नहीं 
की | कया मिन्लुओं को शरीर, वचन ओर मन से संयत नहीं होना चाहिए!” 


. ऐसा कह, पूर्वजन्म की कथा कही-+ 


$१%९ 





इच्ानयशटतधरकापपकरपकधमापदकशलहतानरद्घाककक2ा न .॒मप9 





न हे! हद हे ह [ ३-३-२७ ६ 


ख, अतीत कथा 








पूव समय में कुरु राष्ट्र में इन्द्र-प्रस्थ नगर में घनव्जय के राज्य करते 
समय बोधिसत्व ने. उसकी पथ्रानी की कोंख में जन्म ग्रहण किया। ऋमश: 
. बड़े हो तद्बशिन्षा में जाकर शिव्प सीखे। पिता ने उपराज बनाया । आगे 
.. चलकर पिंता के मरने पर राज्य प्राप्त करं, दस राज-धर्मो के अनुकूल चलते हुये 
कुरु-धर्मानुसार आचरण किया। कुरुधम कहते हैं पाँच शीलों को | बोधिसत्व ने 
उनका पवित्रता से पालन किया | जिस प्रकार बोधीसत्व ने उसी प्रकार उसकी 
माता; पटरानी, छोटे भाई उपराजा, ब्राह्मण पुरोहित, रज्जुग्रहण करने वाला 
-अमात्य, सारथी, सेठ, द्रोणमापक महामात्य; द्वारपाल तथा नगर की शोभा 
वैश्या ने भी पालन किया | इस प्रकार उन्होंने।--- 


राजा माता महेसी व डपराज़ा पुरोहितो, 
रज्जुको सारथी सेट्टी दोणो दोवरिको तथा; 
गणिका तेकादुस जना कुरूषम्मे पतिद्विता ॥ 


स राजा, माता, पठरानी, उपराजा, पुरोहित, रज्जुअहण करने वाला, 
._.. सारथी, सेठ; द्रोणमापक, दारपाल ओर वैश्या--ये ग्यारह जन कुरुधम भें .. 
.. प्रीतष्ठित रहे | ] 
3 इस सब ने पवित्रता से पाँच शीलों कापालन किया। राजा ने नगर 
... के चारों द्वारों पर, नगर के बीच में ओर निवास (-णह) के द्वार पर छः दान- 
... शालाय बनवा प्रति दिन छः लाख धन का त्याग करते हुये सारे जम्बुद्गीप को - 
.. ,उन्नादित कर दान दिया । उसकी दानशीलता सारे जस्बुद्गीप में प्रसिद्ध| 
: हो गंयीवे त. ; | 
........ उस समय कलिज्ञ राष्ट्र के दन्तपुर नगर 
. करता था। उसके राष्ट्र में वर्षा न हुईं। वर्ष के न होने से सारे 





हा 











कालिज्ञ राजा राज्य 7 


.._ अकाल पड़ गया । भोजन का कष्ट और बीमारी फैल पग़ई। न्मयं, .. ० 


..  अकाल-मभंय श्रोर रोग-भय यह तीनों भय फैल गये.। मनुष्य अक्िचिन हो 





ह। बच्चों को हाथों पर ले जहाँ तहाँ घूमते थे । सारे राष्ट्र के निवासियों ने 
: इकट्ठ हो दन्तपुर पहुँच राजद्वार पर शोर मचाया । हे 7 











लेटे रहते थे। तब वर्षा होती थी।”? 
हुईं। क्‍या करूँ [7 


ज्ञायंगे १? 


रा हा हाथी मांगने के लिए मेजा । 
































कुरधस्म |. 5 के मी 2 कई 
राजा ने खिड़की के पास खड़े हो शोर सुनकर पूछाः:--यह क्‍यों 
लाते हैं ! । । 
“महाराज, सारे राष्ट्र में तीन भय उत्पन्न हो गये हैं--वर्षा नहीं 
होती, खेत नष्ठ हो गये हैं, अकाल पड़ गया है, मनुष्य खराब भोजन मिलने 
से रोगी हो गये हैं ओर सब कुछ छोड़ केवल पुत्रों को हाथों पर उठाये घूमते 
हैं। महाराज | वर्षा बरसाये |? | । 
“पुराने राजा वर्षा न होने पर क्या करते थे १? | 
“पुराने राजा महाराज | वर्षा न होने पर दान दे, उपोसथ ( बत ). 
रख, शील ले, शयनागार में प्रविष्ट हो, एक सप्ताह तक दूब के बिछोने पर 


.. शजा ने अच्छा? कह वैसा किया। ऐसा करने पर भी वर्षा नहीं 
हुई | पा. 
राजा ने अमात्यों से पूछा--“मैं ने अपना कतव्य किया। वर्षा नहीं... 


.. “महाराज इन्दग्रस्थ नगर में धनब्जय नामक कुरु-तरेश का अब्जन 
वसभ नाम का मझ्जल-हाथी है| उसे लाये । उसके लाने से वर्षा होगी |? 
.... “बह राजा सेना तथा बाहन से युक्त है, दुर्जय है। उसका हाथी कैसे हे मम 


“महाराज, उसके साथ युद्ध करने की आवश्कयता नहीं है. | राजा 


: दानी है; दान-शील है। मांगने पर अलंकृत शीस भी काट कर दे सकता रा 
.... है। सुन्दर आँखें भी निकाल कर दे सकता है। सारा राज्य भी त्याग सकता... 
. है| हाथी का तो कहना ही क्या ! मांगने पर अवश्य ही- दे देगा |? 


... “उससे कोन मांग सकते हैं १? 
- “महाराज, ब्राह्मण |?? मा मा, 
राजा ने ब्राह्मण-आम से आठ ब्राह्मणों को बुला, सत्कार-सम्मान करके. 


उन्होंने खर्चा लिया और राही का मेस बना चल दिये ।- सभी जगह हा हा 
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#राजा दान-शाला में कब आता है १? 
आदमियों ने उत्तर दिया--पक्ष में तीन दिन--चतुर्दशी को 
शिमा को तथा अष्टमी को आता है | कल पूर्णिमा है। इसलिये कल भी 

आयेगा | ब्राह्मण अगले दिन प्रातः काल ही जाकर पूव-द्वार पर खड़े हो गये । 

बोधिसत्व भी ग्रातः काल ही स्नान कर, (चन्दन आदि का ) लेपकर, 
सब अलझ्कारों से अलंक्ृत हो, सजे हुये श्रेष्ठ हाथी के कन्धे पर चढ़, बहुत 
: से अनुयाइयों के साथ पृव-द्वार की दान शाला में पहुँचा । वहाँ उतर, सात 
आठ जनों को अपने हाथ से भोजन दे, इसी तरह से दो? कह, हाथी पर चढ़, 
दक्षिण द्वार को चला गया | ब्राह्मणों को पृव-द्वार पर सिपाहियों की अधिकता 
के कारण मोका न मिला । वे दक्षिण-द्वार पहुँच, राजा को आते देख, द्वार 
से थोड़ी ही दूर एक ऊँचे स्थान पर खड़े हुये | जब राजा पास आया तो उन्हों 
ने हाथ उठाकर राजा की जयजयकार बुलाई । राजा ने वज्ञ-अंकुश से हाथी 
को रोक उन के पास पहुँच पूछा--आह्मणो, क्या चाहते हो ! ब्राह्मणों ने 
बोधिसत्व का, गुणानुवाद करते हुये पहली गाथा कही३--- 

तव सद्धव्न सीलञ् विदित्वान जनाधिप, 
.. चण्ण अक्षनवण्णेन कालिज्ञस्मिं निमिम्हसे ॥ 

[ हे जनाधिप। तेरी श्रद्धा और शील को जानकर हम कलिज्ञ-देश 
में अब्जन वण नाग का सोने से विनिमय कर।..] 

. आवार्थ है--हे जनाधिप | हम तेरा शील और श्रद्धा जान यह 
सोच कर यहाँ आये हैं कि इस प्रकार का श्रद्धावान्‌ तथा शीलवान्‌ राजा 
.. मांगने पर अब्जनवण हाथी को दे देगा | फिर हम उस तेरे हाथी को अपने 
.. हाथी की तरह कलिज्ञ राजा के पास ले जायेंगे और उसका बहुत धन घान्य 
_ से विनिमय करेंगे तथा उस धंन-धान्य को पेट में डालेंगे | इस प्रकार सोच 

कर है देव | हम यहां आये हैं | अब जो करना है सो हे देव ! आप जाने | 





वूसरा अर्थ:--अआरपका भ्रद्धा-शील बण है, गुण है--मांगने पर पशु 


.. का तो कया कहना, राजा जीवन भी दे दे---सुन कर कलिज्जन-राज के पास यह. 
... अब्जन वर्ण नाग ले जाकर धन से विनिमय करेंगे, सोच यहाँ आये हैं। 
इसे सुन बोघिसत्व ने कहां--हे ब्राह्मणों, यदि इस भाग का विनिमय 











कर घन का भोग किया तो बह झुभोग है। मत सोच करो | मैं जैज क्‍ 








कुरुधम्म |. | $ ३ 
अलंकृत नाग है वैसा ही दूँ गा। इस प्रकार आश्वासित कर शेष दो गाथायें 
कहीं : 

अज्षसच्चा च भज्या च योध उहिस्स गच्छुति, 

सब्बे ते अप्यटिक्खिप्पा पुब्बाचरियवों इढू ॥ 

(अन्न-रत्य तथा शत्य कोई भी हो जो भी (माँगने के) उद्देश से जाते. 
हैं, वें समी इनकार न करने योग्य हैं। यह (हमारे) पूव आचारय्यों का 
वचन है। ] । 

द॒दामि वो बाह्मणा नागमेत॑ 

राजारहं राजभोग्र यसस्सिनं, 

अलइूत॑ हेसजालामिकन्न' 

ससारथि गच्छुथ येन्र काम ॥ । 

[हे ब्राह्मणों, मैं.छुम्हें यह राजाओं के योग्य, राज-परिभोग्य, यशप्वी 
अलंकृत तथा स्वण जाली से ढका हुआ हाथी देता हूं। इसका सारथी भी 
इसके साथ है | जहाँ चांहो (ले) जाओ । ] 

इस प्रकार हाथी के कन्धे पर बैठे ही बैठे बोघिसत्व ने वाणी से दान 
दे दिया | फिर नीचे उतर कर यदि कहीं हाथी अनलंकृत रह गया हो तो उस 
स्थान को भी अलंकझृत करके दूँ गा? सोच तीन बार हाथी की प्रदक्षिणा करके 
. देखा | अनलंकृत स्थान नहीं दिखाई दिया। तब उसने हाथी की सूर्ड को. 

ब्राह्मणों के हाथ में दे, स्वर्ण की मारी से सुग़न्धित जल गिरा, हाथी दे दिया।. 


ब्राह्मणों ने अनुयाइयों सहित हाथी को स्वीकार कर, हाथी की पीठ पर बैठ, 


दन्तपुर-नगर पहुँच, हाथी राजा को दिया | हाथी के आने पर भी वर्षा नहीं. 
हुईं | राजा ने पूछा--अ्रव॒ क्या कारण है! । 


“कुरु-राज धनव्ञय कुरू-घर्स पालता है। इसलिये उसके राष्ट्र में पन्द्र- | गा 
हवें दिन, दसवे दिन वर्षा होती है। यह राजा के ही गुणों काप्रताप है | इस. 


पशु में गुण होने पर भी आखिर कितने गुण हो सकते हैं (४ । 
“तो अनुयाइयों सहित इस सजे सजाये हाथी को वापिस ले जाकर 


.. राजा को दो; वह जिस कुरुधमम का पालन करता है, वह सोने की तख्ती पर. 


. लिखवा कर लाओ”?” कह ब्राह्मणों और अ्रमात्यों को मेजा | उन्होंने जाकर 
: शुज़ा को हाथी सौंप कर निवेदन कियां--देव ! इस हाथी के जाने पर भी : 
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हमारे देश में वर्षा नहीं हुईं। आप कुरुघ्म का पालन करते हैं। हमारा राजा 
भी कुरुधर्म का पालन करना चाहता सने हमें भेजा है कि इस सोने की 
तख्ती पर कुरुधर्म लिखवा कर ले आओ | हमे कुरधम 

ध्वात ! मैंने सघमुच कुडघर्म का पालन किया हे । लेकिन अब मेरे. 
मन में उसके बारे में अनुताप है| इस समय कुरुधर्म मेरे चित्त को प्रसन्नता 


पे नहीं देता है। इस लिये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ |? 















..॑._ राजा का शील उसके चित्त को प्रसन्नता क्‍यों नहीं देता थां! उस 
_. समय प्रति तीसरे बष कार्तिकमास में कातिकौत्सव नाम का उत्सव होता था | - 

_ उस उत्सव को मनाते हये राजागंण सब अलड्ारों से सज, देवताओं का भेस 
.. बना, चित्र-राज नामक यज्ञ के पास खड़े हो, चारों ओर फूलों से सजे हुये 

_चित्रित-बाण फेकते थे | इस राजा ने भी वह उत्सव मनाते समय एक तालाब 
के किनारे के चित्रराज के पास खड़े होकर चारों ओर चित्रित बाण फके । शेष 
तीन और फेंके वाण दिखाई दिये। तालाब के तल पर फंका बाण न दिखाई 


.. दिया । राजा के मन में अनुताप हुआ कि कहीं मेरा फेंका बाण मछली के 






शरीर में तो नहीं चला गया ! प्राणी की हिंसा होने से शील-भेद हो गया । 


.._.. इसलिये शील (मन को) प्रसन्न नहीं करता था | ५ 
. ....... उसने कहा--तात ! मुझे कुरुधम के बारे में अनुताप है। लेकिन 
: मेरी माता ने उसे अ्रच्छी तरह पालन किया है। उससे ग्रहण करों । 








- #महाराज ! मैं जीवहिंसा करूँगा, यह आपकी चेतना नहीं थी 


..._ बिना चिच के जीवहिंसा नहीं होती | आपने जिस कुरुधम का पालन किया है, 
बह हमें दं।? 













८तो लिखों? कह सोने की तख्ती पर लिखवाया--जीवहिंसा नहीं 





। करनी चाहिये। चोरी नहीं करनी चाहिये। कामभोग सम्बन्धी मिथ्या-चार । 7 
.. नहीं करना चाहिये। क्ूूंठ नहीं बोलना चाहिये। मद्यपान नहीं करना 


. चाहिये। 


< ः ; मेरी माता के पास से ग्रहण करो। दूतों ने राजा को प्रणाम कर उनकी 
माता के पास जाकर कहा--देवी | आप कुरुधर्म की रचा करती हैं। 


लिखा कर भी कहा कि ऐसा होने पर भी मेरा चित्त संतुष्ट नहीं है... 





कलम पा कप 
. तात | मैं सचमुच कुरुधर्म का पालन करती हूँ; लेकिन अब मेरे मन 
में उसके बारे में अनुताप है। मुझे वह धर्म प्रसन्न नहीं करता, इस लिए तुम्हें 
नहीं दे सकती |? 
| उसके दो पुत्र थे, ज्वेष्ठ पुत्र राजा था, कनिष्ठ उपराजा। एक 
राजा ने बोधिसत्व के पास लाख के मूल्य का खन्‍्दनसार और हजार के 
मूल्य की सोने की माला सेजी। उसने माता की पूजा करूँगा? सोच बह 
सब्र माता को दे दी | माँ ने सोचा, न में चन्दन का लेप करती हूँ, न माला 
पहनती हूँ; मैं ये अपनी पतोहू को दूगी | फिर उसे ख्याल हुआ कि उसकी 
. ज्येष्ठ-पतोहू ऐश्वय्यंवान्‌ है, पटरानी है, इसलिए उसे सोने की माला देगी - 
और कनिष्ठ पतोहू द्रिद्र है, इसलिये उसे चन्दनसार देगी-। उसने राजा की 
रानी को सोने की माला दे उपराज की भार्थ्या को चन्दनसार दिया । लेकिन 
दे चुकने पर उसे ख्याल आया--मैं तो कुरूषम का पालन करनेवाली 
हूँ । इन दोनों में कौन दरिद्र है, कौन अदरिद्र, इससे मुझे क्या ! मुझे तो 
जो बड़ी हो उसी का अधिक आदर करना योग्य है।कहीं उसके न करने 
के कारण मेरा शील भंग तो नहीं हो गया १! उसके मन में इस प्रकार का 
सन्देह उत्पन्न हुआ । इसीलिए ऐसा कहा । 
दूतों ने उच्तर दिया--अपनी वस्तु यथारुचि दी जाती है। तुम - 
. ऐसी बात में भी सन्देह करती हो, तो तुमसे दूसरा क्या पाप-कर्म हो सकता | 
है ? शील इस तरह भंग नहीं होता | हमें कुर-धर्म दे! | उससे भी कुस्चम, 
ले सोने की तख्ती पर लिखा । 5+ “5: 
....././ “तात | ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है | मेरी पतोहू कुर-..... 
_. बम का पालन अच्छी तरंह करती है। उससे कुरुघम अहण कर |? का 
| होंने पटयनी के पास जा, पूंबोक्त ढंग से कुरुधम की याचना की। || 
... उसने भी पूर्वोक्त ही की तरह कहा--श्रव मेरा शील मुझे प्रसन्न नहीं करता |. 
.. इसलिये नहीं दे सकती | । 55 5 हा 
..... उसने एक दिन भरोखे में बैठे-बैठे राजा के नगर की प्रदक्षिणा . 
... करते समय हाथी की पीठ पर उसके पीछे बैठे हुए उपराज को देख लोभाय-..... 
.. मान हो सोचा--यदि मैं इसके साथ सहवास करूँ तो भाई के मरने पर. | 
2 पा राज्य पर प्रतिष्ठित हो यह मेरी खातिर करेगा। तब उसे ध्यान आया-- र. ः 
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मैंने कुरुधर्म का पालन करने वाली होकर स्वामी के रहते, दूसरे पुरुष की ओर 
बुरी दृष्टि से देखा | मेरा शील भंग हो गया होगा । उसके मन में यह सन्देह 
पैदा छुआ । इंसीलिये उसने ऐसा कहा। 

दूतों ने उत्तर दिया--आ्यें ! चित में ख्याल आने मात्र से दुरा- 
चार नहीं होता । तुम ऐसी बात में भी सन्‍्देह करती हो तो तुमसे उल्लंघन 
कैसे हो सकता है ! इतने से शील भंग नहीं होता । हमें कुरुधम दे। 

उससे भी कुरुधर्म अहण कर सोने की पद्दी पर लिखा । 

“तात ! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। उपराज अच्छी 


तरह पालन करता है । उससे ग्रहण कर ।?? 
उन्होंने उपराज के पास जा पूर्वोक्त प्रकार ही कुरुधर्म की 


याचना की । । 
बह सन्ध्या समय राजा की सेवा में जाता हुआ, रथ पर ही बैठा, 
राजाइ्ञन में पहुँच, यदि राजा के पास खाकर वहीं सो रहना चाहता तो _ 
_ रस्ती और चारुक को धुरी के अंदर रस देता था । उस इशारे से आदमी 
लौट कर अगले दिन प्रातःकाल ही उसके बाहर निकलने की प्रतिज्ञा करते 
हुए. खड़े रहते | यदि उसी समय लौथने की इच्छा होती तो रस्सी आर 
: अआ्ाबुक को रथ में ही छोड़ कर राजा से भें८ करने जाता । आदमी उससे 
यह समझ कर कि अभी लौटेगा राजद्वार पर ही खड़े रुते। वह एक दिन 
. ऐसा करके राजमहल में गया । उसके जाते ही वर्षा होने लगी | राजा ने वर्षो 
हो रही है? कह उसे लौटने नहीं दिया। वह वहीं खाकर सो गया । लोग अब 
निकलेगा? सोच प्रतीक्षा करते हुए सारी रात भीगते खड़े रहे । उपराज ने 
दूसरे दिन निकल जब लोगों को भीगे खड़े देखा तो वह सोचने लगा--मैं तो 
.. क्रुरधर्म का पालन करता हूँ और मैंने इतने लोगों को कष्ट दिया। मेरा शील _ 
- अंग हो गया होगा। इसी सन्‍्देह के कारण उसने दूतों को कहा- 
ः हचमुच कुरुधम का पालन करता हूं । लेकिन इंस समय मेरे मन में संन्देह 
पैदा हो गया है। इसलिये मैं कुरुध्म ( का उपदेश ) नहीं दे सकता। 
_... “देव. ] इन.लोगों को कष्ट हो; यह तुम्हारी मंसा नहीं रही है। बिना... 
इरादे के कमे नहीं होता। इतनी सी बात में भी जब आप सनन्‍्देह करते है, 


तो आपसे उल्लंघन कैसे हो सकता है 


















दूतों ने उस से भी शील ग्रहण कर उन्हें सोने की पह्ठी पर लिख लिया। . 


ह ऐसा होने पर भी मेरा चित प्रसन्न नहीं है | पुरोहित अच्छी तरह 
पालन करता है | उससे अहण कर ।? 


उन्होंने पुरोहित से जाकर याचना की | वह भी एक दिन राजा... 
की सेवा में जा रहा था उसने रास्ते में देखा कि एक राजा ने उसके राजा. 


... के पास मध्याह् सू्य की तरह लाल वर्ण का रथ भेजा है| “यह रथकिस का 
. है १? पूछुने पर उत्तर मिला, “राजा के लिये लाया गया है |” पुरोहित के मन... 
: में विचार पैदा हुआ--में बूढ़ा हूँ।यदि राजा यंह रथ मुझे दे दे तो मैं - 

इस पर चढ़ कर सुखपूर्वक घूम | यह सोच, बह राजा की सेवा में पहुँचा | 


 उप्तके राजा की जय बुला कर खड़े होने के समय वह रथ राजा के सामने 
लाथा गया | राजा ने देख कर कहा---यह रथ बहुत सुन्दर है। इसे आचार्य्य 

को दे दो | पुरोहित ने लेना स्वीकार नहीं किया | बार बार कहने पर भी 
.. अस्वीकारं ही किया । ऐसा क्‍यों हुआ १ वह सोचने ल्गा--मैं कुरुधम का 
.._.. पालन करने वाला हूँ। मैंने दूसरे की वस्तु के प्रति लोभ पैदा किया | मेरा... | 
.. शील भंग हो गया होगा | उसने यह बात सुना कर कद्दा-तात [| कुरुधम 


के प्रति भेरे मन में सन्देह है। मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है| इसलिये मैं . 


2 . नहीं दे सकता हूँ। 
_ “आय्य ! केवल ( मन में ) लोभ उत्पन्न होने मात्र से शील भंग नहीं 
होता | आप इतनी सी बात में भी सन्देह करते हैं। आपसे क्या उल्लंघन .. . 





 हीसंकेगा (7? 

। दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिख लिये। 
“ऐसा होने पर भी मेरा चिच असन्न नहीं है| रस्सी पकड़ने बाला _ .. हा 
अमात्य अच्छी तरह पालन करता है। उससे ग्रहण करें|? रा. 
उसके पास भी पहुँच याचना की | वह भी एक दिन जनपद में खेत 


. की गिनती ,कर रहा था। डर्डे में बैँधी हुई रस्सी का एक सिरा खेत के. 
: मालिक के पास था, एक उसके पास | जिस सिरे को उसने पकड़ रखा था 


.. उस सिरे की रस्सी से बँधा हुआ डंडा एक केकड़े के बिल पर आ पहुँचा। < 


बह सोचने लगा--थदि डंडे को बिल में उतारूँगा, तो बिल के अन्दर का _ हे 
... कैंकड़ा मर जायगा। यदि डंडे को आगे को सरका दू गा तो राजा का हक 
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मारा जायगा। यदि पीछे की ओर करू गा तो गहसु्थ का हक मारा जायगा। 
क्या किया जाय ! तब उसे सका--यदि बिल में केकड़ा होगा तो प्रकट 
होगा। डंडे को बिल में ही उतारूँगा। उसने डंडा बिल में उतार दिया । 
केकड़े ने 'किरी? आवाज की। तब उसे चिन्ता हुई--डंडा केकड़े की पीठ 
में घुस गया होगा ओर केकड़ा मर गया होगा । में कुरषर्म का पालन करता 
हूँ। मेरा शील भंग हो गया होगा। उसने यह बात सुना कर कंहा-इस 
कारण कुरुधर्म के प्रति मेरे मन में सन्देह है । इसलिये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ । 
“्रापकी यह मंसा नहीं थी कि केकड़ा मरे । बिना इरादे का कम 
नहीं होता । इतनी बात में भी आप सन्देह करते हैं। आपसे कैसे उल्लंघन 
हों सकता है १? । 
दूतों ने उससे भी शील अहण कर सोने की पद्दी पर लिख लिये। 
“ऐसा होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है | सारथी अच्छी तरह रक्षा 
करता है। उससे भी ग्रहण करे ।? 
उन्होंने उसके पास भी पहुँच याचना की | वह एक दिन राजा को 
रथ से उद्यान ले गया। राजा वहाँ दिन भर क्रीड़ा कर शाम को निकल कर 
स्थ पर चढ़ा | नगर में पहुँचने से पहले ही सूर्यास्त के समय वाद घिर 
आये | सारथी ने राजा के भीगने के डर से घोड़ों को चाबुक दिखाया। सिन्धव 
: बड़े तेज़ी से दौड़े । तब से घोड़े उच्चान जाते ओर लौठते समय भी उस 
स्थान पर पहुँच, तेजी से दौड़ने लगते। क्‍यों ! उनको ख्याल हो गया 
कि इस स्थान पर खतरा होगा, इसीलिये सारथी ने हमें इस स्थान पर चाबुक 
दिखाया था। सारथी को भी चिन्ता हुई--राजा के भीगने वा न भीगने 
से मुझ पर दोष नहीं आता। लेकिन मैंने सशिक्षित सिन्धव घोड़ों को 
चाबुक दिखाने की गलती की । इसलिये अब यह आते-जाते भागने का कष्ट 
: उठाते हैं। मैं कुदधम का पालन करता हूँ। वह मेरा भंग हो गया होगा । 
. उसने यह बात सुना कर कहा--इंस कारण मेरे मन में कुसुधर्म के प्रति. 
_सन्देद है । इंसलिये नहीं दे सकता। मल 
..... “झ्राप-की यह मंसा नहीं थी कि सिन्धव घोड़े कष्ट पाये | बिना इरादे 
के कमे नहींहोता। इतनी बात में भोआप मन मैला करते हैं। आपसे कैसे 


उल्लंघन दो सकेंगा ए... 
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दूतों ने उस से शील अहण कर उन्हें तोने की पट्टी पर लिख लिया | 
“ऐसा होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है | सेठ अच्छी तरह रक्षा 
करता है | उस से ग्रहण करे ।?? । 


उन्होंने सेठ के पास भी पहुँच कर याचना की | वह भी एक दिन 


जब धानकी बब्ली निकल आई थी, अपने धान के खेत में पहुँचा | देखकर 


उसने सोचा कि धान को बँघवाऊँगा और धान की एक मुट्ठी पकड़वा कर खम्भे से _ 
बंधवा दी | तब उसे ध्यान आया--इस खेत में से मुझे राजा का हिस्सा 
देना है| बिता राजा का हिस्सा दिये गये खेत में से ही, मेने धान की मुट्ठी 
लिवाई। में कुछुधम का पालन करता हूँ । वह भंग हो गया होगा । उसने यह 
बात सुना कर कहा--इस कारण मेरें मन में कुरुधम के प्रति सन्देह है। 
इसलिये नहीं दे सकता हूं | | 


अापकी चोरी की नीयत नहीं थी | बिना उसके चोरी का दोष नहीं 
घोषित किया जा सकता। इतनी सी बात में भी सन्देह करने वाले आप किसी 
की कया चीज ले सके १? 


दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पद्दी पर लिखा | 


हर “ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है । दोणमापक महामात्य 
अच्छी तरह पालता है । उस से ग्रहण कर |?” 


उन्होंने उसके पास भी पहुँच कर याचना की | वह एक दिन कोठी 


के द्वार पर बैठा राजा के हिस्से के धान की मिनती करा रहा था।बिना.... 


_ मापे गये धान के ढेर में से धान लेकर उसने चिह्न रख दिया। उस समय... 
वर्षा आ गई। महामात्य ने चिह्न को गिन कर “मापे गये धान इतने हुए? 


कह, चिह्न के घान बोर, मापे गये धान में डाल दिये | फिर जल्दी से कोठी... 


_ केद्वार पर पहुँच, खड़ा हो सोचने लगा--क्या मैं ने चिन्ह के धान, मापे गये .. 


.._ खेत में फेंके वा बिना मापे गये ढेर में ! यदि मापे गये छेर मेंतो मैंने अक्षारण 
ही राजा के हिस्से को बढ़ा दिया और किसानों के हिस्से की हानि की | मैं - 


कुरुधम का पालन करता हूँ । वह भंग हो गया होगा | उसने यह बात सुना... 
कर कहा--इस कारण मेरे मन में कुरुघम के प्रति सन्देह है । इस लिये. 
.. शह्दीं दे सकता हूं। । के 
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«आपकी चोरी की नीयत नहीं थी। बिना उसके चौरी का दोष _ 
घोषित नहीं किया जा सकता | इतनी सी बात में मी सन्देह करने वाले आप 

. किसी की कया चीज ले सकेगे |? । 

... दूतों ने उस से भी शील ग्रहण कर सोने की पद्टी पर लिखे | 
2० ७० सी शान मर भी भेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। दार-पाल अच्छी तरह 
/-...._ पालन करता है। उस से ग्रहण आम 0 7 
०: उन्होंने उसके पास भी पहुँच कर याचना की | उसने भी एक दिन 

.. नगर-द्वार बन्द करने के समय तीन बार घोषणा की थी। एक दरिद्र मनुष्य _ 
. अपनी छोटी बहिन के साथ लकड़ी-पत्ते लेने के लिये जंगल गया था। लौगते 

_ समय उसकी आवाज सुनकर बहन को ले शीमता से अन्दर आया । दवार-पाल 

..... बोला-तू नहीं जानता कि नगर में राजा है! व्‌ नहीं जानता कि समय 
. रहते ही इस नगर का द्वार बन्दहों जाता है! अपनी स्त्री को ले जंगल में 


-.. शति-क्ीड़ा करता घूमता है। उसने उत्तर दिया--स्वामी ! यह मेरी भार्य्या... - 



















को भाय्यां बना दिया। 
... पालन करता हूँ। वह मेरा भंग हो गया होगा। यह बांत सुनाकर उसने 
.... कहा--इस बात से मेरे मन में कुरुधम के प्रति सन्देह है। इसलिये नहीं दे 
. इतनी बात के लिये मी आप अनुताप करते हैं तो आप कुरुधम का पालन 
- करते हुए जान-बूक कर मूठ क्‍या बोलेंगे (१? की 
... दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पद्टीपर लिखा। .. 
... “ऐसा होने पर भी मैरा चित्त प्रसत्न॑ नहीं है। कुरुधम का वेश्या _ 
.. अच्छी तरह पालन करती है। उससे अहण करें।! ० हा 
.. उससे मी याचना की। वेश्या ने भी पूर्वोक्त प्रकार से ही मना किया। 


क्यों ! देवेन्द्र श्र उसके रुदाचार की परीक्षा लेने के लिये तरुण का मेंस... 


चारण कर आया, और यह कह कर कि मैं श्राऊँगा एक सहल देकर देव-लोक 
को ही चला गया। वह तीन बष तक नहीं लौटा । उसने अपने शील के 
ंग होने के डर से तीन वर्ष तक किसी दूसरे आदमी से पान तक भी नहीं . 









यह मुझसे अनुचित हुआ । मैं कुरषम का 





.. «#गआ्रापने जैसा समझा, वैसा कहा | इससे शील मंग नहीं होता । _ पा 











... नहीं कर सकती हूँ । क्या करूँ ! 
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अंहण किया | क्रमशः जब वह अति-दरिद्र हों गई, तब सोचने लगी--मुझे 
सहख देकर गया आदमी तीन वर्ष तक नहीं आया | मैं दरिद्र हो गई हूँ। 
जीवन-यापन नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे न्यायाधीश अमात्य के पास 
जाकर खर्चा लेना चाहिये। उसने न्यायालय में जाकर निवेदन किया-- 
स्वामी ! जो. आदमी मुझे खर्चा देकर गया, वह -तीन वर्ष से नहीं लोटं। 
यह भी नहीं जानती कि वह जीता है था मर गया ! में अब जीवन-यापंनः 


तीन घबष तक भी नहीं आयो, तो क्या करेगी ! अब से खच लिया कर |... 
। उसके फैसला सुन कर न्यायालय से निकलते ही एक आ्रादमी एक 
. सहस की थेली लाया। उसे लेने के लिये. हाथ पसारने ही के समय इन्द्र 
.. प्रकट हुआ । उसने देखते ही हाथ खींच लिया और बोली--मुमे तीन 
: साल पहले हजार देने वाला आदमी आ गया। मुझे तेरे कार्षाणणों की... 
जरूरत नहीं है। रा 
हे शक्र अपना ही रूप घारण कर मध्यान्ह सूथ्य की तरह चमकता हुआ  .. 
.. आकाश में खड़ा हुआ | सारा नगर इकट्ठा हो गया | तब शक्कने जनता को... / 
. संबोधन कर कहा--मैंने इसकी परीक्षा लेने के लिये तीन वष हुए इसे 
हजार दिये थे। शील की रक्षा करनी हो तो इस की तरह रत्चा करनी चाहिये। ... ... 
.. इस प्रकार उपदेश दे, उसके घर को सातों रत्नों से भर, श॒क्र अब से अ्रप्रमादी 
होकर रहना? कह देवलोक को चला गया | इस कारण उसने मना किया कि. 
: मैंने लिये खचे को बिना भुगताये दूसरे से प्रास होने वाले खर्चे के लिये हाथ 
.. प्रसारा | इससे मेरा शील मुझे प्रसन्न नहीं करता | इसी से तुम्हें नहीं दे सकती |... 
“हाथ पसारने मात्र से शील भंग नहीं होता | आपका शील परम 


दूतों ने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखे । ८ 
। इस प्रकार इन ग्यारह जनों द्वारा पालन किया गया शील सोने की 
- पट्टी पर लिख, दन्तपुर पहुँच, कलिज्ञ नरेश-को सोने की पट्टी दे, सब हाल. 
सुनाया | राजा ने उस कुरुधम में स्थित हो पाँच शीलों को पूण किया। उस 

.. श्मय सारेकलिज्ञ राष्ट्र में वर्षा हुईं। तीनों मय शान्त हो गये । राष्ट्र 
. कल्याण हो गंया। पैदावार खूब हुई । मत मम, 
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बोधिसत्व जीवन परय्यन्त दान आदि पुएय करके अनुयागियों सहित 
स्वर्ग-गामी हुए । | ह 
शास्ता ने यह घर्मदेशना ला (आरय-) सत्यों को प्रकाशित कर जातक 
का मेल बैठाया । सत्यों के अन्त में कोई खोतापन्न हुये, कोई सकृदागा्ी हुए, 
कोई अनागामी हुए तथा कोई अत हुए.। जातक के मेल के बारे में-- 
_ गशिका उप्पलवण्णा च पुण्णों दोबारिको तदा, 
. रुजुगाहो व कच्चानो दोशभाता च कोलितो ॥। 
सारिपुत्तो तदासेट्िड अनुरुढ्ो च सारथी, 
बआाहाणो कस्सपो थेरो उपराजा नन्द-पण्डितो ॥ 
महेसी राहुलमाता मायादेवी जनेत्तिया, 
कुरुराजा घोधिसत्तो एवं घारेथ जातक ॥ 

[उस समय की वैश्या उत्पलवर्णा थी, द्वारपाल पुए्ण था। रज्ज पक- 
डुने वाला कच्चान था, दोण मापने वाला कोलित था। सेठ सारिपुत्र था। 
_सारथी अनुरुद् था। ब्राह्मण कस्सप स्थविर थे | उपराजा नन्द-परिडत थे। 
पटरानी राहुल-माता थी । और जननी मायादेवी थी। कुरुराजा स्वयं बोधि- 

सत्व थे। इस प्रकार जातक को समर |] 


२७७, रोमक जातक 
“वस्सानि पब्मास...?? यह शास्ता ने वेकू वन में विहार करते समय 
बंध करने के प्रयक्ष के बारे में कही । बर्तमानं कथा प्रकट ही है। 
... पूर्व समय में वाराणसी में बर्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
कबूतर द्वोकर पैदा हुवे । वह बहुत से कबूतरों के साथ जंगल में पबत-गुफा में... 
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रहते थे। एक सदाचारी तपसरवी भी उन कबूतरों के निवासस्थान के आसपास 
ही एक प्रत्यन्त-ग्राम के समीप आश्रम बना परव॑त-गुफा में रहता था | बोधिसत्व 
बीच बीच में उसके पास आकर सुनने योग्य सुनते थे | तपस्‍्वी वहाँ चिरकाल 
तक रहकर चला गया।. रा 
एक कुटिल जटाधारी आकर वहाँ रहने लगा | बोधिसत्व भी कबूतरों 
के साथ उसके पास प्रणाम कर, कुशलक्षेम पूछ, आश्रम के आसपास घूम, 
पबत-कन्दरा के समीप चुगकर, शाम को अपने निवासस्थान जाते | कुटिल 
जटाधारी वहाँ पचास वष से अधिक रहा। एक दिन प्रत्यन्त-प्रामवासियों ने 
कबूतर का मांस पकाकर दिया। उसने रस-लोभ से पूछा--यह किसका मांस 
है ! “कबूतर का मांस ।? उसने सोचा मेरे आश्रम पर बहुत से कंबूतर आते 
हैं| उन्हें मारकर मांस खाना चाहिये | उसने चावल, घी, दही जीरा और 
मिर्च आदि मंगवा कर एक ओर रखा | फिर एक मोगरी को कपड़े से ढक, 
. कबूतरों की प्रतीक्षा करता हुआ परणकु्ी के द्वार पर बैठा । 
बोधिसत्व ने कबूतरों के साथ आग, उस कुटिल जगाधारी की दुष्ट करनी 
देख सोचा--यह दुष्ट तपस्वी कुछ दूसरे ढंग से बैठा है । कहीं इसने हमारी 
जाति के किसी का मांस तो नहीं खाया हे १ में इसकी परीक्षा करूँ गा | उसने 
जिधर से वायु चल रही थी उसके अनुसार खड़े हो. उस (तपस्बी) की शरीर- 
गंध संघ कर जाना कि यह हमें मारकर मांस खाना चाहता है | इसके समीप 
नहीं जाना चाहिए | वह कबूतरों को ले वापिस लोटकर चुगने लगा | तपस्वी 
ने उसे न आता देख सोचा--उनसे मधुर बात चीत कर, विश्वस्त हो आने 
पर, मारकर खाना चाहिए | उसने पहली दो गाथाये कहीं;--- 
वस्सानि पत्ञास सम्ाधिकाति 
वसिम्ह सेलस्स शुह्ाय रोसक, 
असडुमाना अभिनिष्बुतत्ता 
हस्थत्तमायन्ति सम्ृण्डजा पुरे ॥ 
तेदानि वक्कढश किमत्यमुस्खुका 
'बजन्ति अब्ज गिरिकन्दर॑ दिजा 
. न नून मब्मन्ति समन बथापुरे 
चिरप्पवुत्था अथवा न ते इमे ॥ 
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[हे रोमक ! हम पचास वर्ष से भी अधिक पव॑त-गुफा में रहे | पहले 
थे पत्ती निश्शक्क होकर शान्त-भाव से मेरे हाथ में आ जाते थे। हे बह्डड् [| 
क्या कारण कि वही पत्षी अब श्डलित होकर दूसरी गिरि-कन्दरा को जाते हैं।. 
वह मुझे जैसे पहले मानते थे, वैसे नहीं मानते हैं । क्या यह चिरकाल तक 
प्रवासी रहे हैं ! वा ये वे पक्षी ही नहीं हैं १] आय 
.._ थह सुन बोघिसत्व ने लौठ कर खड़े ही खड़े तीसरी गाथा कही+-+ 
जानाम ते न मयमस्म मूल्यहा ह 
सोयेव त्व॑ ते सयमस्म ना#्जे , 
चित्तद्य ते अधमि जने पहदुद्ठ 
आजीवक तेन त॑ उत्तसाम ॥ । । 
.. [हम मूढ़ नहीं हैं । हम तुझे पहचानते हैं। व्‌ वही है । श्रौर हम 
भी दूसरे नहीं हैं। लेकिन तेरा चित्त हमारे प्रति खराब हो गया है। हे 
आजीवक ! इसी कारण से हम तु से डरते हैं। | न 
-  कुटिल तपस्वी ने । 


.. बोधिसत्व ने कहा-सुझ से त्‌ चूक गया, लेकिन चारों नरकों से तू नहीं. 
.._ चुकेगा। यदि अब यहां रहेगा तो ग्राम-बासियों को यह कहकर कि यह चोर 

.. है तुझे पकड़वां दू गां। शीघ्र भाग जा १ उसे डराकर भगा दिया । जगधारी 
 बहां नहीं रह सका | | | कह, 
...... शास्ता ने यह धर्म देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
... तपस्वी देवदच था । पहला सदाचारी तपस्वी सारि-पुत्र था । कबूतरों में 
- ज्येष्ठ तो में ही था। | | कह. 





2000 देखा कि इन्होंने मुझे जान लिया है तो मोगरी... | 
कक कर मारी । मोगरी चूक गई। तब बह बोला--जा | तूबच गया। 














२७८. महिस जातक 


“कसत्यमभिसन्धाय ,.. ...?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते - 
समय एक शरारती बन्दर के बारे में कही | 


के, पेत माने कथा 







श्रावस्ती में किसी कुल में एक पालतू, शरारती बन्दर था । वह हथ- 
साल जाकर एक शीलवान हाथी की पीठ पर मल-मूंत्र कर देता ओर इधर उधर 


घूमता । हाथी अपने शील के कारण, शान्त होने के कारण कुछ न करता। 
एक दिन उस हाथी के स्थान पर दूसरा दुष्ट हाथी-अच्चा खड़ा था | 







बन्दर इसे भी वह ही समझा उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने उसे रा 


- सूणड से पकड़, जमीन पर रख पैर से दबा चूण-विचूण कर दिया। यह समा- 






.. चार भिन्लु-संघ में प्रकट ही गया । एक दिन भिन्लुओ्रों ने धमसभा में बात चींत: 5 . 
. चलाई--आपयुषक्मानों | शरारती बन्द्र दुष्ट हाथी को शीलवान्‌ हाथी समझ 


. उसकी पीठ पर चढ़ गया | उसने उसे मार डाला। शास्ता ने आकर पूछा-- 
मिन्ुओ, बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ! । 
“अ्रमुक बात चीत |? बा 5 
द “भिन्ुओ, इस शरारती बन्दर का केवल अभी यह स्वभाव नहीं था, 
... पुराने समय से लेकर यही स्वभाव रहा है [7 हम 
....... इतना कह पूव जन्म की कथा कही 


सा. ख. अतीत कथा 
पूथ समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 


.. हिमालय-पदेश में मैंसे की योनि में पैदा हुआ। बड़े होने पर शक्ति शाली तथा 












_. महान्‌ शरीर वाला हो, वह पवत, पब्भार, गिरि, दुर्ग तथा घने जंगलों में. - 


-  -घूमता था। उसे एक सुखद दक्ष की छाया मिली। चारा चुग कर दिन में _ 
० ४ -बह उस बृक्ष की छाया. में जा खड़ा हुआ। : | 
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एक शरारती बन्दर ने वृक्ष से उतर, उसकी पीठ पर चढ़ मल-मूत्र कर 
दिया । फिर सींग पकड़ लग्कते हुये तथा पूछु पकड़ भूलते हुए. खेलने लगा। 
बोधिसत्व ने शान्ति, मैत्री, और दया रूपी सम्पत्ति से युक्त होने के कारण 
उसके अनाचार पर ध्याम नहीं दिया। बन्दर बार बार उसी तरह करता था। 
तब एक दिन उस बक्ष पर रहने वाले देवता ने बृक्ष के तने पर खड़ें हो, 
पहिषराज ! इस दुष्ट बन्दर का अनाचार क्‍यों सहन करते हो १ इसे रोको? 
कहते हुये यह पहली दो गाथाये कहीं:-- 

कमत्थयममिसम्धाय लहुचित्तस्स दूभिनो, 

सब्बकामदुहस्सेव इसमे दुक्खें तितिक्खसि ॥ 

सिज्ञे न निहनाहेत॑ पद्सा च अधिटृह, । 

भीयो बाला पकुम्मेय्यु' नो चस्स पटिसेघको ॥ 
5 | किस कारण इस चंचल: द्रोही को, सब कामनाये पूरी करने बाले की 
..._ तरह, इस दुःख को, सहन करते हो १ इसको सींग से मारो और पैर से दबा... 

... दो | यदि इसका दमन न किया गया तो और भी मूर्ख कष्ट दंगे |]. 


और बल में अधिक होकर भी इसके दोष को सहन नहीं. करूँगा तो मेरा 
मनोरथ कैसे सिद्ध होगा ! लेकिन यह दूसरे को भी मुझ जैसा ही समझ इसी 
< प्रकार अनाचार करेगा। तब यह जिन प्रचस्ड मैसों से बर्ताव करेगा; 
बे ही इसे मार देंगे। दूसरों द्वारा इसका बह मरण मुझे दुःख से तथा प्राणि- 
हिंसा से बचा लेगा । यह कह तीसरी गाथा कही३-- 
| ममेवार्य मब्जमानो अब्जम्पेव करिस्सति, 
पा ते त॑ तत्थ वधिस्सन्ति सा भे मुत्ति भविस्सति ॥ 
[यह दूसरे को भी मुझ जैसा समझ उसके साथ भी ऐसा हो व्यवहार 
 करेगा। वे इसे मार देंगे। वह मेरी मुक्ति होगी मा 
.... कुछ दिन बाद बोधिसत्व श्रन्यत्र गया । दूसरा प्रचएड भैंसा वहाँ आकर 
खड़ा हो गया । दुष्ट बानर ने उसे भी वही समझ; उसकी पीठ पर चढ़ वैसा 
हीअनाचार किया।.. मा | 
.. उसने उसे हिलाकर भूमि पर गिराया और सींग से छाती चौर पैरों... 


सेकुचल कर चूर्ण-विचूर्ण करदिया।.. 











इसे सन बोचिदत् ने कहा--इददेवता ! यदि मैं इससे जाति, गोत्र... 








सतपत्त ]). द .._ १०७ 


शास्ता ने यह धमदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का 
मेल बैठाया | उस समय का दुष्ट भेसा यह अनब्र का दुष्ट हाथी था । दुष्ट 
बानर यह दुष्ट बानर ही | शीलवान्‌ महिषराज तो मैं ही था | 


२७६९६, सतपत्त जातक 


ध्यथा माणवको पन्‍्ये ...?? यह शास्ता ने जेतबन में विह्र करते 
समय परण्डक तथा लोहितक के बारे में कही। 


के, पतसान कथा को 
वर्गीयों में से दो जने--मेत्तिय और भ्ुम्मजक--राजग्ह के पास रहते. 


थे | अस्सजि तथा उुनब्बसुक कीयगिरि क्के पास रहते | ओर यह दो जने---. ५ 


पण्डुक तथा लोहितक--श्रावस्ती के पास जेतवन में रहते थे। वे जिस बात... 
का न्याय से निर्णय हो गया रहता उसे फिर फिर उठाते थे। जो उनके परिचित 
मित्र होते उनको सहारा देते हुये कहते--श्रायुष्मानों! तुम न इनसे जाति में, 


छोड़ दोगे तो ये तुम्हें अच्छी तरह दबा लेंगे। इस प्रकार वे उन्हें अपना 
. आग्रह न छोड़ने देते | इससे झऋड़े, कलह-विग्रह तथा विवाद चाल रहते। 
- भिक्लुओं ने यह बात भगवान्‌ से कही | भगवान्‌ ने इस सम्बन्ध में, इस 


बारे में, भिन्लुओं को एकत्र करा, परडुक तथा ल्ोहितक को बुलवा पूछा-- ; 
भिन्नुओ, क्या तुम सचमुच स्वयं भी मुकदमे को बढ़ाते हो ओर दूसरों को : 


भी अपना आग्रह छोड़ने नहीं देते हो ! 
7 5० मन्तें | सचमुच हा 
“तो भिन्नुओ, यदि ऐसा है तो तुम्हारी क्रिया सतपतत माणबक की 
क्रिया की तरह है [# 
इतना कह पूर्व-जनस्म की कथा कही ४० 
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- ख, अतोत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में बह्मदल के राज्य करने के समय बोधिसत्व 

एक काशी-आम में किसी छुल में पैदा हुये । बढ़े होने पर कषि-वाशिज्य आदि 

- कोई जीविका न कर, उसने पाँच सौ चोरों का सरदार वन, बठमारी तथा 
सेघ लगाना आदि करते हुए जीविका चलाई। मर 

.....__ उस समय वाराणसी के किसी गहस्थ ने मुफस्सिल के किसी आदमी 
को एक सहसत॒ कार्पापण दिये थे । वह उन्हें बिना उगादे ही मर गया।. 


कद्दा--तात | तेरे पिता ने एक आदमी को हजार दिये थे । वह उन्हें बिना 

_ उग़ाहे ही मर गया। मदि मैं भी मर जाऊँगी तो वह तुझे नहीं देगा। 
.. जामेरे जीते जी ही उससे वसूल कर। उसने “अच्छा? कह, वहाँ पहुँच 
कार्षापणप्राहकियें। |... 

..गीदड़ी होकर प्रकट हुई । उस समय वह चोरों का सरदार मुसाफिरों को 
. लूठता हुआ अपने साथियों सहित उसी राधे पर थी 52 
..... पथुन्न के जंगल की ओर मुँह करने पर उस गीदड़ी ने बार बार रास्ता 
शोक कर मना किया--तात | जंगल में मत जा। वहाँ चोर हैं । वह तुझे मार _ 
.. कर कार्पापण छील लेंगे | उसने वह बाव न जानने के कारण “यह मनहूस 

गीदड़ी मेरा रास्ता रोकती है? सोच ढेले और डण्डे से माँ को भगा जंगल' में 
- अवेश किया। (उसी समय) एक कठफोड़ पक्की चोरों के सामने चिल्लाता हुआ. 
 फड़फड़ाया--इस आदमी के पास हजार कार्पापण हैं। इसे मारकर बह कार्पापण 
- ले लो | मांणवक ने उसकी बात न समझ यह मज्ञल-पत्षी है, अरब मेरा. 
कल्याण होगा? सोच हाथ जोड़ कर कहा--बरौलें स्वामी ! बोलें।.._ क्‍ 
..... बोघिसंत्व सबकी बोली समभते थे | उन दोनों की क्रिया देखकर 7 
शेकती है कि मारकर कार्षापण छीन लेंगे। यह कठफोड़ा तो श्र होगा। 
ज्ये बह कहता है कि इसे मारकर कार्षापण छीन लो | यह इस बात की. 
भता हुआ दितचिन्तक माता को ढराकर धसकाता है; और अनर्थ चाहने _ 





... उसकी भार्थ्या भी बीमार होकर मृत्यु-शैय्या पर लेटी । उसने पुत्र को बुलाकर पा 


... उसकी माता मर कर पुत्रस्नेह के कारण उसके आने के मार्ग में... के 





... पर कुछ उपकार नहीं है तेरी माँ बहुत ग॒णवाली है। 'कार्पापण लेकर जा? 








न 





- बाले कठफोड़े को हितचिंतक समझ; उसके सामने हाथ जोड़ता है। ओह ! 
यह मूर्ख है | [बोधिसत्व भी, जो कि महापुरुष होते हैं, जो दूसरों की चीज ले _ 






लेते हैं, उसका कारण उनका अयोग्य-जन्मग्रहण है। ऐसा भी कहते हैं कि... 


यह नक्नत्रों के दोष से होता है |] 





तरुण चोरों के बीच में आ पहुँचा । बोधिसत्व ने उसे पकड़वाकर 


पूछा--कहाँ रहने वाला है 
“वाराणसी रहने वाला हूँ |?! 
“कहाँ गया था १९. । ु 
“एक गामड़े में से हजार लेना था, वहाँ गया था ।?? 
- “क्या तुझे मिला ११ 
“हाँ, मिला |”... 
“तुझे किसने भेजा १? _ 








“स्वामी ! मेरा पिता मर गया है। और माँ भी रोगिणी है। उसने यह. रा 


... समभ कर कि मेरे मरने पर यह नहीं पायेगा मुझे मेजा |? 

.... ग्रब अपनी माँ का हाल जानता है !# 

.. ध्वामी | नहीं जानता हूँ ।?? -. आम 
तेरे (घर से) निकलने पर तेरी माता मर कर पुऋ्र-स्नेह के कारण 







- श्गाली होकर पैदा हुई | वह तेरे मरने के डर से रास्ता रोक कर तुकै मा 
करती थी | तूने उसे डरा कर भगा दिया | कठफोड़ा पक्षी तो तेरा शत्र है। 
उसने हमें कहा कि इसे मारकर कार्षापण छीन लो। तू अपनी मूखंता के. - 
कारण हितचिन्तक माता को 'मेरी अहितचिन्तक है? मानता है और अनथ 
- चाहने वाले कठफोड़े को 'मेरा हित चाहने वाला है? समझता है | उसका ठुम 


कह विदा किया । शास्ता ने यह देशना ला ये गाथाये कहीं-- 2 जि 
-...... थ्रथां माणवको पन्‍थ सिगालिं वनगोचरिं 
.... अत्यकाम पवेदेन्ति अनत्थकासाति मब्जति 
७ झनत्थंकामं सतपंत्तः अत्यकामोति मब्जति । 
...“ एवमेव इधेकच्चो पुर्गलो होति तादिसो, .... 
.. हिलेहि बचन छुत्तो पतिगण्दाति बामतो ॥ 
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ये व खो न॑ पसंसन्ति भया उक्कंसयन्ति च, 
त॑ हिसो सब्जते मित्त' सतपत्तं व माणवों ॥ 
.._ [जिस तरह बन में धूमने वाली गीदड़ी को जो हित की वात कहती 
थी, माणवक अद्दित चाहने बाली सममता था और अनर्थ चाहने वाले कठ- 
फोड़े को मला चाहने वाला समझता था; इसी प्रकार इस संसार में कोई कोई 
आदमी ऐसा ही होता है जो हितकर बात को उलठा ही समभता है। जो 
उसकी प्रशंसा करते हैं और जो भय से खुशामद करते हैं उन्हें बह वैसे ही 
मित्र समझता है जैसे माणवक्त ने कठफोड़े को (मित्र समझता) ।] 
इसीलिये कहा हैः--- हक 
अब्भदत्थुहरों मित्तो थो च मित्तो वचीपरो, 
अलुप्पियज्ञ यो आह अपायेसु च यो सखा। 
एते अमित्त चत्तारो इति विब्भाय पण्डितों, 
आरका परिवज्जेय्य मग्गं प्रिय यथा ॥ ही 
[जो अब्जदत्युदरों मित्र है (स्वयं केवल खाली हाथ आकर मित्र के 
घर से कुछ न कुछ ले ही जाता है), जो बात का ही धनी है, जो अलनु- 
कूल, प्रिय ही प्रिय बोलता है, जो नरक का साथी है-न्यह चार “मित्र” 
, अमित्र ही हैं | परिडित-जन इन्हें जानकर मय युक्त मार्ग की तरह दूर से ही 
छोड़ दे।] हू हा 
.. शास्ता ने इस धर्मदेशना का विस्तार कर जातक का मेल ब्रिठाया। 
. : उस समय चोरों का सरदार मैं ही था । 





.. 'सिगालोबाद 








पुददूसक ] मा कह 


२०८०. पुटद्सक जातक । 
“गअडद्धा हि नून मिगराजा ......?? यह शास्ता ने जेतबन में विहार 
करते समय एक दूने बिगाड़ने वाले के बारे में कही । 


के वतसान कथा 

श्रावस्ती में एक अ्रमात्य ने बुद्ध की प्रमुखता में मिन्नु संघ को निम- 

न्त्रित कर उद्यान में विठाकर दान दिया | भोजन की समाप्ति पर उसने कहा 

“जो उद्यान में घूमना चाहें घूम | मिन्तु उद्यान में घूमने लगे । उसी समय 

बाग का साली एक खूब पत्तों वाले इृत्ष पर चढ़, बड़े बड़े पतों से - 

दूने बना, वक्ष से नीचे गिराता था--यह दूना फूलों के लिये होगा, और यह 

फलों के लिये होगा। उसका पुत्र---एक बच्चा--जो जो दूने यह गिराता 
उन्हें नष्ट करता जाता था। मिन्लुओं ने वह बांत शास्ता से निवेदन की | न... 

केवल अभी, पहले भी भिन्तुओ, यह दूने नष्ट करने वाला ही था? कह शास्ता 
ने पूब-जन्म की कथा कही " 


ख, अतीत कथा रा 
पूब समय में वाशणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 


वाराणसी में किसी कुल में पैदा हुये। बड़े होने पर घर में रहते समय एक - .... 
दिन किसी काम से बाग में गये | वहाँ बहुत से बन्द्र रहते थे। माली उक्त 


५. प्रकार से ही दूने गिराता था | बानरों का सरदार जो जो दूने वह गिराता था. 
... उन सब को नष्ट करता जाता था | बोचिसत्व ने उसे आमन्त्रित कर 'माल्ूम- 







है? कह यह गाथा कही-- - | 
_  अछा हि नून मिगराजा पुदकस्मर्स कोविदो, 
तथा हि पुटे दूसेति अब्ज नून करिस्सति ॥ 


नंष्ट कर रहा है, जैसे (इनसे अच्छे) दूसरे दूने बनायेगा ।] 





: होता है तू माली द्वारा गिराये गये दूने नष्ट कर उनसे अच्छे बनाने चाहता थे | 


[निश्चय से म्रगराज दूने बनाने में परिडत है। वह दूनों को ऐसे ०. ; 
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यह सुन बन्दर ने दूसरी गाथा कहीं; -- 
: न से पिता वा माता वा पुटकस्म॑स्स कोविदो 
करत कत॑ खो दूसेम एवं धम्ममिदं कुल ॥ 





[ न मेरा पिता, न मेरी माता दूने बनाने में परिडत है। जो जो बने 


.. उसे मष्ठ करें, यही हमारे कुल का धर्म है ।] 

यह सुन बोघिसत्व ने तीसरी गाथा कही 
येस वो एदिसों धम्मो अधस्मो पत्र कीदिसो 
मा वो धर्म अधर्म्म वा अहसाम कुदाचन ॥ 


[ जिनका. तुम्हारा धर्म ऐसा है, उनका अ्रधम कैसा होगा | हमन ... 


: कहीं तुम्हारा धर्म देखते हैं, न अधर्म ।] 


ऐसा कह बानर की निन्‍दा कर चले गये । शास्ता ने यह घर्ददेशना 
.. ला जातक का मेल बिठाया | उस समय बानर दूने नष्ट करने वाला बच्चा 0 
2] पशिडत आदमी तो में ही था। ही 











.. को प्राप्त हुईं । शास्ता के आरती के पास विहार करते समय राहुल-माता देवी 


० रा बात कही । उसने माता से जाकर पूछा--क्या मिलना चाहिये ! “तात | घर 
....- में रहते समय शक्कर मिश्रितः आश्न-रस पीने से मेरा उदर-वाँयु : 
- जाता था। लेकिन अब पिज्षा माँग कर जीवन 




















..तोसरा परिच्छेद 
४. अब्भन्तर वर्ग 
२१८१ , अब्भन्तर जातक 


“अब्भन्तरं माम हमों...?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय सारिपुत्र के बिम्बा देवी स्थविरी को आप्र-रस देने के बारे में कही :--- 


फे पतमान कथा 


सम्यक्‌ सम्बुद्ध के श्रेष्ठ धर्म-चक्र प्रवर्तित करने पर वैशाली की 
_कूथागारशाला में विहार करते समय पाञ्च सो शाक्य-देवियों को साथ ले, 
.. महाप्रजापती गौतमी ने प्रत्रज्या की याचना कर, प्रब्नज्या और उप॑ंसम्पदा प्राप्त. 
. की | आगे चलकर वह पाँच सो मिन्षुणियाँ नन्‍्दकोवाद (सूत्र) सुनकर अहत्व 


ने भी सोचा-मेरे स्वामी प्रत्रजित होकर संवश्ञ हो गये। पुत्र भी प्रब्रजित 
... होकर उन्हीं के पांस रहता है| मैं घर में रहकर क्या करूँगी ! मैं भी प्रजजित. 
.. हो भ्रावस्ती पहुँच सम्यक्‌ सम्बद्ध ओर पुत्र को निरन्तर देखती हुई रहूँगी। 

_... बह भिक्नुणियों के उपाश्रय में गई और प्रत्नजित हो आचाय्य उपाध्यायों के . 

... साथ श्रावस्ती जा; शास्ता और प्रिय-पुत्र को देखती हुई एंक भिन्नुणी-उपीश्रय 
. में रहने लगा | राहुल श्रामणेर जाकर माता को देखता था । मम 
.......... एक दिन स्थविरी का उद्र-वायु कुंपित हो गया। पुत्र के देखने 
. आने पर, उसे देखने के लिये बाहर न निकल सकी । दूसरों ने रोगी होने की _ 


.. मिलेगा !” श्रामणेर 'मिल्षेगा वो लाऊँगा? कह चला 
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उस आयुष्मान के उपाध्याय थे घर्मसेनापति (सारिपुत्र), आचाय्य 
महामौद्गल्यायन, लघु-पिता आनन्द स्थविर और पिता सम्यक्‌ सम्बुद्ध- 
. इस प्रकार वह सम्पत्तिशाली था। ऐसा होने पर भी वह किसी दूसरे के पास न 
जा, उपाध्याय के पास पहुँच, प्रणाम कर चिन्तित की तरह खड़ा हुआ । 

_ स्थविर ने पूछा--राहुल | चिन्तित सा क्‍यों है! । क्‍ 
भत्ते | मेरी माँ स्थविरी का उदर-बायु कुपित हो गया है।? . 

“क्या मिलना चाहिये १? 

“शक्कर मिले आम्ररस से अ्रच्छा होता है ।? 

“ग्रच्छा, चिन्ता न कर मिल्लेगा ।? 

वे अगले दिन उसे ले श्रास्वती में प्रविष्ट हो, भामणेर को आसनशाला 
में बिठा राजद्वार पर पहुँचे | कोशल नरेश ने स्थविर को बिठाया | उसी क्षण _ 
 उद्यानपाल डाल पर पके मधुर आमों का एक दूना लाया। राजा ने आमों 
का छिलका उतार शक्कर डाल, अपने हाथ से ही मल स्थविर. को 





पात्र भर कर दिया। स्थविर ने राज-निवास से निकल आसनशाला 


पहुँच 'लि जाकर माता को दे? कह श्रामणशेर को दिया। उसने ले जाकर 
दिया। स्थविरी के खाते ही उदर-वायु शान्त हो गया | राजा ने भी आदमी 
 भेजा--स्थविर ने यहाँ बैठकर आरम्र-रस नहीं पिया | जा देख किसे दिया १ 
. उसने स्थविर के साथ ही जा, आकर वह समाचार राजा से कहा | राजा ने 
सोचा--यदि शास्ता घर में रहते चक्रवर्ती-राजा होते। राहुल. श्रामणेर 
ज्येष्ठ-पुत्र, स्थविरी स्त्री-रत्न | सारे चक्रवालों का राज्य इन्हीं का होता। 
हम इनकी सेवा में रहते | अब जब यह प्रत्रजित होकर हमारे आश्रय से रह 
रहे हैं, तो हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम इनकी ओर से लापरवाह 
हों | उस दिन से बह लगातार स्थविरी को आम्र-रस दिलाता रहा | स्थविर 
.. के बिम्बादेवी स्थविरी को आम्ररस देने की बात मभिन्नुसंघ में प्रसिद्ध हो गई | 
- एके दिन मिक्षुओं ने धर्म सभा में बात चीत चलाई--आयुष्मानों ! सारिपुत्र 
स्थविर ने बिम्बादेवी स्थविरी को आम्ररस से संतर्पित किया | शास्ता ने आकर 
.._पूछा--मिन्लुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ! अमुक बातचीत |? 'भिन्नुओ, .. 
.... सारिपुत्र ने केवल अभी राहुल-माता को आम्ररस से संतर्पित नहीं किया 
पहले भी किया है? कह पू्व-जन्म की कथा कही 
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.. ख, अतीत कथा 
पू्ब समय में वाराणसी में बह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 


. काशी ग्राम के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तक्षशित्षा में शिल्प 
सीख गहस्थी स्थापति की | माता पिता के मरने पर ऋषियप्रब्रज्या ले हिमालय 
प्रदेश में अभिज्ञा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कीं | फिर ऋषियों की मण्डली के 

सरदार हो, बहुत समय व्यतीत होने पर, नमक-खटाई खाने के लिये पव॑त से 
उतर, चारिका करते हुये वाराणसी पहुँच, उद्यान में रहने लगे | 
.. आपषि-समूह के सदाचार के प्रताप से इन्द्र-भवन काँपने लगा । शक्र ने 
ध्यान देकर कारण का पता लगाया, और सोचने लगा--इन तपस्वियों को 
यहाँ से उखाड़ने का प्रयत्न करूँगा | जब इन्हें रहने को स्थान न मिलेगा, 
कष्ट सहते हुये घुमेंगे, तो इनका चित्त एकाग्र न होगा। इससे मेरा दुख दूर 
होगा । क्या उपाय किया जाय? सोचते हुये उसे यह उपाय सूका--अ्राधी 
रात के बाद राजा की पट्रानी के शयनागार में प्रवेश कर आकाश में खड़ा 
होकर कहूँगा : अन्दर के पके आम को खाने से भद्र | ठुके पुतलाभ होगा, 
. और वह चक्रवर्ती राजा होंगा। राजा देवी की बात सुन कर पके आम के 
लिये उद्यानमेजेंगा । मैं आमों को अन्तर्धान कर दूँ गा। राजा को कहेंगे--बाग 
में आम नहीं है | राजा के यह पूछने पर कि कौन खा जाते हैं उसे बताया 
जायगा कि तपस्वी खा जाते है। इसे सुन राजा तपस्वियों को पिव्वा कर 
_निकलवा देगा । इस प्रकार ये कष्ट पायेगे। उसने आधी रात के बाद 
 शयनागार में प्रविष्ट हो, श्राकाश में खड़े हो, अपना देवेन्द्र होना प्रकट कर. 
उसके साथ बात चीत करते हुये पहली दो गाथाये कहीं;--- 

। अब्भन्तरं नाम दुमो यस्स दिव्बम्रिंदं फल, 

- भुत्वा दोहकिनी नारी चक्‍कवत्ति विजायति ॥ 

स्वन्च भद्दे महेसीसि साचासि पतिनो पिया . 

आहरिस्सति ते राजा इ दूं अब्मन्तर फल ॥ 
[ अन्दर वह वृक्ष हे, जिसका यह दिव्य फल है | दोहद वाली नारी 
. इसे खाकर चब्रवर्ती पुत्र पैदा करेगी | दे भद्ब॑! तू महिबी है और पति की 
.. प्यारी है। राजा तेरे लिये यह अब्भन्तर फल मंगा देगा । ] को 
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इस प्रकार शक्र देवी को ये दो गाथाये कह तू अप्रमादी हो, देर न 
करना, कल राजा को कहना? अनुशासन कर अपने निवास-स्थान को गया | 
.. दूसरे दिन देवी रोगिणी का ढंग बना सेविकाश्रों को इशारा कर लेट रही । 
. ऊपर उठे श्वेत-छुत्र के नीचे सिंहासन पर बैठ नाठ्क देखते हुये राजा ने देवी 
को न देख सेविकाओं से पूछा--देवी कहाँ है १ 
“देव | रोगिणी होगई है।? ... 

- उसने देवी के पास जा, वहां पास बैठ, पीठ मलते हुये पूछा-- 
“सद्रो | क्‍या कष्ट है !? द 
“महाराज | और तो कोई कष्ट नहीं है, हां दोहद उत्पन्न हुआ है ।? 
“भद्री | क्‍या चाहती है १” 

.. “देव | अन्दर का फल ।? 

. “यह अन्दर का आम कहाँ होता है १९ 
को ८देव | में अन्दर के आम को नहीं जानती हूँ। लेकिन बह मिलेगा. 
.. - तो जीऊँंगी, न मिलेगा नहीं जीऊगी।”४ | 

कह धो चिन्ता मंतकर, मंगवा यंगे? कह राजा ने देवी को आश्वासन दिया । 
. फिर उठ, जाकर राजसिंहासन पर बैठ अमांत्यों को बुलवाकर पूछा--देवी को _ 
अन्दर के आम का दोहद पैदा हो गया है | क्या किया जाय १. 
। “देव दो आमों के बीच में स्थित आम अन्दर का आम है। उद्यान 
में भेजकर दो आमों के बीच में खड़े आम के फल मंगवा कर देवी को 
_ दिललायंगे |? ह 
: अच्छा? इस तरह का आम लाअो कह राजा ने उद्यान भेजा | 
शक्र ने अपने प्रताप से उद्यान के आमों को खाये जैसे करके अन्तर्धान 








कर दिया। आम के लिये गये आदमियों ने सारे उद्यान में घूम एक आम सा पक 


. भीन पा, जाकर राजा से कहा--उद्यान में आम नहीं है। 
... &£धआमों को कोन खाते हैं १९ क्‍ 
- “देव | तपस्वी खाते हैं|? ः 
“तपस्वियों कों उद्यान से पीट कर निकाल दो [# 
. मनुष्य ने अच्छा? कह तिकाल .दिया। शक्र का उद्देश पूरा हो गया। 
> डर देवी आंम्रफल का श्राग्रह करके पड़ी रही । हे 











अब्भन्तर | न लो आम 


राजा को जब ओर कुछ नहीं सका तो अमात्यों तथा ब्राह्मणों को... 


एकत्र कर पूछा--अन्दर के आम के बारे में जानते हो १ 
“देव | परम्परा से यही सुना है कि अन्दर का आम देवताओं का 
श्य-झम होता है । वह हिमालय में कश्चन-गुफा में होता है |? रु 
४उस शाम को कोन ला सकेगा !?? | दे 8 

“वहाँ कोई झादमी नहीं जा सकता । एक तौीते के बच्चे को वहाँ 

भेजना चाहिये |? | । 


उस समय राजकुल में एक बड़े शरीर वाला वोते का बच्चा था-- 


कुमारों की गाड़ी के पहिये की नाभी जितना | वह शक्तिशाली था, प्रशावान्‌ 


था और था उपायकुशल | राजा ने उसे मंगवाकर कहा--तात ! मैं तुम्हारा... 
बहुत उपकार करता हूँ । सोने के पिंजरे में रहते हो। सोने. की थलिया में 


मधु और लाजा खाते हो । शक्कर का पानी पीते हो। तुम्हें भी हमारा एक. 
काम पूरा करना चाहिये 
“देव ! कहें |? हम । 
. ध्तात | देवी को अन्दर के आम का दोहद पैदा हो गया है | वह 


आम हिमालय में कश्चन-गुफा में है । चह देवताओं का भोग्य है | वहाँ कोई... 


आदमी नहीं जा सकता । तुमे वहाँ से फल लाना चाहिये |? 
“देव | अच्छा लाऊगा |?  - 


.. . शाजा ने सोने की थाली में मघु-खील खिला, शक्कर का शबंत पिला, . । < रा 
सौ तरह के पके हुये तेल से उसे पड्डों के बीच में घुपड़, दोनों हाथों में ले, 
खिड़की में खड़े हो. आकाश में छोड़ दिया | वह भी राजा के प्रति नम्नता - 


.. दिखा; श्राकाश में उड़ते हुये मनुष्य-पथ से श्रोकल हो हिमालय में पहुँचा । 


: वहाँ हिमालय की प्रथम-पंक्ति के अन्दर रहने वाले तोतों के पास जा पूछा-- 


- अन्दर का आंम किस जगह है! मुझे वह स्थान बताये | 


हे, “हम नहीं जानते । दूसरी पंक्ति के अन्दर के जानते होंगे?” उनसे " ै ० ः 
. मन बह वहाँ से उड़ दूसरी पंक्ति के अन्दर पहुँचा । वहाँ से तीसरी, चोथी, - 


... पाँचवीं तथा छठी। वहाँ भी तोतों ने यही कहा--हम नहीं जानते, सातवीं 


. _ पंक्ति के अन्दर के तोते जानते होंगे । उसने वहाँ भी पहुँचकर पूछा--अन्दर 


रा, का का आम कहाँ है ? बताया-अमुक स्थान पर कश्चन-पवत के अन्दर | हा ता 
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“मैं उसके फल के लिये आया हूँ.। म॒के वहाँ ले चलकर उसका फल 
दिलाओं ।? 

.... «बह वैश्रवण (कुबेर) महाराज का भोग्य है। वहाँ नहीं जाया जा 
सकता। सारा वृक्ष, जड़ से लगाकर लोहे की सात जालियों से घिरा है । 
हजार-करोड़ कुम्मणड राक्तुस रक्षा करते हैं । उनको दिखाई दे जाने पर जान 

नहीं बच सकती | कब्पारम्भ की आग और अवीजि महानरक की तरह का 
स्थान है। वहाँ जाने की इच्छा न कर ।?? 
“यदि तुम नहीं जाते, तो म॒के स्थान बता दो ।? 
धतो अमुक अमुक रास्ते से जा ।? 
वह उनके कथनानुसार ठीक रास्ते से वहाँ पहुँच, दिन भर छिपा रहा। 
आधी-रात के बाद राह्षसों के सोने के समय अन्दर के आम के पास जा एक 


मूल के बीच से शने; शने। चढ़ने लगा। लोह-जाली ने 'किली? आवाज की। _ 
राक्षस जागकर तोते के बच्चे को देख पकड़ कर विचार करने लगें--- 
यह आमचोर है। इसे कया दण्ड दे! एक बोला--इसे मुह. में डालकर 


. निगल जाऊँगा। दूसरा बौला-हाथ से मलकर पोंछ कर बिखेर दूगा। 

. तीसरा बोला--दो ठुकड़े करके अज्ञारों पर पका कर खा जाऊंगा | 

| उसने उनका दण्ड-विधान सुनकर भी बिना भयभीत हुये पूछा--हें 
राक्षसो | ठुम किसके आदमी हो १ | 

“वैश्रवण महाराज के |? | क्‍ 

.. “तुम भी एक राजा के आदमी हो। मैं भी एक राजा का ही 

- आदमी हूँ। वाराणसी राजा ने मुफे अन्दर के फल के लिये भेजा है। मैं 

वहीं अपने राजा के लिये जीवन परित्याग करके आया हूँ। जो अपने माता, 


पिता तथा स्वामी के लिये जीवन बलिदान करता है, वह देवलोक में ही 
पैदा होता है) इसलिये मैं मी इस तियंक्‌ योनि से मक्त होकर देवलौक में 


| पैदा होऊँगा 55 ै था 
.._ यह कह तीसरी गाया कही- 
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[स्वामी के लिये प्रयत्न करने वाला, शूर तथा आ्त्मत्यागी जिस स्थान 
को प्राप्त होता है, में भी उसी स्थान को प्राप्त होऊंगा |] । 

इस प्रकार इस गाथा से उसने उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने उसका 
उपदेश सुन सोचा--यह धामिक है | इसे मार नहीं सकते । इसे छोड़ द। वे 
तोते के बच्चे को छोड़कर बोले--तोते [हमारे हाथ से तू मुक्त है | सकुशल जा | 

“मेरा आना व्यथ मत करो | मुझे एक फल दे दो |” 

“तोते ! तुझे एक फल देने का हमारा अधिकार नहीं है। इस बृत्त के 
अ्मों पर अझ्ढछ लगे हैं। एक का भी फक पड़ने पर हमारा जीवन नहीं 
रहेगा। कुबेर के क्रुद् होकर एक बार देखने से ही गरम तवे पर डाले तिलों 
की तरह हजार कुम्भाण्ड' धुन कर बिखर जायेगे। इसलिये तुफे नहीं दे 
सकते | हाँ मिलने का स्थान बता सकते हैं |? 

“कोई भी दे | मुझे तो फल्न ही चाहिये। मिलने का स्थान ही 
- बताये |?! 


..... “इस कश्चन-पवत के अन्दर जोतिरस नाम का तपस्वी श्रप्मि में हवन .. 
करता हुआ कश्चन-पत्ति नाम की परणंशाला में रहता है। उसकी वैश्रवण से 
घनिष्टता है | वैश्रवण उसके पास नियम से चार फल भेजता है। उसके 

पास जा |? 


बह अच्छा? कह तपस्वी के पास पहुँच, प्रणाम कर एक ओर बैठा । 
तपस्वी ने पूछा--कहाँ से आये ! 

“वाराणसी राजा के पास से ।” 

“किस लिये आये १? 

“स्वामी ! हमारे राजा की रानी को पके अन्दर के आम खाने का. 
दोहद उत्नन्न हुआ । उसके लिये आया हूँ। राक्षसों ने मुझे स्वयं पका आम 
न दे आप के पास भेजा है|” ह 

“तो बैठ, मिलेगा |? | मा 

वैश्रवण ने उसके पास चार फल भेजे | तपस्वी ने उनमें से दो खाये। 
. एक तोते को खाने के लिये दिया। उसके खा चुक॑ने पर एक फल हींके में. 


रख, तोते की ग़रदन में डाल “अब जा? कद्द तोते को विदा किया । उसने वह... 
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ब१० 5 + | 
| लाकर देवी को दिया । उसने उसे खा दोहद को शान्त किया | लेकिन उसके 


कारण उसे पुत्र नहीं हुआ | 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस संभय 


देवी राहुल-माता थीं। तोता आनन्द था। पका आम देने वाला तपस्वी 
सारिषुत्र । उद्यान में रहने वाला तपस्वी में ही था। 


२१८२, सेय्य जातक 


; “सेय्यंसों सेब्यसो होति ...” यह शास्ता ने जेतबन में विह्यर करते. 
- समय कोशल-नरेश के एक अमात्य के बारे में कही । 


के. वतमान कथा 


. बह अमात्य राजा का बहुत उपकारी था, सब काम कर देने वाला |... 
राजा ने उसे अपना बहुत उपकारी जान महान सम्पत्ति दी। दूसरे ईपॉलुओं 


-. को यह सहन ने हुआ। उन्होंने चुगली खा राजा का मत उसकी और से 

 खदटा कर दिया। राजा ने उनके कहने-पर विश्वास कर, श्रपराध की जाँच- 
न कर, उस निदोंष सदाचारी को जंजीर से बँधवा कैदखाने में डलवा दिया |- 
वह वहाँ अकेला रहता हुआ सदाचार के कारण चित की एकाग्रता को प्राप्त 
हो, संस्कारों पर विचार कर खोताबत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ । आगे चलकर 





-  शजा ने उसे निर्दोष समझ जंजीर तुड़वा, पहले जितनी सम्पति दी थी उससे 
भी अधिक दी | वह शास्ता को प्रणाम करने की इच्छा से बहुत सुगन्धि, 


माला आदि ले विहार गया। वहाँ तथागत की पूजा कर, प्रणाम कर, एक 
... ओर बैठा। शास्ता ने उसका कुशल समाचार पूछते हुए कहा--सुना 
. तुम्हारा श्रनर्थ हुआ है ४ | 
5... “हाँसस्ते, अनर्थ हुआ, लेकिन मेंने उस अनथ से भी श्रर्थ निकाल 


मा लि लिया । कारागार में बैठकर खोतापत्ति फल प्राप्त किया |? - रा घास 


















“उपासक, केवल तू ने ही अनथ में से अथ नहीं निकाला, किन्तु 


: पुराने पंडितों ने भी अनर्थ में से अथ निकाला हीं है? कह उसके ग्राथना.._ 
करने पर पूब-जन्म की कथा कही | । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
उसकी पटरानी की कोख में पैदा हुए | बढ़े होने पर तक्षशिला जा शिल्प 
सीखा । पिता के मरने पर राजा बन दस राज-धर्मों का उल्लंघन न करते हुए! 
वह दान देता, शीज़ की रक्चा करता, और उपोसथ (-ब्रत ) रखता। उसके 
एक अमात्य ने अ्रन्तःपुर को दूषित कर दिया । नौकर चाकरों ने जान, राजा 
को सूचित किया कि अमुक अमात्य ने अन्तःपुर को दूषित किया है। 
राजा ने जाँच करवा जैसा हुआ था वैसा जान उसे निकाल बाहर 
किया--अब से तू मेरी सेवा में मत रह। वह जाकर एक सामंत राजा की _ 
 सेवां में रहने लगा | शेष सारी कथा उक्त महासीलव जातक" सें आई कथा 
- की तरह ही है। । 
इस कथा में भी उस राजा ने तीनवार--परीक्षा कर उस अमात्य 
की बात मान वाराणसी राज्य लेने की इच्छा की । बड़ी भारी सेनाले वह राज्य. 
सीमा पर आ पहुँचा । वाराणसी राजा के ५०० मंहा योद्धाओं ने यह समा> 
चार सुन, राजा से निवेदन किया--देव ! अमुक्क राजा वाराणसी राज्य लेने 
की इच्छा से जनपद चौरता हुआ चला आता दै।हम जाकर उसे . 
बहीं पकड़े । स्ट् । ० 
“मुझे: पराई हिंसा से प्राप्त राज्य की आवश्यकता नहीं। कुछ - ..। 
मत करो |? न 
_.. चोर-राजा ने आकर नगर को घेर लिया। मंत्रियों नेफिर राजासे 
निवेदन किया--देव | हम उसे पकड़ ले ! राजा ने उत्तर दिया--कुछ करने 
की आज्ञा नहीं है। मगर-द्वार खोल दो । वह स्वयं अमात्यों सहित ऊँचे तब्ले 
.. पर सिंहासन पर जा बैठा । चोर-राजा ने चारों दरवाजों से अपने आदमी 





महासी लव जातंक (्‌ ध्थ्‌ ) ॥ रे प 
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_ घुसा, नगर में प्रविष्ट हों, प्रासाद पर चढ़, अमात्यों सहित राजा को पकड़वा, 


जंजीरों से बंधवा, कारागारा में डलवा दिया । 

राजा ने बंधनागार या कारागार में बैठे बैठे ही चोर राजा के प्रति 
_मैत्री भावना करते हुए मैत्री ध्यान ग्रात किया | उसकी मैत्री के प्रताप से चोर 
. राजा के शरीर में जलन पैदा हुई। सारा शरीर दो मशालों से कुलस 


.. दिए की तरह होगया | उसने महान पीड़ा अनुभव करते हुए पूछा--(इस 


_ छुख का ) क्‍या कारण है ! । 
“तुमने सदाचारी राजा को कारागार में डलबाया है, उसी से यह . 
दुख पैदा हुआ होगा |? ! 
उसने जा कर बोधिसत्व से क्षमा माँग ली और उसका राज्य लोटा 
- दिया--तुम्हारा राज्य तुम्हारे ही पास रहे। अब से तुम्हारे शत्रश्नों की. 


जिम्मेदारी मुझ पर है। उस दुष्ट अमात्य को राज-दण्ड दे, बह अपने 


.- नगर को ही लोग गया। बोधिसत्व ने अलंकृत ऊँचे तल पर शवेत-छुत्र के... 
नीचे राज्य सिंहासन पर बैठ, इद गिद बैठे अमात्यों से बात चीत करते हुए 
पहली दो ग़ाथाएं कहीं । 
जा सेय्यंसों सेथ्यसो होति थो सेय्यझुपसेवर्लि 
एकेन संधिं कल्वान सर्त वज्के अम्नोचर्थि । 
तस्मा सब्बेन लोकेन संधिंकलवान एकको 
पेच्च सग्र निंगच्छेय्य इद सुशाथ कासयो ॥ । 
जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, उस श्रेष्ठ काय करने वाले का कल्याण 


होता है। एक से मेल करके सो बद्ध होने वालों को मुक्त कराया। इस लिये - ' क्‍ 
... सब काशीबासी यह सुने और श्रकेला आदमी सारे लोक से मैन्नी भावना" 


.._ कर मर कर ख्वर्ग प्राप्त करे ।] द आर 
इस प्रकार बोधिसत्व ने जनता को मैत्री भावना के लाम बता बारह... 
... थोजन के वाराणसी नगर का श्वेत-छत्र छोड़, हिमालय में प्रविष्ट हो ऋषि 


.../ प्रबज्याअहण की । 


। : छौर अपंणा से बहालोक में । 





$ जैन्नी भावना से विचार-सम्राधि कामावचर-लोक में जन्म देदी है. 

















_ चड़ ढकीसूकर | 


शास्ता ने सम्यंक सम्बुद्ध होने पर तीसरी गाथा कहदी-- 
इद वल्वा महाराजा कंसों वाराणसिग्गहो, 
धनु' तूणिश्व निक्खिप सब्जम अज्छुपागमसि ॥ | | 
[यह कह वाराणसी पर अधिकार करने वाला राजा कंस, धनुष और 
वृणीर छोड़कर संयम के मार्ग पर आरुढ़ हो गया।] 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय 
चौर-राजा आनन्द था | वाराणसी राजा तो मैं ही था । 


४ २८०३, बड़ढकीसूकर जातक 







“बरं वर त्व॑...” यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय 


ः धनुमाह तिस्स स्थविर के बारे में कही। 
क. वतंमान कथा 







+ प्रसेनजित राजा के पिता महाकोशल ने बिम्बिसांर राजा को अपनी 
- लड़की कोशल-देवी व्याहने के समय उसके स्नान-चूण के मूल्य के तौर पर. 
.. उसे काशी गाँव दिया जिससे लाख की आदमनी होती थी। अजातशत्रु के... 
पिता की हत्या करने पर कोशल देवी भी शोकामिमूत हो मर गई | तब प्रसेन. 


... जित राजा ने सोचा--अ्रजात शत्र ने पिता को मार डाला--स्वामी के मरणु- 


. शोक से मेरी बहन भी मर गई । मैं इस पितृ-घातक चोर को काशी गाँव... 


. भी आदमी बहुत करके पराजित हो गए । राजा ने अ्रमात्यों से पूछा--हम 
रा बार बार हार जाते हैं, क्या करना चाहिये १. । 













८ _ नहीं दूँ गा। उसने श्रजातशत्रु को वह गाँव नहीं दिया | उस गाँव के कारण... 
_ उन दोनों का समय समय पर युद्ध होता | अजातशत्रु तरुण था, सामर्थ्य- 
- वान था, प्रसेनजित था बूढ़ा । बह बार बार पराजित होता, महा-कोशल के 
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: “देव [आये (८ मित्तु) मंत्रणा में बड़े पढ़ होते हैं। जेतवन बिहार में 
भिन्लुओं की बात-चीत सुननी चाहिये ।? 
राजा ने चर-पुरुषों को आशा दी--समय समय पर उनकी बात- 
बीत सुनो । वे तब से वैसा करने लगे | 
उस समय दो बृद्ध स्थविर विहार की सीमा पर पण-शाला में रहते थे । 
उत्तर स्थविर और घनुभाहतिस्स स्थविर। उनमें से धनुझाहतिस्स स्थविर 
रात्रि के पहले और मध्यम पहर में सो, आखिरी पहर में उठ, जलावन को 
तोड़, आग बाल, बैठे ही बैठे बोले--भन्ते उत्तर स्थविर ! । 
“क्या है भन्‍ते तिस्सस्थविर १? 
“क्या आप सो रहे हैं (2? 
“न सोते हों, तो क्या करंगे !? 
उठ कर बैठे [8 
बह उठ बैठे | उन्होंने उत्तर स्थविर से कहां--- 
पर “यह तुम्हारा लोभी मदहापेद्‌ कोशल (नरेश) चाटी भर भात को ही 
.._ आान्‍्दा करता है| युद्ध संचालन कुछ नहीं समझता । हार-ाया; हारणाया ही 
कहलबाता है? 
“तो उसे क्‍या करना चाहिये १९ 
उस समय चर-पुरुष खड़े उनकी बात चौत सुन रहे थे | धनुमाह- 
तिस्स स्थविर ने युद्ध के बारे में अपना विचार कहा--- 


... «“भन्‍्ते | युद्ध में तीन तरह के व्यूह होते दै--पद्म-व्यूह, चक्र-ब्यूहऔर 
शकठ-व्यूह | अजातशत्रु को पकड़ने के इच्छुक को चाहिये कि वह अमुक 


.. पवत की कोख में दो पवतों की ओट में मनुष्यों को छिपा, आगे दुबल सेना 
_ दिखाए | फिर शत्र को पबत में पा, पवतों के बीच में प्रविष्ट हुआ जान 





प्रवेश-मार्ग को बन्द कर दे | इस प्रकार आगे और पीछे दोनों ओर पर्वव की... 


.. ओर से कूद कर शोर मचाते हुए उसे घेरलें, जैसे जाल में फँसी मछली अथवा 
मुद्दी में आया मेंढक का बच्चा | इस प्रकार उसे पकड़ा जा सकता है।# 
चर-पुरुषों ने यह बात राजा से कही। यह सुन राजा ने संग्राम- 
... हुन्दुभी बजवायी और जाकर शकट-ब्यूह बना अजातशत्र को जीता पकड़- 
... वाया | फिर अपनी लड़की वजिर कुमारी भाँजे को ब्याह, उसके स्नान-मूल्य 














बड़ ढकीसूकर |... ० हे बर३. 


के तौर पर काशी गाँव दे बिदा किया। वह समाचार भिक्लु-संघ में फैल गया। न 
एक दिन भि्लुओं ने धर्म-सभा में बैंठे बैठे चर्चा चलाई--आयुष्मानों - 
कोशल राजा ने धनुगाहतिस्स की मंत्रणा के अनुसार अजात शन्रु को जीत 
लिया | शास्ता ने आकर पूछा--मिक्ुओ, बैठे क्या बात-चीत कर रहे ही 
“आमुक बात-चीत ।?? | सा मम 
 “मिन्नुओ, न केवल अभी, धनुगाहतिस्स युद्ध-मंत्रणा में पु है, किन्तु 
वह पहले भी पढ़ रह है |”? इतना कह पूर्व-जत्म की कथा कही ) ः 


ख. अतीत कथा _ 

पूर्व समय में वाराणसी में अह्मदत्त के राज्य करने के समय बौधिसत्व 
जंगल में वच्ष-देवता होकर उत्पन्न हुए | उस समय वाराणसी के पास एक 
बढ़इयों का गाँव था । उनमें से एक बढ़ई लकड़ी के लिये जंगल गया। वहाँ 
उसने गढ़े में पढ़े एक सुअर-बच्चे को देख घर, लाकर पोसा | वह बड़ा होकर 
महान शरीर वाला, ठेढ़ी डाढ़ों वाला, किन्तु सदाचारी हुआ | बढ़ई द्वारा. 
पोसे जाने के कारण उसका नाम बढ़ई-सूअर ही पड़ गया । वह बढ़ई के इच्च 


छीलने के समय थुथनी से इच्च को उलठता पलव्वा, मर ह से उठा करवासी 


(छुरी-कुल्हाड़ी) फरसा, रुखानी, तथा मोगरी ला देता । काले डोरे का सिरो 
पकड़ लेता । पत 


वह बढ़ई, कोई इसे खा न जाय, इस भय से ले जाकर जंगल में छोड़ 


आया | उसने भी जंगल में ज्ेमकर, सुखकर स्थान खोजते हुए एक पंत की क्‍ 
 ओद में एक महान गिरि-कन्दरा देखी, जहाँ खूब कन्द मूल थे ओर सुख से 
रहा जा सकता था । सैंकड़ों सुअर उसे देख उसके पास पहुँचे। उसने उन्हें 


-  कहां-- मैं तुम्हें ही हंढ़ता था। तुम यहाँ मिल गए.। यह स्थान रमणीए. | ः . 
है मैश्रबयही करूँगा [/ |. /्॒॥ऑपथ्थ््ऋ्रः 
«सचमुच यह स्थान रमणीए है, लेकिन यहाँ खतरा हे? 


. «मैंने भी तुम्हें देखकर यही जाना । चरने के लिये ऐसी अच्छी जगह... 


.. रहते हुए भी शरीर में मांस रक्त नहीं है। यहाँ क्या खतरा है १? 





.. ५एक व्यांध्र प्राठःकाल ही आकर जिसे देखता है, उसे उठाले 


पट " जाता है।” ता 











. [ ३-४-२१३ 


_. «क्या यह लगातार ले जाता है या कभी कभी ११ 
- “लगातार |? 
“व्याप्र कितने हैं १? 
- एक हो।? 
“तुम इतने हो एक से पार नहीं पा सकते ११९ .. 
हाँ नहीं सकते |?” द 
| “मै उसे पकड़े गा, तुम केवल मेरा कहना करना | वह व्याप्त कहाँ 
। रे रहता है ९95 | ; 
। “इस पवत में [8 
उसने रात को ही सअरों को चरा; युद्ध संचालन का विचार करते 
: हुए धब्यूह तीन तरह के होते हैं--पद्म-व्यूह, चक्र-व्यूह तथा शकट-व्यूड! कह 


०. 


पद्म-व्यूह का निश्चय किया | वह उस मूमि-माग से परिचित था। सलिये 


... को बीच में रखा। उनके गिर बाँक सूअरियों को, उनके गिद बच्चें-सूअरों को 
उनके गिर्द लड़के-सअरों को, उनके गिद लम्बी दाढ़ वाले सुअरों को और 
उनके गिर युद्ध करने में समर्थ, बलवान सूअरों के दस दस, बीस बीस के. 
भुणड जहाँ तहाँ स्थापित किए। अपने खड़े होने के स्थान के आगे एक गोल 
.. बढ खुदवाया | पीछे से एक छाज की तरह, क्रमानुसार नीचे होता हुआ 
. ढलवान भूमि के सदश | उसके साठ सत्तर थोद़ा सूअरों को जहाँ तहाँ 
. मतडरें? कह नियुक्त करते हुए अरुणदय हो गया | 
व्याप्र ने उठकर देखा कि समय हो गया | उसने जाकर उनके सामने 
... के पबत-तल पर खड़े हो आँखे खोल सअरों को देखा। बढ़ई-सशञ्वर ने सश्नरों 
.. का इशारा किया कि वे भी उसकी झोर घूर कर देख| उ होने वैसे देखा। 
-. व्याघ ने मुँह खोल कर सांस लिया। सूझरों नेभी वेसे किया। व्याघ् ने 
.. पेशाब किया। सुअरों ने भी किया | इस प्रकार जो जो उसने किया, वही 
.. उन्होंने भी किया | वह सोचने लगा--पहले सूअर मेरे देखने पर भागने का 


< : जो मैं करता हूँ, वह करते हैं। एक ऊचे से स्थल पर खड़ा हुआ उनका नेता... हे 
._ भी है। आज मैं गया तो जीतने की सम्भावना नहीं है। मा 

































यहाँ युद्ध की योजना करनी चाहिये, सोच उसने पाहुरों और उनकी माताओं... 


..-_ प्रयक्ष करते हुए भाग भी नहीं सकते थे, आज बिना भागे मेरे प्रति-शतु बन. डे 











+ उसके उत्साह दिल्लाने पर व्याघ बहादुर बने फिर जाकर पवत शिस्त 























_ बढ ढकीसूकर | । 5 परछ 7 
..... वह रुक कर अपने निवास स्थान को ज्लौट गया। उसके मारे मांस... 
को खाने वाला एक कुटिल, जठिल तपस्वी था। उसने उसे खाली आता. 
देख उससे बात चीत करते हुए. पहली गाथा कही के 
वर वरंत्व॑ निहनं पुरे चरि. ० 
अस्तमिं प्रदेशे अभिभ्ुय्य सूकरे, 
सोदानि एको व्यपगस्य कायसि 
बलन्‍नु ते ध्यग्घ नचज्ज विज्जति ॥ |  , 
. [पहले तू इस प्रदेश के सश्नरों को अमिभूत कर उनमें से अच्छे अच्छे .. 
मार कर खाता थां। अब॑ एक ओर अकेला होकर ध्यान कर रहा है | हैं... 
_ व्यात्र | आज तुम में बल नहीं है।] व ' 
_.. यह सुन व्यात्र ने दूसरी गाथा कही :--- 7. | हे रे 
इसमे सुदं यन्ति दिसोदिस पुरे 
भयहिता लेणगवेसिनों घुथू ,.. 
ते दानि सगंम्भ रसन्ति एकतों 
-...  थव्यद्विता दुष्प्सहज्ज मे सथा ॥ मा 
[पहले ये डर के मारे अपनी अपनी गुफाओों को खोजते हुए जिस 
विस दिशा में भाग जाते थे। अब एक जगह इकट् होकर अपवाज लगाते 
हैं। आज मेरे लिये इनका मंदन करना दुष्कर है |] रा 
हे इस प्रकार उसे उत्साहित करते हुए कुणिल तपस्वी ने कहा--ज 
चिग्बाड़ कर छुलांग मारने पर सभी डर कर तितिर-बितिर हो भाग 





हुआ | बढ़ई-सअर दोनों गठों के बीच में खड़ा था | सुअर बोले- 
....... “स्वामी महाचोर फिर आ गया है[/४ 
ः /डरो मत | अब उसे पकड़ गा ।?” 









... पटरानीबनाया। / 
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- से प्रहार कर नामि तक चीर डाला । ि पांच प्रकार का मधुर मांस काँपों 
से लपेथ व्यात्र के मस्तक को छेंद “लो झपने शत्र को? कह उठाकर गढ़ से ; 
: बाहर किया । पहले जो आये उन्हें मांस मिला। पीछे आने वाले उनका मु ह 
- सूघते फिरते थे कि व्याप्र-मस कैसा होता है ! सअरों को श्रभी सन्‍्तोष नहीं 


था | बढ़ई-सुअर ने उनका आकार अंकार देख पूछा- आता अभी सन्वुष्ठट 


नहीं हो ! । 
“स्वामी, इस एक व्याप्र के मारे जाने से क्‍या लास + दूसरे दस 
व्यात्न ला सकने वाला कुटिल तपस्वी जीता ही है ।? 
“यह कोन है १? 
“एक दुराचारी तपस्वी।? 
“उसकी क्या सामर्थ्य है जब व्यात्र भी मैंने मार डाला |” 
बह. उसे पकड़ने के लिये सुअर समूह के साथ चला । 


कुटिल तपंस्वी ने जब देखा कि व्यात्र को देर हो रही है तो सोचने... ' 


लगा कि कहीं सूझरों ने व्यात्र को पकड़ तो नहीं लिया है। वह जिधर से 
सूअर आ रहे थे, उधर ही जारहा था। सूअरों को आता देख अपना सामान 
लेकर भागा । सथरों ने पीछा किया। वह सामान छोड़कर जब्दी से गूलर 
: के पेड़ पर चढ़ गय। | सअर बोले--स्वामी ! हम मारे गये । तपस्वी भागकर 
वृत्तषु पर चढ़ गया। ै 
“यह कौनसा वृच्ध है १” 
“यह गूलर इच्च है? 

.. असने सूझरियों को आज्ञा दी कि वे पानी लाये, सूअर-बच्चों को _ 
आज्ञा दी कि वे खोदें, और बड़े दाँतों वाले सूअरों को कहा कि वे जड़े कार्ट 
फिर स्वयं गूलर की सीधी मोटी जड़को कस सेकाठते हुये की तरह, एक प्रहार 

: से ही गूलर को गिरा दिया । पैर कर खड़े सूअरों ने कुटिल तपस्वी को जमीन 
पर गिरा, टुकड़े टुकड़े कर, दृड्डियाँ मात्र छोड़ खा डाला । फिरबढ़ई-सूझर को _ 
गूलर की जड़ में ही बिठा, कुव्ल तपस्वी के शह्लु में ही पानी मंगवा, अभि- 
परिक्त कर राजा बनाया | एक तरुण सूअरी का अभिषेक कर उसे उंसकी 

















रिया व हु 


_ उस दिन से आज तक राजाओं को गूलर के श्रेष्ठ पीढ़े पर बिंठा कर _ 
तीन शद्डों से उनका अभिषेक किया जाता है | उसबन-खणड में रहने वाले. 
देवता ने यह आश्चय्य देख एक खोह में सूअरों के सामने खड़े हो तीसरी रा 
गाथा कही. के 7 

. नम्त्यु सद्भान॑ समागतान .. 
दिस्वरा सं सख्यवदामि अब्भुत, 
व्यग्घं प्रिगा यत्थ जिर्निंसु दाठितो 
सामग्गिया दाठबलेसु मुच्चरे ॥ का 
[ श्राये हुए ( सूझरों के ) संघ को मेरा नमस्कार है। मैं इस अछुत _ 
मैत्री-आाव को स्वयं देखकर नमस्कार करता हूँ। जहाँ दाँतों बाले मृगों 
( सूअरों ) ने व्याप्र को जीत लिया । सूअरों में एकता होने से ही बे मुक्त 
हुए। | । | 
. शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
'घनुसाद तिस्स बढ़ई-सूअर था । इक्त-देवता मैं ही था। ५. 


. १८४. सिरि जातक 


_“थं उस्सुका संघरन्ति...?? यह शास्ता ने जेतवन में बिद्वार करते _ 


. समय एक भी-चोर ब्राह्मण के बारे में कही । पा 
रा के. वर्तान कया. | # 


-इप जातक को वर्तमान-कया पते खद्रिज्ञार जातक" में आई 
ही है। इस कया में भी वह अ्नाय-पिणिडिक के घर में चौगी स्योड़ी में रने 








नल 





. 'खदिरार जातक (१.४.४०)॥ 
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बाली मिथ्या-धारणा वाली देवी रहती थी। उसने दण्डकर्म-स्वरूप चौवन 
करोड़ सोना लाकर कोठों में भर, अनाथ-पिरिडक के साथ मैत्री स्थापित की । 


बह उस देवी को शास्ता के पास ले गया। शास्ता ने उसे धर्मापदेश दिया। 


... बह धर्मोपदेश सुन खोतापन्न हुई | तब से सेठ का धन पूर्ववत हो गया । . 


एक आवस्ती-वासी श्रीलछ्षण ब्राह्मण ने सोचा कि अनाथ-पिणिडिक 


- दरिद्र होकर फिर इश्बर हो गया। मैं उसे देखने जाने वाले की तरह जा 
उसके घर से भी चुरा लाऊँ। वह उसके घर पहुँचा । अनाथ-पिस्डिक द्वारा 


. सत्कृत हो, कुशल-स्षेम को बात होने पर जब उससे पूछा गया कि किस लिये 


आये हो, तो बह हढँ ढने लगा कि श्री कहाँ प्रतिष्ठित है ! सेठ का एक घुले. 


शह्ल जैसा सूर्यश्वेत मुर्गा सोने के पिंजरे में बन्द था। उसकी ऋलगी में श्री _ 
प्रतिष्ठित थी । बाह्म॒ण ने यह देखा कि श्री मुर्गे की कलगी में प्रतिष्ठित है । 


९ 


 बोला--महासेठ ! मैं पाँच तौ विद्याश्यों को मन्त्र पढ़ाता हूँ। एक मुर्गे के. 


कारण जो समय असमय बोलता है, वे और मैं कष्ट पाते हैं। यह सुर्गा समय 


 ओ्े बोलने वाला है। मैं इसके लिये आया हूँ। मुझे यह मुर्गा दे दे। 


... “ब्ह्मण मुर्गा ले ले। मैं ठुके मुर्गा देता हूँ ।” मा 
“देता हूँ? कहते ही उसकी कलगी से निकल कर श्री तकिये में रखी 


. मणि में जा प्रतिष्ठित हुई । आह्मण ने यह जान कि श्री मणि में प्रतिष्ठित हो. 


गई, उसे भी माँगा । 'मणि भी देता हूँ? कहते ही श्री मणिए से निकल तकिये ० 
पर रखी छाड़ी में जा प्रतिष्ठित हुई । ब्राह्मण ने यह जान कि श्री वहाँ प्रतिष्ठित... 
है, उसे भी माँगा | मंगवाकर (ले)जा? कहते ही श्री सेठ की पटरानी पुण्य- 


: लक्षण-देवी के सिर में प्रतिष्ठित हो गई । श्री-चोर ब्राह्मण ने जब देखा कि श्री. 


। बी प्रति ठिव डी गई, तब यंद् सोच कर कि “यह वस्तु तो दी नहीं जा सकती है, 
... इसलिये माँगी नहीं जा सकती? कहा” महा वे मैं तुम्हारे घर श्री चुराने... 
.. के लिये आया था । श्री तुम्हारे मुर्गें की कलगी में प्रतिष्ठित थी। जद व 


पके दिया गया, तो गधि में प्रतिष्ठि हुई। जब मणि दे दी गई तो छुड्ी.. 
.. प्ले प्रतिष्ठित हुईं। जब छड़ी दे दी गई, वो पुण्य-लक्षणा देंबी के सिर 


...# अं प्रतिष्ठित हुई। यह दी जा सकने बाली चौज़् नहीं, इसका नाम भी नहीं. । 


... लिया । मैं वम्हारी शी नहीं चुरा सकता। वम्हारी श्री उन्दारी ही जा 











| हे सिरि ] । ला हे ः ४ रे .। ः हा रा पश्व 


अनाथ-पिण्डिक ने यह बात शास्ता को सुनाने की इच्छा से विहार 
जा, शास्ता की पूजा तथा वन्दना कर, एक ओर बैठ सारी बात तथागत से 
निवेदन की | शास्ता ने यह बात सुन “यहपति [ दूसरों की श्री दूसरी जगह .. 
नहीं जाती | हाँ पूव समय में अब्प-पुणयों की श्री पुण्यवानों के चरणों में जा 
पहुँची? कह उसके पूछने पर पव जन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा 










पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्थ हि 
काशी राष्ट्र में ब्राह्मण कुल में पेदा हुए । बड़े होने पर तच्नशिला में शिल्प 


ख ग्रहस्थी की | माता पिता के मरने पर वैराग्य हुआ तो घर छोड हिमालय / 
प्रदेश में जा, ऋषि-प्रबनज्या ग्रहण कर समापत्तियाँ प्राप्त कीं | फिर बहुत समय । 
ब्रीतने पर नमक-खटाई खाने के लिए. जन-पद ल्लौट वाराणसी-नरंश के 







उद्यान में रहने लगे। अगले दिन मिन्ञाटन करते हुए हाथी-आचार्य्य के घर... 
भिन्ता के लिये पहुँचे | वह उसकी चर्य्या तथा व्यवहार से प्रसन्न हुआ और 


भिन्षा दे, उद्यान में बसा, नित्य सेवा करने लगा.। 
उस समय एक लकड॒हारा जंगल से लकड़ियाँ ला समय से नगर में 

. म्रविष्ट न हो सका | शाम को एक देव-कुल में लकड़ियों की ढेरी का तकिया _ 

बना लेट रहा। देवकुल में रहने वाले बहुत से म॒र्गें उससे थोड़ी ही दूर पर 


. एक बृक्ष पर सो रहे थे। उनमें से ऊपर सोये मुर्गें ने प्रातःकाल बीठ गिराते 





समय नीचे सोये हुए मुर्गे के शरीर पर गिरा दी । “मेरे शरीर पर किसने बीठ 
'गिराई” पूछने पर उत्तर दिया-- । 
०5 “मैंने गिराई. [7-४ 
.. “क्यों मिराई ११? > 
-_ “असावधानी से |”? 





. “तुममें कौन सा बल है ! और “तुक में कौनसा बल है ह? 
नीचे सोए मुर्गे ने कहा--मुझे मार कर अक्भार पर 
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राजा होता है। बाहरी मांस खाने वाला सेनापति होता है और यदि स्त्री 
हो तो प्रानी होती है। और मेरे अस्थि-मांस को खाने वाला यदि गहस्थ 
हो तो खजानची बनता है, यदि प्रत्रजित हो राज-कुल विश्वस्त होता है । 

लकड़हारे ने उनकी बांत सुन सोचा--राज्य मिलने पर हजार की 
क्या आवश्यकता ! उसने धीरे से चढ़, ऊपर सोये मुर्गें को पकड़, मार कर 
अपने पल्ले में बांधा | फिर 'राजा बनूंगा? सोच, जा, खुले-दवार से नगर में 
प्रवृष्ट हो, म॒र्गं की चमड़ी उतार, पेट साफ कर अपनी भाय्या को दिया-- 
इस मुर्गें के मांस को अच्छी तरह पका । उसने मुर्गे का मांस और भात तैयार 
- कर सामने ला कर रखा-+- 

“स्वामी ! खाये।? 

“भद्रो | यह मांस बड़े प्रभाव वाला है। इसे खाकर मैं राजा बनूंगा.. 
और तू पटरानी बनेगी। इस भात और मांस को लेकर गज्ञा किनारे जा. 
- नहाकर खायेंगे |! 5 । द 

वे भात का बरतन किनारे पर रख नहाने के लिए उतरे | उस समय 

. इवा से क्लुब्ध हुआ पानी आकर भात का बरतन बहा ले गया। नदी को घार 
में बहते उस वरतन को हाथियों को नहलाने वाले एक बड़े दाथी-आचार््य ने. 
देखा | उसने उठवाकर, उघड़वाकर पूछा--इसमें क्या दे १ 
“स्वामी ! भात है और सुगें का मांस है ।? | 

उसने उसे बंद करवा, उस पर मोहर लगवा अपनी भाग्याँ के . 

पास भेज दिया--जब तक हम न आये तब तक इस भात को न बाँटे | वह 
लकड़ह्वारा भी मुद्द में बालू और पानी भर जाने से, पेट फूल जाने के कारण 
भाग गया। 5 


_ उस हाथी-आचार््य का एक कुल-विश्वस्त तपस्वी था दिव्य-चत्तु... 


.. धारी | वह सोचने लगा कि मेरा सेवक हाथी के स्थान को नहीं छोड़ रहा है । 





- उसे सम्पत्ति कब मिलेगी. १ उसने दिव्य-चक्तु से इसका विचार करते हुए उस 
आदमी को देखा और बात समझ कर पहले ही जाकर हाथी-आचारय्य केघर 
.. बैठ रहा ।हाथी-आचार्य्य ने आकर प्रणाम किया और एक ओर बैठ कर 





..._ कद्दा--तपस्वी को मांस और भात परोसो । तपख्वी ने भात ले, मांस दिवेजाने रा 
.. पर, न ले कर कद्ा--इस मांस को मैं बादूँगा। 'भन्‍्ते | बाँटे कहने परस्थूल “| 














चिरि कह 2, ४. ०३ मो उ77 बह हे 


माँस आदि हिस्से करके स्थल-मांस आचाय्य को दिलवाया | बाहर का माँस 
उसकी भार्य्या को और अस्थि-माँस स्वयं खाया । जाते समय बह कह गया 
_ आज से तीसरे दिन तू राजा होगा। अपग्रमादी होकर रह | तीसरे दिन 
एक सामन्‍्त राजा ने आकर वाराणसी को घेर लिया | वाराणसी-नरेश ने 
हाथी-आचार्य्य को राजकीय भेष-मृषा पहना, हाथी पर चढ़ा आशा दौ-नवू 
युद्ध कर | स्वयं छिपे भेष में सेना-संचालन करते समय एक तेज तौर से 
बीघा जाकर उसी समय मर गया । 

उसे मरा जान हाथी-श्राचाय्यथ ने बहुत से कार्पापण मंगवा 
मुनादी कराई--जिन्हें धन की चाह हो वह आगे बढ़ कर लड़े । सेना 
ने मुहूर्त भर में ही विरोधी राजा को मार डाला। अमात्यों ने राजा की 
शरीर-क्रिया कर सोचा--किसे राजा बनाये ! उन्होंने निशय किया--राजा 
ने अपने जीवन-काल में अपना सेष हाथी-आचाय्य को दिया और फिर 
इसी ने युद्ध करके राज जीता | इसे ही राजा बनायें । उसे ही राज्याभिषिक्त 
किया । उसकी भार्य्या को पठरानी बनाया । बोघिसत्व राजकुल-विश्वस्त हुए। 
शास्ता ने यह धर्मोपदेश ला अमिसम्बुद्ध होने पर ये दो गाथाएं कहीं 


थ॑ उस्सुका सझ्रन्ति अलक््खिका बहुँ धन, 
सिप्पवन्तो असिप्पा चं लक्खिवा तानि भ्रुअति । 
सब्बथ कतपुब्भस्‍्स अतिच्चब्जेव पाणिनो 
उप्पजन्ति बहू भोगां अप्पनायतनेसुपि ॥ 


[ अ्रभागें लोग जिस धन के संग्रह के लिये बहुत उत्सुक होते हैं, ह 

उसे शिल्पी हों चाहे अशिवपी हों, भाग्यवान्‌ ही उपभोग में लाते हैं। . 

सबंत्र दूसरे प्राणियों को छोड़कर पुस्य-वान्‌ प्राणी को ही भोग प्रात दोते हैं, । 

जहां से भोग नहीं प्राप्त होते वहां से भी ।_ । । 

शास्ता ने ये गाथायें कह 'हे णहपति ! इन प्राणियों के लिए पुण्य के 

.._ समान दूसरा आयतन नहीं है। पुए्यवान के लिए जो खान नहीं है, उनमें 
. से भी रत्न पैदा दोते हैं? कहा । फिर ये धमेदेशना कौ-+ पल 

क्‍ क्‍ एस देवमनुस्सानं सब्बकामद्‌दो विधी 
य॑ थदेवाभिपत्येन्ति सब्बमेतेनक्ब्भति ॥१॥ 
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सुचण्णता सुस्सरता सुसश्डान सुरूपत!, 
आशधिपच्चपरिवार सब्बमेतेन लब्भति ॥२॥ 
पदेसरज्ज॑ इस्सरिए चक्‍्कवसिसुखस्पि थ॑, 
देवरञम्पि दिव्बेसु सब्बभेवेन लब्भति ॥३॥ 
मालुस्सिका च॑ सम्पस्ति देवल्ोके च या रति, 

यथा व निब्बाणसम्पत्ति संब्बग्तेन लब्भति ॥४॥ 
मित्तसस्पदुमागम्स योनिसो वे पथुक्षतो, 

विज्ञा विम्ुुत्तिवसीभावो सब्बमेतेन लब्भति ॥९॥ | 
पश्सिम्मिदा विमोक्‍्खोी 'च या चे सावकपारमी, 
पच्चेकबोधि बुद्धभूमि सब्बसेतेन लब्भति ॥६॥ 
एवं महिद्धिया एसा थदिद पुब्जसम्पदा, 

तस्मा धीरा पसंसन्ति पण्डिता कंतछुब्जतं । 


[यह (पुण्य) सब देवताओं तथा मनुष्यों की सभी कामनायें पूरी करने 


वाला खजाना है। इससे जिस जिस की इच्छा करते हैं, वह सभी मिलता 
है॥१॥ खंबर्ण, सुस्वर, सुन्दर आकार, सुन्दर रूप, आपधिपत्य और परिवार 
इससे सभी कुछ मिलता है ॥२॥ प्रदेश-बाज्य, ऐश्वय्व, चक्रवर्ती सुख और 
दिव्य-लोकों में देवराज्य भी--इससे सभी कुछ मिलता है ॥३॥ मानुषिक 
सम्पत्ति, दिव्य-लोक का आनन्द ओर निर्वाण सम्पत्ति--इससे सभी कुछ 
मिलता है ॥४॥ मित्र-सम्पसि को प्राप्त कर उसका ठीक उपयोग करने वाले 
. को विद्या, विमुक्ति, वशीभाव इससे सभी कुछ मिलता है॥५॥ पदटिरुम्मिदा- 
... ज्ञान,विमोक्ष और जो आवक-पारमिता है, प्रत्येक-बोधि और बुद्ध भूमि भी-- 


.. इससे सभी कुछ मिलता है ॥६॥ यह जो पुर्य-सम्पत्ति है, यह ऐसी दी महान. 
.. प्रभाव वाली है| इसीलिए. घीर परिडत जन पुर्य-कतृ त्व की प्रशंसा करते. 


हा 


.... सब को कहने के लिये यह 'कुक्कटः गाथा कही 7 _ 





... अब जिन जिन रनों में अनाथ-पिण्डिक की श्री प्रतिष्ठित हुई। उन" 





ः ' रा नहीं बोला तो उसने पूछा---क्या आयों को किसी ने कष्ट दिया ! 








: मणिसूकर | 8 हक 
कुक्कुटमणयों दण्डो थियो च पुब्भलक्खणों, 
जप्पञ्ञल्ति अपापस्स कतपुब्भरस जग्तुना ॥ 

[ पाप-रहित, पुण्यवान्‌ ग्राणी को मुर्गा, मणि, छड़ी तथा ऊऋ्री रत्न! 
पैदा होते है ।] | 
गाथा कह कर जातक का मेल. बेठाया। उस समय राजा आनन्द 
स्थविर था | कुल-विश्वासी तपसवी तो सम्यक सम्बद्ध थे । । 















२८४, सशिसूकर जातक 


सुन्दरी की हत्या के बारे में कही ह 


के. पतसांन कथा 


उस समय भगवान का सत्कार होता था, गौरव होता था? कथा 

खन्‍्धक में आई ही है | यहाँ संज्षित कथा दी गई है | भगवान्‌ तथा भिन्नुसंघ 
का जब पाँचों नदियों में आई बाढ़ की तरह लाभ-सत्कार होने लगा, तो दूसरे... 
तैथिकों ने, जिनका लाभ सत्कार ज्ञाता रहा--सूय्योद्य के समय जुशुनु की 
... तरह निष्प्रभ हो, इकट्ठ हो सलाह की--जब से भ्रमण गौतम हुआ! है, तब 
.. हमारा लाभ सत्कार जाता रहा | कोई यह भी नहीं जानता कि हस भी हैं। 
.... किसके साथ शामिल होकर हम अ्रमणगौतम को निन्दित बना उसका लाभ- 
... सत्कार नष्य करें ! उन्हें सूका कि सुन्दरी के साथ मिलकर ऐसा करसकेंगे। 
.... एक दिन जब सुन्दरी तै्थिंकों के आराम में प्रवेश कर, प्रणाम कर " 
खड़ी हुई तो उससे कोई नहीं बोला । उसके बार बार बोलने पर भी जब कोई . 
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“बहन ! क्‍या नहीं देखती है कि भ्रमण गौतम दमें कष्ट दे, हमारे 
ज्ञाभ-संत्कार को नष्ठ कर घूमता है १? 

“मैं उस विषय में क्‍या कर सकती हूँ १” 

“बहन तू रूपबान है, अति सुन्दर है। श्रमण गौतम को अपयश दे, 
जनता को अपनी बात का विश्वास करा, उसका लाभ-सत्कार नष्ठ कर।!! 

. उसने “अच्छा? कद्द स्वीकार किया ओर चली गई | उस दिन से शाम 
को जब जनता शास्ता का धर्मोपदेश सुनकर नगर को लौटती, तो वह माला- 
गन्ध, विलेष॑त, कपूर, कंठुकप्फल आदि सुगन्धियाँ ले जेतवन की ओर जाती । 

“कहाँ जाती है !? 

“अमण गौतम के पास । मैं उसके साथ एक गन्धकुटी में रहती हूँ? 
कह किसी एक तैथिकों के आराम (बिहार) में रात बिता प्रातःकाल ही 
जेतवन के रास्ते से उतर सड़क की ओर जाती । “क्यों सुन्दरी कहाँ गई 
थी १” पूछने पर उत्तर देती-- द ह 
| _“क्षमण गौतम के साथ एक साथ गन्धकुटी में रद्द कर उससे रति- 

कीड़ा करके आई हूँ।/ हक के 
इसके कुछ दिन बाद तैथिंकों ने धूर्तों को कार्षापण देकर कहां--- 
«जाओ सुन्दरी को मार कर, श्रमण गौतम की कुठी के समीप कूड़े की ढेरी में. 
छिपा आश्रो ।?? उन्होंने वैसा ही किया। तब तैथिकों ने हल्ला मचाया--- 
झुन्दरी नहीं दिखाई देती | राजा को खबर दी । पूछा कहीं सन्देह है | कहां-- 
इन दिनों जेतवन जाती थी । बहाँ क्‍या हुआ, नहीं जानते १. | 
..... शजा ने आज्ञा दी--तो जाओ उसे खोजो । तैथिंक अपने सेंबक ले, 

जेतवन पहुँचे और खोजते हुये कूड़े के ढेर में देख उसे चारपाई पर लिय 
नगर में ला राजा से कहा--शमण गौतम के शिष्यों ने (अपने) शास्ता के 
. परापकर्म को छिपाने के लिये सुन्दर को मारकर मालाश्रों के कूड़े के ढेर में . 
- छिपा दिया। पा 

" ध्ततो जाश्ों, नगर में घूमो 9 । 5 7०773 ह 
8 अमयणों की करूत देखोः आदि कहते हुए. नगर की गलियों में वुस-.. 
. फिर राज-द्वार पर पहुँचे। राजा ने सुन्दरी के शरीर को कच्चे श्मशान में एक. 


..._ मचान बनवाकर उस पर रखवा दिया। आर्य-आरवकों को छोड़ शेष... 
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श्रावस्ती-वासी नगर में, नगर के बाहर, उपवन में, आरण्य में---सभी जगह 
सिल्कुओं की निन्‍दा करते घूमते थे--शाक्य-पुूत्र श्रमणों की करतूत देखो। 
भिन्लुओं ने तथागत से यह बात कही । 

शास्ता ने कहा--उन मनुष्यों का इस प्रकार प्रतिवांद करो; -- 

अभूतवादी निरय॑ डपेति 

यो बापि कत्वा न करोमीति चाह, 
- डउभोवि ते पेच्च समा सवन्ति 

निहीनकम्सा सलुजा परत्य ॥ 

[ असत्य-बादी नरक में जाता है, जो करके “नहीं किया? कहता है 
वह भी नरक में जाता है। दोनों ही प्रकार के नीच-कर्म - करने वाले मरकर 
बराबर हो जाते हैं ।] 

जा ने आदमियों को नियुक्त किया कि पता लगायें कि किन दूसरों 


नेसुन्दरी को मारा है! वह धूत॑ उन कार्पापणों की शराब पी, एक दूसरे के 


साथ झगड़ा करते थे। उन में से एक बोला--तू ने सुन्दरी को एक ही 
प्रहार से मार दिया, उसकी लाश को मालाश्ों के कूढ़े के ढेर में छिपा दिया। 
अब उसी से मिले कार्पापणों की शराब पीता है, अच्छा अच्छा -। राजपुरुष 
उन धूर्तों को पकड़ कर राजा के पास ले गये। राजा ने पूछा--ठम ने 
मारा | 

“हाँ देव [? 

“८४किसने मरवाया १? 

“दूसरे तैथिकों ने देव [? ० 

राजा ने तैथिकों को बुलवाकर आज्ञा दी--जाओं, तुम सुन्दरी को 
उठवाकर उसके साथ नगर में यह कहते हुए घूमों कि श्रमण भौतम को 


. बदनाम करने के लिये हमने इस सुन्दरी को मरवाया | इस में न गौतस का 
दोष है, न गौतम-श्रावकों का दोष है। उन्होंने वैसा किया। मूर्ख जनता 


तब श्रद्धावान्‌ हुई । तैथिंकों ने भी मनुष्य-बध का दण्ड भोगा | तब से बुद्दों 


का सत्कार बढ़ गया । 


एक दिन मभिन्षुओं ने धर्मसभा में बात-चीत चलाई--आयुष्मानों [_... 


पा ०, तैथि क बुद्धों को कलक्लिंत करना चाहते ये, स्वयं कलझ्डित हो गये | बुद्ध का. 
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: तो लाम-सत्कार बढ़ गया । शास्ता ने आकर पूछा--मिछुओ, यहाँ बैठे क्‍या 


.. बात चीत कर रहे हो १ 





 #शरम्नुक बात चीत? 
.... “मिन्लुओ, बुड्धों को कोई कालिख नहीं लगा सकता। बुंड़ों को 
कालिख लगा सकना बैसा ही है जैसे मणि को कालिख लगा सकना। धूब 


समय में मणि को कालिख लगाने का प्रयत्न करने वाले कालिख नहीं लगा 


सके! कह उनके प्रार्थना करने पर पूब-जन्म की कथा कही) 


. ख., अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
एक गाँव में ब्राह्मण कुल में पैदा हो, बड़े होने पर काम-भोगों में दोष देख, 
निकलकर, हिमालय प्रदेश की तीन पर्वत मालायें पार कर, तपस्वी बन, पर्ण- 
शाला में रहने लगे । उसके थोड़ी ही दूर पर मणि-गुफा थी। वहाँ तीस _ 
सुअर रहते थे | गुफा के पास एक सिंह घूमता था। मार्ग में उसकी ग्रति- 
छाया पड़ती थी । सिंह की छाया देख, डरके मारे सूझरों का खून और माँस ._ 
सुख गया । उन्होंने सोचा--इस मणि के चमकदार होने से ही यह प्रति- 
... छाया दिखाई देती है। इस मणि को मैला, भद्दा बना दें। वे समीप के. 

. एक तालाब में गये और वहाँ कीचड़ में लेट आकर मणि से बदन रगड़ने 
. लगे। सझरों के बालों की राढ़ खाने से मणि और भी चमकने लगी। 

: झुअरों को जब मणि को मैला करने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने 
|. सोचा कि मणि को मैला करने का उपाय तपस्वी से पूछे | बोधिसत्व के पास - 
- आ, प्रणाम कर, एक ओर खड़े हो उन्होंने पहली दो गायायें कहीं:-- 

......_ दरिया संत्वस्सानि तिंसमता वसामसे, बम 
.. इब्द्रेस मणिनो आम इति नो सन्तित अहु । 
... थाव याव निषंसाम भीयों बोदायते मणि, 
..... इद्आदानि पुच्छाम कि किच्चं इध मन्‍्जसि ॥ 


. किया है कि मणि की आमा नष्ट कर दें। ज्यों ज्यों राढ़ते हैं, त्योत्यों मणि... 
. अधिक अ्रधिक चमकती जाती है । अरब हम यह पूछते हैं किक्याकरनाचाहिए है| 









«5 हिम-तीस जने सात वर्ष से मणि-गुफा में रहते हैं। हमने निश्चय हे 








उन्हें उत्तर देते हुए बोघिसत्व ने तीसरी गाथा कहीः-- ... 
अर्य मणि वेठ रियो अकाचो विम्नलो सुभो 
मास्स सका सिरि हम्तु अपक्क्तथ सूकर ॥ हक 
[यह मणि बिल्लौर है, चिकनी है, विमल है, शुभ है। तुम इसकी 
चमक को नष्ट नहीं कर सकते | हें सूअरो ! (यहाँ से) चले जाओ ||. 
होंने बोधिसत्व की बात सुन वैसा किया । बोधिसत्व ध्यान कर 
ब्रक्मलोक-गा्ी हुए. द 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया।| उस समय | 
तपसवी में ही था | ह 


२८६. सालुक जातक 


| “पा सालुकस्स पिहयि...” यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते 
समय एक ग्रौढ़ कुमारी के प्रति आसक्ति के बारे में कही | 
कथा चुल्लनारदुकस्सप" जातक में आएगी 


.... क. वत॑मान कथा ० 
*.. शास्ता ने उस भिक्तु से पूछा--“मिक्ु ! क्या तू सचमुच उत्तेजित रे 0 
+ धक्षन्ते | हाँ ।? हक 


“तुझे किसने उत्तेजित किया है १९ 
. “भन्ते | प्रौढ़ कुमारी ने!” 


५. अबबननभीनकन ननततने तन -िननिनाननगनन मना कर पारित टला 5 


चुल्लनारद्‌ जातक (४७७); देखो मुनिक जातक (१.३ ३०) 
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पमिक्नु ! यह तेरी अनर्थ-कारिणी है। पूर्-जन्म में भी व्‌ इसके 


विवाह के लिये आई परिषद का जल-पान बना! कई भिन्लुओं के प्रार्थना 
करने पर पूबजन्म की कथा कहौ- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
महालोहित नाम का बैल हुआ । उसके छोटे भाई का नाम था चुस्ललोहित। 
दोनों गामढ़े के एक परिवार में काम करते थे। उस परिवार में एक आयु- 
प्राप्त कुमारी थी | उसकी दूसरे परिवार में शादी पक्की कर दी गई । 
| उस कुल में साहुक नाम का एक सूअर यवागु-भात खिला खिला कर 
पोसा जाता था कि विवाह के समय जलनान का. काम देगा। वह चारपाई 
के नीचे सोता था। एक दिन चुस्ललोहित ने भाई को कहा:-- हे 
«भाई! हम इस कुल में काम करते हैं। हमारे ही सहारे यह 
कुंल जीता है। लेकिन यह मडुष्य हमें केवल तृण-पुआल भर देते हैँ। इस 
सूअर को यवागु-भात खिला खिला कर पालते हैं। चारपाई के नीचे सुलाते 
हैं। यह इनका क्या (काम) करेगा ४?! | 
_ महालीहित ने कहा--तर्ति ! तू इसके यवागु-भात को इच्छा मत 
कर | इस कुमारी के विवाद के दिन, इसका जलं-पान बनाने के लिये. इसे पौस 
रहे हैं कि इसका मांस मोटा जाय । थोढ़े ही दिन बाद देखना--चारपाई के 
.. नीचे से निकाल, मारकर, ढकड़े टुकड़े करके आगन्तुकों का भोजन बनायंगे । 
यह कह उसने पहली दो गाथाएँ कहाँ:-- 
मा सालुकस्स पिंहयि आत्रक्षानि भ्ुञ्ञति, 
.. अप्पोसुक्कों शुर्स खाद एवं दीघायुलक्खण ॥ - 
. इंदानि सो इंधागन्त्वा अतिथि युत्तसेवको, 
मी अथ दुक्खसि सालूक सबन्‍त मुसलुत्तरं ॥ । 
.... [सालुक (सुअर के भोजन) की इर्षा (+ इच्छा) मतकर | वह मरणान्त * 
... भोजन हे है। (व्‌) उत्सुक्ता-रहित होकर मूसे को खा। यह दीर्घायु का 
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[अब वह (विवाह करने वाला) यहाँ आकर अ्रतिथि होगा | तब तू 
मूसल की तरह होंठ वाले सूअर को सोता (मरा हुआ) देखेगा। | 
उसके कुछ दिन बाद बारात के आने पर साछुक को मारकर जल- 
पान किया गया | दोनों बैलों ने उसका यह हाल देख सोचा--हमारा भूसा 
ही अच्छा है । । 
शास्ता ने अभिसम्जुद्ध होने पर इस शअ्थ को प्रकट करने वाली 
तीसरी गाथा कही 
घिकत॑ सूकर दिस्वा सयनन्‍ते सुसलुत्तरं, 
जरग्गवा विचिन्तेसु' चस्हाक जुसामिव ॥ 
[मूसल जैसे होंठ बाले सूअर को काठ जाकर मरा हुआ देख, बैलों 
. ने सोचा--हमारा भूसा ही अच्छा है |] 
...  शास्ता ने यह धमे-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेत्न बैठाया | सत्य के अन्त में वह मिन्नु खोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ | 
उस समय की प्रौढ़ कुमारी इस समय की प्रौढ़ कुमारी । साछ्लुक उत्तेजित 
भिन्नु था | चुब्ललोहित आनन्द ओर महालोहित तो मैं ही था| 


२८७, लाभमगरह जातक 


“वानुमचो...? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सारियुत्र 
'स्थविर के शिष्य के बारे में कही । ' 


के, वतप्तान कथा 


: स्थविर के शिष्य ने पास आकर, प्रणाम कर, एक ओर बैठ पूछा-- 
'भन्‍्ते | मुझे वा का माग बताय। क्‍या करने से चीवर आदि की प्राप्ति ... 


५. । होती है ! स्थविर ने उत्तर दिया--आयुष्मान्‌ | चार बातों से युक्त होने । 
. से लाभ-सत्कार की ग्रात्ति होती है। लाज-श्म छोड़, श्रमणत्वका ख्याल न _ 
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. कर, थोड़ा पागल की तरह होना चाहिए, नद की तरह होना चाहिए, 
टी ० टेट हक कप जा हर ह; 
 असंयत-मापषी तथा सयंमरहित होना चाहिए | बह उस माः। की निन्‍दा करता 
हुआ आसन से उठकर चला गया। स्थविर ने शास्ता के पास पहुँच यह 
. समाचार कहा | “सारिपुत्र ! इस मिक्तु ने केवल अभी लाभ की निनन्‍दा नहीं 
4 £म हे कप (६ नम 
की, पहले भी की है?” कह, स्थविर के याचना करने पर शास्ता ने पूर्व जन 
की कथा कही: | | | 
द ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसंत्व 
ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर सोलह वर्ष की आयु में तीनों वेदों तथा 


अठारह शिव्पों की शिक्षा समाप्त कर चारों दिशाओं में प्रसिद्ध अचाय्य हुए। 
वह पाँच सौ बह्मचारियों को शिल्प सिखाते थे। एक सदाचारी ब्रह्मचारी 


ने एक दिन अचाय्य के पास जाकर पूछा--प्राणियों को (वस्तुओं की) प्राप्ति पर, 


कैसे दोती देह 0 ४ के 
। “सात | प्राणियों को चार बातें होने से (वस्तुओं की ) प्राप्ति होती है? 
कह पहली गाथा कही:-८ आल रा, 
;. _ ज्ालुमत्तो तापिसुणो बांनटो नाकुतृहलो, 
मूठहेसु लभते लाभ एसा ते अनुसासनी ॥ 
.... [जो उन्मत्त (की तरह) नहीं है, जो चुगली नहीं खाता है, जो नाट्य 
_ करनेवालों की तरह नहीं है तथा जो असंयत नहीं है, वह मूर्ख आदमियों 
सेलाम नहीं प्रात करता-यही तेरे लिए शिक्षा है]... .#.४. 
शिष्य ने आचार्य का कहना. सुन प्राप्तिः की निन्‍दा करते हुए >> 
५ दो गायाए आशिक 5 मजे 
"0 025 पिरतयु सं. यसलास घनलाभज्ञ ब्राह्मण, | 
... या चुक्ति विनिपातेन अधस्मचरियाय वा ॥ 
... कपि चे पत्तम्रादायअनागारो परिब्जजे, 
...... एसाव जीविका सेय्या या चाधस्मेन एसना ॥ 


.... [ हे ब्राह्मण, उस यश-लाभ तथा धन-ज्ञा ' को घिक्वार है, जो जीविका 


आत्म-पतन से तथा अधमैचर््या से प्रास होती है। अधर्मे से जीविका 


रे 
£ 














बाग आम मकर 


खोजने की अपेक्षा यही अच्छा है कि मिन्षा-पात्र लेकर अनागारिक बन 
प्रत्रजित हो भिन्षा माँगे । | 


इस प्रकार वह वब्रह्मचारी ग्रद्नज्या का शुणानुवाद कर, (घर से ) 


कल, ऋषि-प्रद्नज्या के अनुसार प्रत्रजित हो, धर्म से भिद्ञाटन करता हुआ, . 
समापत्तियाँ ग्रात्त कर, ब्रह्मलोकगामी हुआ । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । 
उस समय ब्रह्मचारी लाभ-निनन्‍्दक भिन्तु था | आचाय्य तो में ही था। 


२८८. मच्छुदान जातक 


“अ्रग्घन्ति मच्छा ...?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक 
: कुटिल व्यापारी के बारे में. कही । ( वर्तमान ) कथा पहले आरा ही छुकी है। 


ख. अतीत कथा 


पूरब समय में वाराणसी में बह्मदत के राज्य करने के समय बोघिसत्व 


ने एक कुट्ठम्बी के कुल में पैदा हो, बड़े होने पर कुठम्ब की स्थापना की । 


उसका एक छोटा भाई भी था। आगे चलकर उनका पिता मर गया । एक. । * 2 
. दिन वे दोनों पिता का कर्जा उगाहने गये। एक गाँव में पहुँच, वहाँ से एक... 
हजार कार्पापण पा लोयते समय नदी-तीथ पर नाव की प्रतीक्षा करते हुए 


होंने एक पोठली का भात खाया । बोधिसत्व ने बचा हुआ भात गल्ञा - 


.. में मछलियों को दे, नदी-देवता को ( पुण्य का ) हिस्सा दिया। देवता ने < हा . 
.. पुण्यानुमोदन किया। उसी से उसके पत्त में वृद्धि हुई | उस बृद्धि के कारण - ... 


का ध्यान करके उसने उसे जाना | बोधिसत्व ने भी बालू पर अपना उत्तरीय 
हर फैलाया आर लेट कर सो रहा । ः 
इसका छोटा भाई कुछ चोर-प्रकृति का था। उसने वे कार्पापण 
. . बोधिसत्व को न दे, स्वयं ही लेने की इच्छा से, उन कार्षापणों की पोटली 
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जैसी ही एक और पोटली बना, उसे कंकरों से भर, दोनों पोटलियों को एक 
साथ रखा | जब वे नाव पर चढ़कर गऔ्ञा के बीच में गये तो छोटे भाई ने 
नौका में उलभा कर अपनी समझ में कंकरों की पोट्ली पानी में फेंके हुए 
. ( वास्तव में ) कार्षापणों की पोटली पानी में फेंक दी और भाई से कहा-- 
कर्षापणों की पोटली पानी में गिर पड़ी, अब क्या करें ! 
धजब पानी में गिर पढ़ी तो अब क्या कर सकते है, चिन्ता मत करो! 
नदी-देवता ने सौचा--मैंने इसके दिये पुण्य के हिस्से का अनुमोदन 
कर यश-बद्धि प्रांत की | इसकी चीज की रक्षा करूँ गा। उसने अपने प्रताप से 
बह पोयली एक बड़ी मछली को निगलवा दी, और स्वयं हिफाजत करने लगा । 
उस चोर ने भी घर पहुँच “मैंने भाई को ठगा है” सोचते हुए। पोटली 
... को खोला | उसमें कंकर देख उसका हृदय सूखने लगा। वह चारपाई की _ 
... दोौन में छिपकर पड़ रहा। उस समय मछुओं ने मछली पकड़ने के लिये... 
.. जाल फेंके | देवता के प्रताप से वह मछली जाल में झा फँसी | मछुए उसे 
बेचने नगर में आए । बड़ी मछली देख मनुष्य मूल्य पूछते ये। मछुवें कहते-- 
एक हजार कार्पापण और सात मासक देकर ले लें। मठ॒ष्य हँसी उड़ाते-- 
हज़ार की कीमत की मछली भी हमने देख १ कक, 
..मछ्लुए मछुली लेकर बोषिसत्व के घर के दरवाजे पर पहुँचे और बोले--- 
“यह मछुली ले लो ।? | । 
£इसकी कीमत क्‍या है १” 
सात मांसक देकर ले लो |” 
“बूसरों को कितने में दोगे १” 7 है 
.._ “औरों को एक हजार कार्पापण तथा सात माउक में दंगे । आप 
._( केबल ) सात मासक देकर ले ले... है 
उससे उन्हें सात मासक दे, मछली भाय्थों के पास भेजी । भारय्या ने 
.. मछली का पेट फाड़ते समय हजार की पोढ्ली देखी तो बोधिसत्व को कहा । 
.. बोधिसत्व ने उसे देख, अपने चिह्न से पहचान लिया कि पोठली उसकी है।. 
4इसीलिये,” उसने सोचा, “यह मदुवें दूसरों को इजाए कार्पापण और सात 
.. मासक लेकर मछली देते, लेकिन हमारे पास पहुँच कर, हजार कार्षापण 
... हमारे ही होने के कारण, वह दमें सात ही मासक लेकर दे गये |? इस भेद 











मच्छदान] 220 कद 0, के कच्श 


को भी जो न समझे उसे अश्रद्धावान्‌ नहीं बनाया जा सकता | यह सोच पहली 
गाथा कही 

अग्धन्ति मच्छा अधिक सहस्य, 

न सो अत्थि यो इम सहहेय्य । 

मय्हज्च अस्सु इध सत्तम्ासा, 

अहमस्पि त॑ मच्छुदानं किणेय्थ ॥ 

[एक हजार कार्पापण अधिक (सात मासक) मछली का मूल्य है, इस 
पर विश्वास करने वाला कोन है? लेकिन मेरे लिये उसका मूल्य सात मासके 
कहा गया । मैंने भी उस मछली (समूह) को खरीद लिया । ] 

यह कह कर सोचने लगा--ये कार्पापण सुझे क्‍यों मिले ! उस समय 
नदी-देवता ने आकाश में दिखाई देते हुए खड़े हो कहा : । 

“मैं गज्ञा-देवता हूँ | तूने बचा हुआ भात मछलियों को दे मुझे . 
(पुण्य में) हिस्सा दिया | उसी से मैंने तुम्हारी सम्पत्ति की रक्षा की |” यह 
गाथा भी कही +--- 
| मच्छान भोजन दत्वा सम दक्खिणमादिसि, 

ते दक्खिणं सरन्तिया कतं अपचितिं तया ॥ । । 
[मछलियों को भोजन दे मुझे दक्षिणा ( पुण्य में हिस्सा) दी। उसी 


दक्षिणा को, उसी तेरे द्वारा किये उपकार को याद करते हुए, मैंने तेरी 


सम्पत्ति की रक्षा की |] हे 
यह कह उस देवता ने, उसके छोटे भाई ने जो कुटिल कर्म किया था. 


सब बताया और कहा ;--यह अब हृदय सुखा रहा है और पड़ा है | दुए- 
चित्त की उन्नति नहीं होती | मैंने ठम्हारी चीज़ नष्ट न हो इसलिये ठ॒म्हारा ..... 


धंन लाकर दिया। यह अपने चोर छोटे भाई को न दे केवल तुमंही 
रखना |? बह 

इतना कह तीसरी गाथा कही 

पदुद्डचित्तस्स न फाति होति . ४... 

-  नचापि नंदेवता पूजयन्ति, 
 शोभातरंपेत्तिक सापतेय्य .- -  /->/ 
..._... अवन्नत्रि दुक्कतकम्मकारि ॥ 
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| [जो दुष्कर्म करने वाला अपने भाई की पैतूक-सम्पत्ति को ठगता है, 
उस दुष्टनचिच् की न उन्नति होती है, न ही देवता उसकी पूजाकरते हैं।] 
देवता ने मिन्रद्रोही चोर को कार्षापण न दिलाने के लिए ऐसा 
कहा | लेकिन बोधिसत्व ऐसा नहीं कर सकते । उन्होंने उसे भी पाँच सौ 
. कार्पापण भेज दिये। द ० ्क 
.. शास्ता ने यह धर्मदेशना ला (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित कर, जातक 
का सेल बैठाया | सत्यों के अन्त में व्यापारी खोतापति फल्ल में प्रतिष्ठित हुआ। 
उस समय का कुटिल व्यापारी अब कुटिख व्यापारी। ज्येष्ठ भाई तो मैं 
हीथा। ' 


.. शरण, नानच्छन्द जातक _ 
.._ “तानच्छुन्दा महाराज...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते. 
समय आयुष्मान आनन्द की आठ बरों की ग्राप्ति के बारे में कही। (वर्तमान-) 

. कथा ग्यारहव परिच्छेद की जुरह-जातक' में आएगी। 
पा 5  खबतमान क्यो... 0 05 
...._ पू॑ समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
_.. उसकी पटरानी की कोख से पैदा हो, बड़े होने पर तब्बशिज्ञा में शिव्प सीख 


+ पिता के मरने पर राज्यारूढ़ हुए. । उसके यहाँ पिता के समथ का एक पुरोहित 


..._ था, जिसे पदच्युत कर दिया गया था। वह दरिद्र अबस्था में एक पुराने घर. 
.._- में रहता था। एक दिन बोधिसत्व अपरिचित्त मेष में रात को नगर में घूमते 
थे। चोरी करके लौगते हुए चोरों ने एक छुरा की दुकान पर छुरा पी और 


आमजन लता ल।ए। खिल 
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: घड़े में भरकर घर ले चले | उन्होंने उसे देख लिया ओर पूछा-- कौन है ! 
फिर पीटा और चादर छीन ली तथा घड़ा उठवा कष्ठ देते हुए. चले | 
उस बआह्मण ने भी उस समय बाहर निकल, गली में खड़े हो नक्षत्र... 
देखकर जाना कि राजा शज्रुओं के हाथ में पड़ गया। उसने ब्राक्मणी को 
बुलाया । वह शीघत्रता से उसके पास आई--आये | क्‍या है ! वह बोलाॉ--- 
भगवति । इमारा राजा शत्रओं के हाथ सें जा पड़ा है। है 
“आय | तुम्हें राजा के समाचार से क्या ? (उसके)बाह्मण जानेंगे |” 
राजा ने आाह्मण की बात सुन; थोड़ा आगे बढ़, चोरों से प्राथना 
को--स्वामी ! में दुखिया हूँ। मेरी चादर लेकर मुझे छोड़ दे' । क 
धार बार कहने पर उन्हों ने दया करके छोड़ दिया। बह उनका 


निवास-स्थान समझ रुका | ब्राह्मण ने कहा--भगवति (हमारा राजा शत्रु के... 


हाथ से मुक्त हां वाया | 
. शजा ने यह बात भी सुनी ओर प्रासाद पर चढ़ गया | रात बीत कर 
अभात होने पर उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा--आचायों ! क्‍या रात को.- 
मद्नत्र देखे ? | । क्‍ ४ 
। “देव [हाँ [१ - या 
.. नक्षत्र शुभ हैं वा अशुभरणछ 
. देव [शुभ हैं।/ 
- “कोई ग्रह है १? जा 
- कोई ग्रह नहीं है।/. 


.. “अमुक घर से ब्राह्मण को बुला लाओ? आज्ञा दे राजा ने पूर्व पुरी- 


हित को बुलाकर पूछा--- . 
...  “आचाय्य! क्‍या आप ने नक्षत्र देखा !? 
5 ्देव | हाँ देखा।|श 
“कोई अह है? "४. | गम मम 
ते “हाँ महाराज | आज रात आप शत्रु के हाथ में पड़कर थोड़ी ही देर. 
. / मेंमुक्तहों गये |#/ । 
... .... नक्षत्र जाननें वाले को ऐसा होना चाहिए? कह राजा ने ब्ाह्मणों को. 
.. निकाल दिया और (पू्व पुरोहित से ) कहा-+ पा 


“जूक 
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“ध्ववाहण | मैं प्रसन्न हूँ । वर माँग |? 
“महाराज ! स्त्री-पुत्र से सलाह करके माँगू गा ।” 
४जा सलाह करके आ |?! 
उसने जाकर ब्राह्मणी, पुत्र, पुत्री, पुत्र-बधु तथा दासी को बुल्लाकर 
पूछा--राजा स॒झे वर देना चाहता है। क्या वर माँगू 
ब्राह्मणी बोली--मेरे लिये सौ गो लाये। 
छुत्त माणबक नाम के पुत्र ने कहा--मेरे लिये कुमुद बर्ण के घोड़ों 
वाला श्रेष्ठ रथ लाये । । | 
पुत्र-वधु बोली--सुके! मणि-कुस्डल से आरम्भ करके सारे अलक्लार 
चाहिए | 
: पूर्णा दासी बोली--मुझे उखली, मूसल और सूप चाहिए । 
ब्राह्मण की इच्छा थी कि एक श्रेष्ठ गाँव ले। वह राजा के पास 
पहुँचा । राजा ने पूछा--आह्मण, क्या सत्री-पुत्र से सलाह कर ली 
“हाँ महाराज सलाह की, लेकिन सब की एक राय नहीं।?” उसने. 
पहली गाथा कही-- ० 
नानच्छन्दा महाराज एकांगारे वसामसे, 
अहँ गामवर इच्छे बाह्मणी च गये सं ॥ 
छुत्तो च आजअरथथ कब्जा च सणिकुण्डलं, 
288 या चेसा पुणिणिका जम्मी उदुक्खल अभिकद्भति ॥ | 
.._[ भहाराज । हम मिन्न-मिन्न इच्छाओं वाले हैं, (यद्यपि) एक घर में . 
रहते हैं। मेरी इच्छा तो है श्रेष्ठ गांव मिले, ब्राह्मणी की इच्छा है सो गोव । 
: छुत्त श्रेष्ठ-रथ चाहता है और पुत्र-बधु (कन्या) मणि-कुए्डल | और यह जो 
. निकम्मी पुरिणिका दासी है, यह चाहती है ऊखल || ॥ 
.... राजा ने आश्ञादी कि सभी जो जो चाहते हैं वह सब दे दिया जाय। 
 डंसने यह गाथा कही 7 अं । 
...../...._. ब्राह्मणस्स गामवरं बाह्मणिया गवे सर्त॑ 
.._ युत्तस्स आजब्जरथ॑ कब्जाय मणि कुणदलं, आज, 
अब्लोतं पुरिणक जम्मिं पवियादेथ उदुक्खलं ॥ 
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[ ब्राह्मण को श्रेष्ठ गाँव, आह्यणी को सो गौवे, पुत्र को श्र ष्ठ-रथ, कन्या 
को मणि-कुए्डल ओर यह जो पुर्णिका ऊखल (माँगती है) वह उसे दे दो।] 
इस प्रकार जो जो ब्राह्मण ने इच्छा की वह सब तथा और भी सम्पत्ति 
दे अब से हमारे कामों को करने में उत्सुक रहें! कह राजा ने ब्राह्मण को अपने 
पास रख लिया । 
सता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
ब्राह्यण आनन्द था। राजा तो मैं ही था। 


२१६०, सीलवीम॑स जातक 


“सील॑ किरेव कच्याणुं,..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 


समय एक शील की परीक्षा करने वाले ब्राह्मण के बारे में कही। वर्तमान क्‍ 


. कथा और अतीतकथा दोनों ही प्रथम परिच्छेद की सीलवीम॑स जातक" 
में विस्तार से आही गई हैं। 


ख, अतीत कथा 


इस कथां में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय उसके 
पुरोहित ने अपने शील की परीक्षा करने के लिए: सुनार के तख्ते से दो दिन 
एक एक कार्पापण उठाया। तीसरे दिन उसे चोर बना राजा के पास ले - 


गये । उसने रास्ते में सपेरे को सर्प खिलाते देखा। राजा ने पूछा-मो! ८ 


ऐसा किस लिये किया ! ब्राह्मण ने अपने शील की परीक्षा लेने के लिए? 
. कह ये गाथाये कहीं रा 
5 सील किरेव कल्याण सील लोके अनुत्तरं, . 
पस्स घोरविसो नागो सीलवाति न हब्मति ॥ 


सीलवीमंस जातक (१, ६. ३) 
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सोह सील समादिस्स छोके अनुमत सिर, 

अर्यिवुत्तिसमाचारो येन बुच्चति सीलवा ॥ 

आतीमब्ध पियो होति मित्तेसु च विरोचति, 

कायस्थख भेद सुगति उपपञति सीलवा ॥ 
(शील ही कब्याशुकर है; लोक में शोल से बढ़कर कुछ नहीं। देखी | 
यह घोर विषैला सर्प (मी)शीलावान (है) करके मारा नहीं जाता । मैंने उस 
शील के पालन करने का निश्चय किया है, जिसे लोक मे कल्याशकर कहा 
गया है, और जिस शील से युक्त आदमी बुद्धि के मार पर चलने वाला कहा 
जाता है। बह रिश्तेदारों का प्रिय होता है और मित्रों में प्रकाशित होता है। 

मरने पर शीलवान आदमी सुगति को प्राप्त होता है ।] 

| इस प्रकार बोधिसत्व ने तीन गाथाओ्रों से सदावार का साहात्य कह, हे 
राजा को उपदेश दे निवेदन किया-- ; 
द “महाराज ! मेरे घर में पिता से प्राप्त, माता से प्राप्त, अपना अर्जित 
तथा आपका दिया बहुंत धन है । उसकी सीमा नहीं है । मैंने केवल शील की _ 
परीक्षा करने के लिये सुनार के तख्ते से कार्पापण उठाये। अ्रव मुझे यह 
स्पष्ट हो गया कि लोक में जाति, गोत्र, कुल सब निकृष्ठ हैं, शील ही. श्रेष्ठ 
: है। मैं प्रत्नजित होऊंगा। मुझे प्रत्रजित होने की आशा दं।” राजा से आश 
.. ले, उसके बार बार प्राथना करने पर भी (घर से) निकल, हिमालय में प्रविष्द 


हो, (वह) अषि-प्रत्रज्या ले, समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मलोकगामी हुआ | 





शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय शील 
की परीक्षा करने वाला पुरोहित ब्राह्मण मैं ही था । 




















तीसरा परिच्छेद 
५. कुम्भ वर्ग 
२१६९१, भद्रघ८ट जातक 


“सब्यकामदद,..? यह शास्ता ने जेतवन में विह्दर करते समय 
अनाथ-पिरिछक (सेठ) के भानजे के बारे में कही।..... 


के, वतमान कथा 


न बह माता पिता से प्राप्त चालीस करोड़ हिरण्य (सुरा-) पान में नष्ट 
... कर सेठ के पास गया। उसने उसे हजार देकर कहा--व्यापार करो। उन्हें 
.. भी गँवा वह फिर गया। फिर उसे पाँच सौ दिलाये । उन्हें भी गंवा फिर 
आने पर दो मोटे वस्र दिलाये। उन्हें भी गंवा कर आया, तो गर्दन पकड़ 
कर निकलवा दिया | वह अनाथ होकर दूसरे की दीवार (के नीचे आ जाने) . 


के कारण मर गया | उसे निकाल कर बाहर फिंकबाया| अनाथपिरिडक ने... 
: विहार जाकर भानजे का सब समाचार तथागत से निवेदन किया | शास्ता ने... 


_ कहा--वू इसे कैसे सन्तुष्ट करता! पूवजन्म में इसे मैं सब कामनाये पूरी करने 
बाला घड़ा देकर भी संतुष्ट नहीं कर सका । तब ग्राथना करने पर शास्ता 
ने पूवजन्म की कथा कही 82० 0 

ख. अतीत कथा 25३ ५ 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 


.. सेठनकुल में पैदा हो, पिता के मरने पर सेठपद के लाभी हुए। उसके घर 








... चालीस करोड़ घन तो केवल जमीन में गड़ा था। पुत्र उसका एक ही. 

. _ था| बोधिसत्व दानादि पुण्य करके मरने पर शक्र-देवराज होकर पैदा हुए । 
_...  झसके पुत्र ने गली घेरकर मश्डप बनबाया ओर लोगों को साथ ले _ 
सुरा पीने बैठा | बह छुलांग मारना, दौड़ना, गाना, नाचना आदि करनेबालों 35 लो. 
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को हजार हजार देता था। उसे स्त्री की लत, सुरा की लत, मांस की लत लग 
गई। वह गाना कहाँ है !? 'नाचना कहाँ है !? 'बजाना कहाँ है १? ढुंढता 
हुआ तमाशे का अत्यधिक अभिलाषी हो मठकता था। उसने थोड़े ही समय 
में अपना चालीस करोड़ धन और काम में आने लायक सामान नड़ हु दिया 
ओर दरिद्र हो चौथड़े पहन घूमने लगा। | 

श॒क्र ने ध्यान लगाकर उसके दरिद्र होने की बात जानी । पुत्र-्प्रेम के 
वशीमूत हो उसने आकर उसे सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला घड़ा 
दिया और कदा--इस घड़े को संभाल कर रखना जिसमें दृूटने न पाये । यह 
तेरे पास रहने से घन की सीमा नहीं रहेंगी । अप्रमादी होकर रहना। यह 
उपदेश दे (इन्द्र) देवलोक को ही लौठ गया। वह तब से सुरापान करता 
हुआ घूमने लगा । बदमस्त होकर वह उस घड़े को आकाश में फैकता और 
फिर वापिस रोकता था। एक बार वह चूक गया। घड़ी जमीन पर गिरा और 
हूंट गया । उसके बाद फिर दरिद्र हो, चीथड़े लपेट, हाथ में खप्पर ले, भीख 








माँगता हुआ घूमने लगा । इस प्रकार वह दूसरे की दीवार [केनीवेआ जाने) 


के कारण मर गया। शास्ता ने पूवजन्म की कथा कह ये गांथाये कही --+ 
“ सब्बकामदद कुम्म कु लदान धुत्तको, - . 
याव सो अनुपालेति ताव सो खुखमेधति ॥ 
यदा मत्तो च दित्तो च पम्ादा कुम्भमब्मिदा, 
ततो नम्सों च पोस्थो च पच्छा बालो विहज्जति । 
एवमेव यो धन लड़ा अमत्ता परिश्ुज्ञति, 
.... पच्छा तपति इुस्‍्मेघों कु भिन्नोव घुत्तको॥ 
.. [धूचे सब कामनाश्रों को पूर्ति करने वाले घढ़े कों पाकर जब तक 
उसकी र्बा करता है तब तक सुख भोगता है। लेकिन जब बेहोशी से, अभि- 
मान से तथा प्रमाद से घढ़े को फोड़ डालता है, तो पीछे वह मूर्ख नम हो. 


तथा चीथड़े लपेटे मारा जाता है। उसी तरह जो कोई धन प्राप्त कर बेहिसाब 
.._ खचे करता है, वह मूख उस धूर्त की तरह जिसका घड़ा फूट गया पीछे कष्ट 
230. चैजाथाये कह जातक का मेल बैठाया, उस समय घड़ा फोड़ने बाला - 
, घूर्त सेठ का भाव्जा था । शक्र तोमैंद्ीया। ० रा, 











“वाराणस्सं महाराज...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय. 


बिम्बा देवी को सारिपुत्र द्वारा लाकर दिये गये रोहित मछली के सूप तथा 
नवीनघृत-मिश्रित शाली भात के बारे में कही | 


के. वतग्ान कथा 


. कथा पूर्वोक्त अब्भन्तर जातक" की कथा के सहश ही है | उस समय _ 
भी स्थविरी को उदर-पीड़ा हुईं। राहुल भद्र ने स्थविर को कहा | स्थविर उसे .. 
श्रासनशाला में बिंठा कोशल-नरेश के निवास-स्थानं पर गये । वहाँ से उन्होंने -. 








रोहित मछली का सूप और नवीन घुत-मिश्रित शाली भाव लाकर उसे दिया। 
उसने माता स्थंविरी को दिया | उसके खाते ही उसकी उदर-पीड़ा शान्त हो... 

.. जई। राजा ने आदमियों को भेज पता लगवाया और उस समय से वह स्थविरी . : 

को उस तरह का भात दिलवाता रहा। एक दिन भिक्लुओं ने धर्म-सभा में बात... 


चलाई---आयुष्मानों ! धर्म-सेनापति ने स्थविरी को वैसा भोजन कराया। 
शास्ता ने आकर पूछा--“मिह्लुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १? 
 श्रमुक बातचीत! रे 
“भिन्नुओ, न केवल अभी सारिपुत्र ने राहुल-माता की इच्छा पूरी 

की, पहले भी की है |” इतना कह पूवजन्म की कथा कही: 


ख. अतीत कथा 


रे पूब समय में वाराणसी में बह्मदत्त के राज्य करने के समय ५ बोघिसत्व 
. कौवे की योनी में पैदा हुये। बड़े होने पर अस्सी हजार कोओं. 

: 5अब्भन्‍्तर जातक (३.४,१) 
पर ३२० रा 
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प्रधान हो सुपत्त नामक काक राजा हुए | पठरानी का नाम था सुफस्सा । 
सेनापति का नाम सुमुख था.। वह अस्ती हजार कौओं के साथ वाराणसी के 
समीप रहने लगा । एक दिन सुकस्सा को ले वह वाराणसी राजा के रसोईघर 
के ऊपर से चुगने जा रहा था। रसोइये ने राजा के लिये नाना प्रकार की 
मत्स-मांसयुक्त भोजन शेयार किया था। वह बतनों को नज्ञी कर उनका भात 
निकाल रहा था। सुफस्सा को मत्स-मांस की गन्ध आई, ओर राज-भोजन 
खाने की इच्छा हुईं। वह उस दिन कुछ नहीं बोली | दूसरे दिन “मद्र ! ] 
आ चुगने चलें! कहने पर बोली--आप जायें। मुझे एक दोहद पैदा. 
हुआ है। ' । 
“कैसा दोहद १? । 
“वाराणंसी-नरेश का भोजन खाने की इच्छा है।” 
“पर मैं उसे नहीं ला सकता [९ | 
“तो देव, मैं जान दे दूंगी? 
.. बोघिसत्व बैठ कर सोचने लगा । सुसुख ने आकर पूछा महाराज; 
असन्तुष्ट क्यों हैं ! राजा ने वह बात कही। सेनापति बौला- महा ७ । 
- विम्ता न करें । वह उन दोनों को आरवा: न दे आज आप यहीं रहें, हम 
मात लायेंगे! कह चला गया। पा , | 
उसने कौशों को इकट्ठा कर वह बात कही) फिर आओ भात लाये! 
._ कह कौओं के साथ वाराणसी में प्रविष्ट हुआ । उसने रसोईघर के समीप ही 
. कौओों की टोलियाँ बना, उन्हें. जहाँ-तहाँ सुरक्षा के लिये खड़ा किया । स्वयं 
आठ कौओं के साथ राजा का भीजन ले जाने के समय की प्रतीक्षा करता 
हुआ रसोईघर की छत पर बैठा | उसने उन कौओं से कहा --मैं राजाका 
.._भात ले जाने के समय बर्तनों को गिरा दूँगा। बर्तनों के गिरते ही मेरी जान या 
, नहीं बचेगी । ठममें से चार जने मात से सूँह मर कर और चार जने मत्स- 
.. मांस से मुँह भर कर, ले जाकर, प्रजापति सहित काकाज को खिलाना। 
. .. “शसेनापति कहाँ है १” पूछने पर कहना--पीछे आता है। 8 
रसोइया भोजन तैयार कर, बहँँगी पर रख राजकुल ले चला । उसके 
.. राजाह्नण में पहुँचने पर, काक-सेनापतिं ने कोओं को इशारा किया और स्वर्य _ 


.. उछल कर मांत ले जाने वाले के कन्वे पर बैठ; पश्जे के नाखूनों से प्रहार कर, .. 











सुपत्त ] पर 
: ब्नीं की नोक जैसी चोट से उसकी नाक पर चोट कर, उड़कर दोनों परों से 
उसका मेँ 6 ढक दिया। राजा ने महान तस्ले पर घूमते हुये उस कौवे की 
बह करतूत देख भात लाने वाले को कहा--अरे भात लाने वाले ! बतेनों को 
राजा बोला--यहाँ आ | उस समय कौवे आये और जितना स्वर्य खा सकते थे 
खाकर जैसे कहा गया था वैसे लेकर गये | तब बाकियों ने आकर शेष भोजन 
किया | उन आठ जनों ने भी जाकर रानी सहित काक-राज को खिलाया | 
 सुफसुसा का दोहंद शान्त हो गया। भात लाने वाला कौवे को राजा के पास ु 
लेगया।. | 
राजा ने उससे पूछा--अरे काक, तूने मेरा भय नहीं किया। भात 
लाने वाले की नाक तोड़ दी। भात के बर्तन फोड़ डाले । अपनी जान 
. मैंवाई | ऐसा काम क्‍यों किया ! ' । आस हा 
....._“अहाराज, हमारा राजा वाराणसी के समीप रहता है | मैं उसका 
सेनापति हूँ । उसकी सुफस्सा नामक भआार््या को ठम्हाराभोजन खाने का दोहद 
उत्पन्न हुआ | मैं वहीं अपने जीवन का बलिदान कर यहाँ आया। अब मैंने... 
उसके पास भोजन भेज दिया | मेरा मनोरथ पूरा हो गया। इस कारण से 
: मैंने ऐसा किया।? मा | हा 
उसने ये गाथाये कहीं :--- 
वाराणस्सं महाराज काकराजा निवासिको, 
असीतिया सहस्लेहि सुपत्तो परिवारितो ॥ 
. तस्सा बोहलिनी भरिया सुफस्सा मच्छमिच्छति, 
... रब्जों महानसे पक्के पच्चर्खं राजभोजन ॥ 
. तेसाह पहितो दूतो रब्जो चम्हि इंधागतो 
_भत्तु अपचितिं कुम्मि नाखायमकर वर्ण ॥ 


... [ महाराज) अस्सी हजार कौओं के साथ सुप्त नामक काकराजा 

वाराणसी के पास रहता है। उसकी सुफस्सा नाम की भार्य्या को दोहद उत्पन्न 

. हुआ और उसने राजा की रसोई में पके कीमती राज-भोजन--मछली--की 
इच्छा की । उस राजा का भेजा हुआ दूत मैं यहाँ आया। मैंने अपने स्वामी 


.. की आज्ञा का पाज़न किया और ( इसी कारण से ) नाक पर चोट 












जोड़, कौवे को ही तकड़ । उसने बर्तन छोड़ कौवे को ही जोर से पकड़ लिया |. 
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.... राजा ने उसको बात सुन सोचा--हम मनुष्यों को भी बहुत सा धन 
देकर अपने सुदृद नहीं बनां सकते | भ्रामादि देकर भी हमें ऐसे आदमी 


कट 


नहीं मिलते जो हमारे लिये जीवन बलिदान कर सके | यह कौआ होकर भी 


- अपने राजा के लिये जान देता है-बड़ा सत-पुरुष है, मधुर-भाषी है तथा 








धार्मिक है। उसके इन गुणों पर प्रसन्न हो राजा ने श्वेत-छत्न से उसकी _ 
पूजा की । उसने उस छुत्र से अपने राजा की पूजा कर सुपतत का ही गुणा- 
नुवाद किया। राजा ने उसे बुलवा, धमेपदेश सुन, उन दोनों के लिये अपने 
ही सदश भोजन का प्रबन्ध किया। शेष कौओं के लिये वह प्रतिदिन एक 
: अम्मण चावल पकवाता था। स्वयं बोधिसत्व के उपदेशानुसार चल, सभी 
प्राणियों कों अमय बना, पश्च-शीलों की रक्षा करता था। ह हम 
_सुप्त कौवें का उपदेश सात सौ बष तक चला | 


.._ शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस हम 
. शजा आनन्द था। सेनापति सारिपुत्र। सुफस्सा राइुल-माता। उ्त्त तौमेँ 


हीवा। 


२६३, कायविच्छिन्द जातक... 
27५ पुदुस्स मे...” यह शास्ता ने जेतबन में विहार करते समय एक. 
... पुरुष के बारे में कही। हे हे कल 
मे ०“ क्‍ 5 का ब्वगान क्या 
मा श्रावस्ती में एक आदमी पाए्डु रोग से पीड़ित था। वैद्यों ने जवाब _ 
.. दे दिया था। उसके ज्लरी-बच्चे भी सोचते बै--इसकी सेवा कौन करसकता 
है ! उसे ख्याल आया--यंदि मैं इस रोग से बच जाऊँ तो प्रत्नजित हो 


.. ज़ाड़ँगा | वह कुछ ही दिन में कोई अनुकूल पथ्य मिलने से निरोग हो गया। 





















कायविच्छिन्द ] 5 बह 
उसने जेतवन पहुँच प्रब्नज्या की याचना की | शास्ता से प्रब्रच्या और उप- 
सम्पदा प्राप्त कर वह शीघ्र हो अ्रददत हो गया। फ 
एक दिन भिक्लुओं ने धर्म-सभा में बातचीत चलाई--आशुष्मानों | 
: अमुक पाएंड' रोगी 'इस रोग से मुक होने पर प्रब्नजित होझगा? सोच प्रत्रजित 
_ हुआ और उसने अहत्व प्राप्त किया | शास्ता ने आकर पूछा--मिन्ुओं, 
बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ! । गा 
 “अम्चक बातचीत [? ँ 22 
| “मिन्नुओं | न केबल इसी ने किन्तु पूथ समय में परिडतों ने भी यही... 
कह, रोग से उठ, प्रत्रजित हो अपनी उन्नति की? 
। . इतना कह पूव जन्म की कथा कही | 


........ खत. अतीत कथा जे 
रे पूर्व समय में वाराणसी में अह्मदत्तः के राज करने के समय बोधिसत्व 
: ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर कुठुम्ब का पालन करते हुए पाण्ड 
रोगी हुए । वैद्य भी चिकित्सा न कंर सके | ख्री-बच्चे भी निराश हो गये । . 
: बह इस रोग से मुक्त होने पर प्रत्रजित होऊँगा? सोच कोई पथ्य पा निरोग हो... 
 गया। तब उसने हिमालय में प्रवेश कर ऋषि-प्रज़ज्या ली। उसने समापत्तियां... 
ओर अभिव्जा उत्पन्न कर, ध्यान-सुख से विहार करते हुए “अब तक इस तरह « 
का सुख नहीं मिल? यह प्रीतिं-बाक्य कहते हुए, ये गाथाएँ कहीं ; 
- पुदुस्स मे अब्जतरेन व्याधिना . 
: रोगेन बालह दुखितस्स रुप्पतो 
 परिसुस्सति. खिप्पमिद क्र वर ः 
:  युप्फ थथा पंसुनि आतपे करत ॥ 
:  अजब्ज जध्जसब्भातं असुचि सुचिसम्तत 
.  नानाकुणपपरिपुरं जब्जरूपं अपरस्सतो ॥ 
 पिरथु त॑ आतुरं प्‌तिकाय - | 
..  जेगुच्छिय असुचि व्याधिधम्म, 
... यथव्थप्पमत्ता अधिसुच्छिता पन्ना 
...  हापेन्ति सग्यं सुगतुपप रे गुपपत्तिया ॥ 
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[रोग से अति दुखित-पीड़ित मेरा यह शरीर धूप में पड़े फूल की तरह 
सूख जायेगा। असुन्दर है किस्दु सुन्दर लगता है, अपवित्र है किन्तु पवित्र 
लगतां है| नाना प्रकार की गन्दगी से भरा होने पर भी न देख सकने वाले 
को मनोरम लगता है। इस नित्य सेगी, गन्दे, जिंगुप्सित, अपवित्र, तथा 
व्याधि-स्वकाव शरीर को धिकार दे, झ्िसके प्रति आसकत होकर बदहवास 
जम सुगति ग्राप्ति के मार्ग को छोड़ देते ६ | ] 

इस प्रकार बोधिसत्व नाना प्रकार से (शरीर की) अपविज्ञता तथा 
लित्य रोगीपन का विचार कर शरीर के प्रति अनार हो जीवन पर्यन्त 
चारों ब्रह्म-विद्धारों की भावना कर ब्रह्म-लोक-परावरण हुआ । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर, जातक का 
मेल बिठाया । बहुत से जन ख्ोतापत्ति फल आदि में प्रतिष्ठित हुए. । उस 


समय तपस्वी में ही थां । 


२६४. जस्बुखादक जातक 
... #क्ोय॑विन्दुस्सरी वग्गु...” यह शास्ता ने वेढ्,वन में बिहार करते 
समय देवदत ओर कोकालिंक के बारे में कही । रा 


.. क, वतमान कथा 
उस समय देवदत्त को लाभ-सत्कार नष्ट हो गया था। कोकालिक 
_भिन्नु ग़हस्थों के पास जा देवदत के गुणों का बखान करता--देवदत्त स्थविर.... 
.._महासम्मत परम्परा में ओकाक-राज-वंश में पैदां हुआ है। विशुद्ध छत्रिय 

. वंश में पला है, जिंपिव्कधारी है, ध्यान-लाभी है; मघुरभाषी है, धर्म-कथिक 
है, स्थविर को दें, स्थविर का कहना करें | देवदच भी कोकालिक के गुण _ 
. बखानता--कोकालिक उदीच्य आाह्षण कुल से निकल प्रत्रजित हुआ है, 


















*जगबुखादक | । । 5 2 बश्इ 


बहुश्रुत है, धर्म-कथिक है, दं, कर |” इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के गुण 
बखानते हुये गहस्थों के घर में खाते-पीते विचरते । | । 
एक दिन धम सभा में भिन्नुओं ने बातचीत चलाई---आयुष्मानों ! 
देवदल और कोकालिक एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करते खाते पीते घूमते हैं। 
शास्ता ने आकर पूछा--मिन्नुओ, बेठे क्या बातचीत कर रहे हो ! 
“शमुक बातचीत ।?? 
“मिन्तुओं, न केवल अभी ये ऊूठी प्रशंसा कर के खातेपीते हैं, पहले .. 
भी ऐसा ही किया है?? कह पूवव-जन्म की कथा कहीः--- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
एक जम्बु-खण्ड में बृत्च देवता होकर पैदा हुए । वहाँ एक कोआ जम्बु शाखा _ 
पर बैठा हुआ पके जामुन खाता था | एक गीदड़ ने आकर ऊपर कोवे को _ 
.. देख सोचा--मैं इसकी क्ूठी प्रशंसा कर जामुन खाऊँ। उसने उसकी 
प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही--- : 
कोय बिन्दुस्सरो वंग्यु पचदन्‍्तानमुत्तमो 
अच्चुतो जम्बुसाखाय मोरच्छापोच कूजति ॥ पे 
[पूर्ण स्वर वाला, सुन्दर शब्द वाला, सव श्रेष्ठ वाणी वाला ये कोन, 
है जो जम्बू की शाखा पर बैठ कर मोरं-बच्चे की भाँति कूजता है ! ] 
कौबे ने भी उसकी प्रशंसा करते हुये दूसरी गाथा कहीः--- 
कुखपुत्तोव जानाति कुलपुत्त पसंसितु, 
व्यग्धच्छापसरीवण्णो सुझ्ञ सम्म दृदामिते ॥ 
[छुल पुत्र ही कुल-पुत्र की प्रशंसा करना जानता है। हे व्याप्त-बच्चे _ 
के सदृश बण वालें मित्र में तुझे (जामुन) देता हूँ, खा। ] पा 
. ...... यह कह जम्बू-शाखा हिला उसने फल गिराये | उस जम्बू वृक्ष पर 
. पैदा हुये देवता ने उन दोनों को परस्पर झूठी प्रशंसा कर जामुन खाते देख _ 
- - तीसरी गांथा कही । । 
है चिरस्संवत पस्सामि मुसावादी समागते 
बन्ताद कुृणपादतल्व अब्णमब्ज॑ पसन्‍्सके ॥| 
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है 8 [ मैं इन आये हु मिथ्या-भाषियों को देर से देख रहा हँ--एक 
वमन खाने वाला है, दूसरा सुर्दार । दोनों एक दूसरे की कूूठी प्रशंसा कर 
रहे हैं। | 


यह गाथा कह; देवता ने उन्हें भयानक छुप दिखा वहाँ से भगा 


-दिया। है 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय. 


अगाल देवद्त था| कौआ कोकालिक । इच्च-देवता तो मैं ही था। 


.. २६४, अन्त जातक 
| “उसभस्सेव ते खन्‍्धों...?” यह भी शास्ता ने वहीं विहार करते समय, 
: उन्हीं दो जनों के बारे में कही | वर्तमान कथा पूव कथा सदृश ही हे । | 
' ... ख. अतीत कथा 8 
पूर्व समय में वाराणसी में अह्मदत्त के राज्य करने के समय बीघिसत्व 
:.... एक गाँव के पास एरएड इत्ष पर देवता होकर पैदा हुये। उस समय एक ... 

... गाँव में मरे बूढ़े बैल को निकाल कर आम-ढार पर एरणंड बन में फेक दिया. 
.... था | एक श्याल ओर कर उसका मांस खाने लगा। एरएड पर छिपे किसी 
..._ कौवे ने उसे देख सोचा--मैं इसकी झूठी प्रशंसा कर मांस खाऊँ | उसने. 
... पहली गाथा कही भा हि है कि, 
....._ मिगराज नमोल्यत्थु अपि किन्वि लभामसे |: 
.....  [तिरे स्कन्ध इषभ की तरह हैं ओर तेरा विज्रम्भण सिंह जैसा है। हे. 
.. मृगराज | तुझे नमस्कार है। हमें कुछ प्ले ता कि | 
... . इलेसनश्गालनेदूसरी गाथा कद्दौटण 











सम | मम पक, १३३. 
 कुल्नपुत्तोवजानाति कुलपुत्ते पसंसितु , 
मयूरगीवसझ्ास इतो पीस्याहि वायस ॥ 
[कुल-पुत्र ही कुल-पुत्र की प्रशंसा करना जानता है। हे मयूर की 
गर्दन सहश कोवे |! यहाँ चला आ। ] | 
उनकी करतूत देख कर उस बृत्षु-देवता ने तीसरी गाथा कही।--- 
मिगानं कोत्युको अन्तो पक्खीन पत्र वायसो 
... एरणडो अन्तों रक्‍्खांन तयों अन्ता खम्तागता ॥ । 
[जानवरों में सब से अधिक निक्ृष्ट श्गाल है, पक्षियों में कौआा .. 
और बृक्षों में एरण्ड । यहाँ तीनों निकृष्ट इकट्ठ हो गये हैं ।] क्‍ 
| शास्ता ने यह घर्मदेशना ला, जातक का मेल बैठाया। उस समय 
श्गाल देवदत्त था। कौआ कोकालिक | इक्ष-देवता तो मैं ही था। 


२६९६. संखुद जातक 


“कोनाय॑...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय उपनन्द 


स्थविर के बारे में कही । 


के. पतमान कंथीं जा 

वह बड़ा पेद्ट था, महान तृष्णा से युक्त, गाड़ी भर सामान से भी 

.  सस्तुष्ट न हो सकने वाला | वर्षादास के समय दो तीन विहारों में वर्षा-वास - 
' करना आरम्भ कर, एक में जूता रखता, एक में हाथ की लकड़ी, एक में पानी 
.. का घड़ा, और एक में स्वयं रहता | जनपद में चारिका के लिये निकलता तो 
. ऐसे भिक्ुओं को, जिनके पास अच्छे परिष्कार होते आयदबंश-कथा' सुनाकर 


मा - * जैसे लैसे चीवर, जेसे तेसे पिणड-पात ( 5भोजन ) जैसे तैसे 
अर शयन-आसन से सन्‍्तुष्ट होने का उपदेश [अंराइ४-इेढ].. 








..... लियों और पत्षियों को रोकता था--समुद्र का जल अधिक न पीशओं, सैमाल 
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उनसे पाशु कूल घोचर" लिवा उनके चीवर स्वयं ले लेता | मिद्ठी के बतंन 
दिल्ला कर अच्छे अच्छे पात्र और थाल ले गाड़ी मर जेंतवन लौदता । 
एक दिन धर्म सभा में मिल्लुओं ने बातचीत चलाई--आदयुष्मानों | 
. शाक्य पुत्र उपनन्द पेट है, महेच्छुक हैं। दूसरों को धर्माचरण का उपदेश दे 
स्वयं श्रमण-परिष्कारों से गाड़ी मर लाता ६। | 
शास्ता ने आकर पूछा--मिक्लुओं, क्या बातचीत कर रहे हो ! ला 
“खमुक बातचीत |” 0 
#मिन्नुओ, उपचन्द ने दूसरों को आर्यबंश कथा का उपदेश दे । 
अनुचित किया | पहलें स्वयं अ्रस्पेच्छु होना चाहिए, तब दूसरे को आयबंश- 
कथा का उपदेश देना चाहिये ० 
अत्ता्न एवं पठम पटिरूपे निवेसये । _ 
अथब्जसनुसासेय्य न किजलिस्सेश्य पण्डितो* |... ४ 
[जों उचित है उसे यदि पहले अपने करके पीछे दूसरे को उपदेश - ... 
करें, तो परिडत (जन) को क्लेश न हो | * 
इस धम्मपद की गाथा का उपदेश दे, उपंनन्‍्द की निन्‍दा कर 
“मिन्लुओं, न केवल अभी उपनन्द महदेच्छुक है, यह पहले महासमुद्र के भी जल 
की रच्षा करना आवश्यक समझता था? कह पूर्व जन्म की कथा कहीः-- 


ख. अतीत कथा 


...._ पूर्व समय में वाराणसी में बह्यदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
: भमुद्र-देवता होकर पैदा हुआ | एक जल-कोवा समुद्र पर उड़ता हुआ महछु- 






. करपीझ्रो | यह देख समुद्र-देवता बोलाः-- 
सा कोनाय लोणतोयस्मि सम्न्‍्ता परिधावति, . 
मच्छे मकरे च वारेति ऊमिसु च विसब्भति ॥ 


आजकल ली ता * 








.._) जहाँ तहाँ फेंके हुए चीथड़ों से बना चीवर। 
>> धस्मपद १२९२ 
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[ ये कौन है जो मछलियों मगर-मच्छों को मना करता हुआ नमकीन 
अल्ष पर चारों ओर दोड़ता है और लहरों में कष्ट पाता है !] 
इसे सुन समुद्री कोौवे ने दूसरी गाथा कही 
अनन्तपायी सकुशो अतित्तोति दिसासुतो 
। समझ्ुहपातुम्तिच्छामि सागर सरित पतिं ॥. 
6 मैं झ्नन्त-पायी पत्नी हूँ, अठत हूँ, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। मैं नदी- 
पति सागर को पी जाने की इच्छा करता हूँ । ] ह 
इसे सन समुद्र देवता ने तीसरी गाथा कहीः-- 
॒ स्वार्य हायति चेव पुरते च महोद्धि, 
.._ मास्सख नायंति पीतन्तो अपेय्यो किर सागरों ॥/. | 
[ यह महोंदधि घटता है और सम्पूर्ण होता है। यह पीने से समाप्त 
नहीं होता है। सागर अपेय है |] हे 
... यह कह भयानक रूप दिखा समसंद्र-कोंवे को भगा दिया | शास्ता ने 
यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया । उस समय समुद्र-काक उपनन्ध 
था। देवता तो में ही था | . 


ड 


२६७, कामंविल्ञाप जातक 


रा “उच्चे सकुण डेमान...?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय दर हे 
_ .पूव मार्च्या की आसक्ति के बारे में कही | वर्तमान कथा पुष्फरच-जातक में 
आयेगी। अतांत-कथा इन्द्रिय जातक" में आयेगी | उस पुरुष को जीते जी _ 


_. मूली का ज्ास दिया | उसने वहाँ बैठे-बैठे उस तीज्र वेदना की भी ओर ध्यान 


न दे. आकाश में उड़े जांचे एक कोवें को देख, प्यारी भर्य्या के पास सन्देश 





. भेजने के लिये कौवे को सम्बोधन करते हुये ये गाथायें कहीं 


कजनीतिललल नमन कलनलनन न कल 





इल्द्रिय जातक (४२४३) 
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डच्चे सकुण डेसान पत्यान विहज्ञम, 

वज्जाधि खोत्व॑ चामूर' चिरं खो सा करिस्सति ॥ 
इर्दू खो सा न जानाति आर्थि सत्तिद्व ओडिडर्त, 
सा चण्डी काहति कोर्घ त॑ मे तपति नो इृध ॥ 
एस डप्पलसब्ाहो निक्खमुस्सीसके के, 
कासिकञ्ज सुदु' वत्थं तप्पतु घनकामिका ॥ 


[ हे ऊँचे उड़ने वाले आ्राकाशगार्मी पंख-बाहन पक्की, व्‌ उस कमल 


 जंघावाली को मेरा समाचार कहना। नहीं तो बह चिरकाल तक चिन्ता करती 
रहेगी । वह यह नहीं जानती है कि मैं यहाँ सूली का त्रास पा रहा हूँ। इस- 
लिये वह चरडी क्रोध करेगी | म॒क्े उसी का इ | है, इस सूली का नहीं । मेरे 
सिराहने कमल सद्ृश पोशाक है, और स्वर्ण की अडगुठी है, ओर है काशी 
का कॉमल बरस | वह धनेच्छुका इन्हें पा कर सन्ठ॒ड हो। ] 
इस प्रकार रोता पीठता वह मर कर नरक में पैदा हुआ । 
- शास्ता ने यह घर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 


जैठाया। सत्यों के अन्त में उद्धिमचिच भिक्तु सोतापती-कल में प्रतिष्ठित. 


हुआ । उस समय को भारय्यों ही इस समय की भार्य्या हैं। जिस देव-पुत्र ने 
वह घटना देखी वह में ही था। 


5.०7 श६८, डदुस्बर जातक... 
० उदुम्बराचिमे पक्का...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक मि्ु के बारे में कही |. | । मा 
... क. बत॑मान कथा. 


: बह एक प्रत्यन्त के गामड़ें में विहार बनवा कर रहता था--रमंणीक 
विहार, चद्धान पर बना हुआ, भाड़ने छुहारने को बहुत नहीं; पानी का 
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आराम, भिन्षा के लिये गाँव बहुत दूर नहीं, ओर प्रेम पूवक भिक्षा देने वाले. 
मनुष्य; एक भिन्नु चारिका करता हुआ उस विहार में पहुँचा | निवासी- 
भिन्नु आगन्ठुक-मिन्नु के प्रति जो कत्तंव्य था उसे कर, अगले दिन उसे ले, . 
गाँव में मिज्ञा माँगने गया । लोगों ने उसे भि्षा दे दूसरे दिन के लिये निमे- 
त्रित किया | आगन्तुक-मिन्षु ने कुछ दिन भोजन पा सोचा--एक उपाय से 
इस मभिल्ठु को घोका दे, निकाल बाहर कर, यह विद्ार ले लूँ । उसने स्थविर 
की सेवा में आने पर छसे पछा--आपयुष्मान, बुद्ध की सेवा में नहीं गया ! 
“समन्ते, इस विहार की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। में अभी 
तक नहीं गया हूँ ।?? 
.. “जब तक दू बुद्ध का दर्शन करके लौटे, तब तक मैं देखभाल. 
करू शा [7१ मत ः ह 
“सन्‍्ते, अच्छा |?? 
निवासी-मिक्तु मनुष्यों को 'जब तक मैं आऊ तब तक स्थविर की सेवा 
ठीक तरह से करते रहना? कह चल दिया | उस दिन से आगन्तुक-मभिन्नु ने -. 
निवासी-भिक्तु में यह यह दोष हैं, कह मनुष्यों का दिल खट्टा कर दिया। 
निवासी-मिह्नु भी शास्ता को प्रणाम करके; लौदटा। आगन्तुके ने उसका 
निवस-स्थान उसे नहीं दिया। वह एक जगह रह कर गांव में मिक्षा माँगने 
निकला । मनुष्यों ने शिक्षाचार भी नहीं किया। उसको अफसोस हुआ। 
उसने जेतवन जा भिन्नुओं को समाचार सुनाया | भिक्ुओं ने घर्म-सभा में. 
बात चीत चलाई--आयुष्मानो ! अमुक भिन्लु अ्रमुक मभिंक्ु को विहार से 
निकाल कर स्वयं वहाँ रहता है। शास्ता ने पुछा-मभिक्ुओ, बैठे क्या. 
बातचीत कर रहे हो ! | 2 
“अम्ुुक बातचीत” । व पा 
_...... “न केवल अ्रभी, किन्तु पहले भी हे मिछ्ुओ ! उसने इसे 
_निवासं-स्थान से निकाला ही हैं?” कह पूबजन्म की कथा कही | 
रा ख. अतीत कथा 
पूछ. समय में वाराणसी में बहदत्त 
... बोधिसत्व जंगल में इक्षु-देवता होकर पैदा 
सात सप्ताह तक वर्षा हुईं। एक 
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की दरार में जहाँ पानी नहीं पड़ता था रहता था। एक दिन वह 
दरार के द्वार पर, न भीगने वाली जा पर, सुख से बैठा था। वहीं ए ले 
मुह वाला बड़ा बन्दर आया | बह भौगा था और शोौत में काठ पा रहा 
था। उसने उसे उस तरह बेठे देख सोचा--इसे कोशल से यहाँ से हटा, 


मैं यहाँ रूँगा। उसने पेट का सद्ारा ले ऐसा दिखाया जैसे पेड खूब भरा हो, 





. और उसके सामने खड़े हो पहली गाथा कहीः 
इग्बशचिंये पक्का निश्रोधा च कपित्थना, 
एहि निक्‍्खग सुअस्खु कि जिघच्छाय सीयसि ॥ 
[यह गूलर पके हैं, निम्नोध श्रीर कैथ भी। शा बाहर निकल उन्हें खा | 
. भूख से क्‍्याँ मरता है ! | 
उसने उसकी जात पर विश्वास कर, फलाफल् खाने की इच्छा से बाहर 
निकल. जहाँ-तहाँ घूम कुछ भी न पाया । लौथकर देखा वो उसे दरार में बैठा 
पायां। उसने उसे ठाने के लिए! उसके सामने खड़े हो दूसरी गाथा कही _ 
एवं सो सुद्ितों होति यो बडुमपचायति, 
: अधाहमज सुहितो 4मपककानि मासितों ॥ 
3 [जो बड़ों का आदर करता है उसका पेट भरता है; जैसे आज में. 
- पके फल खाकर संतुष्ट हूँ । ] 
। इसे सुन बड़े बन्दर ने तीसरी गाथा कही :-- 
: थे वनेजो वनेजस्स वंचेय्य कपिनो कषपि, 
दहरो पि त॑ सो य्य, न हि जिण्णो जराकपि ॥ 


[जो बन में पैदा हुआ बानर बन में पैदा हुये बानर को ठग, कोई 


बच्चा भी उसका विश्वास नहीं कर सकता, मेरे जैसा जरा-जीण कपि तो 
_ कर ही नहीं सकता | | । रा 
- ... इस प्रदेश में सभी फलाफल वर्षा से भीग कर गिर गये हैं। अब - 
मेरे लिये यहाँ जगह नहीं हे जा |” वह वहां से चला गया। 
की शास्ता ने यह घर्मेदेशना ला जातक का मेल बैठायां। उस समय 
: छोटा बन्दर निवासी-मिकछु था। काला बड़ा वल्दः आगन्तुक-भिन्तु | इच्- 
देवता तो मैं ही ;था । 





.._ जड़ाते थे। शास्ता ने महामोग्गस्लान को सम्बोधित कर कहा--आ भिन्लु, 
.. कम्पन उत्पन्न कर। स्थविर ने ग्राकाश में उछल, पैर के अंगूठे से उछल, 


ड़ दर एक गाँव में ब्राह्मण कुल में पैदा हुये | उनका 























२६६. कोमायपत्त जातक 


“पुरे दुबं,...? यह शास्ता ने पूर्वारम में विहार करते समय क्रीड़ा- 
प्रिय भिक्तुओं के बारे में कही । 


0 | 
जिस समय शास्ता ऊपर प्रासाद में रहते थे उस समय मिक्तु नीचे 
प्रासाद में बैठे हुये देखा-सुना बतियाते, झगड़ा करते ओर हँसी-मजाक 


आयाद के खम्से पर प्रहार कर, जहाँ तक जल था वहाँ तक कंपा दिया | 
वे मिन्तु मृत्यु-मय से निकल कर बाहर खड़े हुये। उन्तकी बह क्रीड़ा-प्रियता 

. मभिल्लुओं में प्रक८ हो गई ।| एक दिन भिक्ुओं ने घंमे सभा में बातचीत. 

चलाई--आयुष्मानों ! कुछ भिक्षु इस प्रकार के कल्याणकारी बुद्धशासन . 
में प्रत्रजित होकर भी खिलवाड़ करते रहते हैं; अनित्य, ढुख तथा अनात्मकी 
भावना की विपश्यना नहीं बढ़ाते हैं। शास्ताने आकर पूछा--भिन्नुओ, - 
बैठे क्या बात चीत कर रहे हो! 2 
“अमुक बातचीत? सा, 
..... सिन्षुओं न केवल अभी, ये क्रौड़ा-प्रिय है,पहले भी ये क्रीड़ा-पिय ही... 
2207 रहें है? 

। इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा क्‍ 
पूव सकय में वाराणसी में बलह्मदत्त के राज्य करने के हा समय बोधिसत्व 
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: चल कर बह ग्रहत्याग, ऋषि-अत्रज्या ले, हिमालय में रहने लगा। दूसरे 
 क्रीड़ा-प्रिय तपस्वी भी दविमालय में आश्रम बना रहते थे | छमिण् कमे! का 
नाम तक न था । वे जज्ञल से फलाफल ला खाते हुये नाना प्रकार की क्रोड़ा 
में समय बिताते थे। उनके पास एक बन्दर भी था। वह भी क्रीड़ा-प्रिय । 
नाना प्रकार की शकले बना तपस्यों को तमाशा दिखाता | तपस्वी चिरकाल 
तक वहाँ रह: नमक-खटाई खाने के लिंये बस्ती में गये। उनके चले जानें 
पर बोधिसत्व वहाँ श्राकर रहने लगे। बन्दर ने उनकी तरह बोधिसत्व को भी 
तमाशा दिखलाया | बोघिसत्व ने चुटकी बजा उसे उपदेश दिया--सुशिक्षित 
प्रत्रजितों के पास रहने वाले को सदाचारी होना चाहिये; काय, वाक, मन 
से सुसंयत होना चाहिये तथा ध्यानी होना चाहिये। वह भी उस समय से 
शीलवान तथा आचारवान हो गया। बोधिसत्व अन्यत्र चले गये । 
नमक: खटाई सेवनानन्तर वह तपस्वी भी वहाँ लौटे | बन्दर ने पहले 
. की तरह उन्हें तमाशा नहीं दिखाया | तपस्यों न पूछा--आउुष्मान; पहले 
तू हमारे सामने तमाशा करता था। क्या कारण है कि अब नहीं करता 
_ उन्होंने पहली गाथा केही;+--- 
_- पुरे तुर्व॑ सीलमतं सकासे 
ओक्कन्दिक्क कीठसि अस्समम्हि, 
करोहरे मक्‍्कटियानि सक्कट 
न त॑ सर्य सीलवत रमास ॥ जी । 
....[ झरे बन्द॑र, वू पहले सदाचारियों के पास आश्रम में रहता हुआ 
कूदना फाँदना आदि खेल करता था | अपनी वह बन्द्र-लीला कर। हम 
शीलवान उसमें रमण नहीं करते । | द 
.. यह सुन बन्दर ने दूसरी गाथां कहीं।-- 
.... सुता हि मर परमा विसुद्धि 
कोमायपुत्तस्स बहुस्सुतस्स, मर 
.. माादानिममब्नीतुव यथा पुरे. हु 
.. आलानाजुयुत्ता विहराम आबुसो ॥ 


... +आ्रोग़ाभ्यास-विधित 
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[ मैंने बहु-अ् त कोमायपुत्त से परम विशुद्धि सुनी | अब तू मुझे पहले 
जैसा मत समझ | आयुष्मान मैं अब ध्याती हो कर विहार करता हूँ।] 
यह सुन तपस्वियों ने तीसरी गाथा कही'+- 
सचेपि सेलस्थिं वर्षेय्यु' बीज॑ 
देवो च वस्से नेव हित॑ रुहदेस्य, 
सुता हि ते सा परमा विसुद्धि 
आरा तु सक्‍्कट झानभूमिया ॥ । 
[ अगर चट्टान पर बीज बोया जाय तो वर्षा होने पर भी बह नहीं 
उगेंगा। इसी प्रकार (यद्यपि) तू ने वह परस-विशुद्धि सुनी है तो मी तू (पशु 
योनि में उत्पन्न होने के कारण ) ध्योन-भूमि से दूर है। ] 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस संमय 
क्रीड़ा-प्रिय तपस्वी ये तपस्वी थे | कोमायपुत्त तो में ही था | 


३००, वक जातक 
“परपाणरोधा,..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पुराण- 
मैत्री के बारे में कही । 


के. वतमान कथा... रे 
(वर्तमान-) कथा विस्तार से विनाय (-पिटक) में आई ही है। यहाँ तो यह... 


संद्तिस है। दो वर्ष की आयु* के आयुष्मान उपसेन एक वर्ष की आयु वाले... 


सब्नह्नचारी के साथ शास्ता के पास गये। शास्ता ने आलोचना की | बह प्रणाम 
.._ करके चले आये और विपश्यना-भावना का अभ्यास कर अहंत्व प्रात किया। 
फिर अस्पेच्छुता आदि गुणों से युक्त हो, तेरह धुतंग धारण किये ओर अपने से 





? डपसस्पन्न भिन्तु की आयु उपसम्पदा से गिनी जाती है। 
श्र 
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अनुयाइयों को भी तेरह घुतंगधारी बनाया। भगवान के तीन महीने तक 
ध्यानावस्थित रहने पर अनुयाइयों सहित शास्ता की सेवा में पहुँचे | पहली 
बार अनुयाइयों के कारण निर्दित हुआ था। इस बार अधार्मिक बार्ता के 
अनुसार न चलने से प्रशंसा हुई। शास्ता ने कृपा कीौ--अब से घुतंग-घारी 
मिल्लु मुझ से यथासुविधा भेंट कर सकते हैं। उसने वाहर आ मिल्लुओं को यह 



































के ध्यानावास्था से उठने पर, पांशुकूल चीवरों को जहाँ-तहाँ छोड़ अपने 
अपने साफ चीवर पहने | बहुत से भिन्लुश्रों के साथ शास्ता ने शवनासन को 
देखते हुये, घूमने के समय जहाँ तहाँ पांशुकूल चीवर को देख कर पूछा | बह . 
बात सुन शास्ता ने कहा--भिन्लुओं | इन भिन्नुओं का ब्त चिराथु नहीं 
होगा । यह बगुले के उपोसथ-ब्रत के समान हुआ है। | 
इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कही | 
..... ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में बह्मदत्त के राज्य करते समय शक्रदेव राजा _ 
हुये । एक भेड़िया गंगा के किनारे पत्थर पर रहता था। गंगा में हिम-जले 
ने आकर उस पत्थर को पेर लिया। भेड़िया चढ़ कर पत्थर के ऊपर जा लेटा। 


न उसे शिकार मिला न शिकार का रास्ता। पानी बड़ता ही जाता। वह 
सोचने लगा--न मेरे लिये शिकार है न मेरे लिये शिकार का रास्ता निकेम्मे 


-.. तथा शील ग्रहण किया और लेट रहा | उस समय शक्र ने ध्यान दे उसके 





.._.. का रूप बना अपने को मेड़िये से थोड़ी दूर खड़ा हुआ दिखाया। भेड़िये ने - 


अत नहीं! 


0 


जैसे दु्बल नि 















बात कही । तब से मिल्तुश्रों ने धुतंग-घारी हो, शास्ता के दशनाथ जा, शास्ता.... 


ः पड़े रहने से तो उपोसथ अत करना ही अच्छा है। उसने मन से ही उपोसथ ब्रत । 
_.. बुबल अत की बात जान सोचां--इस भेड़िये को तंग करूँगा । उसने मेमने ._ पट 


_.... उसे देख सोचा--बत दूसरे दिन रखूँगा। वह उसे पकड़ने के लिये उछला। हे 
. भेमने ने भी इधर-उधर उछल अ्रपने को पकड़ने न दिया | भेड़िया जब उसे... 
.. नहीं पकड़ सका तो लौट आ कर फिर वैसे ही लेट रहा--अभी मेरा, उपोसथ _ रा 
हृटता । शक्र ने इन्द्र रूप से ही आकाश में प्रकट हो कहा-ततेरे 
| निश्चय वाले को उपोसथ ज्रत से क्या १ तू बिना यद्द जाने कि मैं 
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शक्र हूँ मेमने का मांस खाना चाहता था । इस प्रकार भेड़िये को तंग कर 
श्र उसकी निन्‍्दा कर इन्द्र देवलोक को चला गया । | 
ये तीनों अभिसम्बुद्ध गाथाये हैं;--- 
परपाणरोधा जीवन्तो मंसलोहित भोजनी, 
बको व॒र्त सप्तादाय उपपज्जि डपोसथ्थ ॥ 
तस्स सकक्‍को वतब्जाय अजरूपेजुपारासि, 
बीतसपो अज्मप्पत्तो भश्जि लोहितपो तप ॥ 
एवमेव इथेकच्चे समादानस्सि दुब्बला 
रोन्ति अत्तान वकोव अजकारणा ॥ । 
[ दूसरे प्राणियों की हत्या करके जीवित रहने वाले, रक्त माँस का 
भोजन करने वाले भेड़िये ने भी उपोसंथ ब्रत धारण किया। शक्र उसके दुर्बल _ 
ब्रत की बात जान मेसने के रूप में आया | उस रक्त-पायी ने विगत-तप हो 
(उसे खाने की इच्छा से) अपना बत तोड़ दिया । इसी तरह इसमें कुछ 
दर्बल निश्चय वाले प्राणी अपने को श्रोछ्ा बना लेते हैं, वैसे ही जैसे भेड़िये 
.. ने मेनने के कारण (अपने को ओछा बनाया । ] । 
पे शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय शक्र 


् 


मही था। 


क्राप्र-्क्ष#फाउाप्उप्इ 5 मामसप 











चोथा परिच्छेद 
१, विवर वगे 
३०१, चुल्लकालिड़ जातक 


८“विवरथ इमासं द्वारं...? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
चार परिब्राजिकाओं की प्रत्रज्या के बारे में कही ४--- 


कं. वतमान कथा 


वैशाली में सात हजार सात सौ सात लिच्छुबी-राजा रहते थे | वे सभी 
शास्त्राथं-कुशल थे । कप 
एक पाँच सौ वादों (मतों) में पंडित निर्भ्न्थ वैशाली पहुँचा । 
उन्होंने उसका आदर-सत्कार किया | एक दूसरी उसी तरह की निग्नन्थी भी 
आ पहुँची | राजाओं ने दोनों का शास्त्रार्थ कराया। दोनों बराबर रहे। 
तब लिच्छुबियों ने सोचा--इन दोनों से उत्पन्न पुत्र मेधावी होगा। 
उन्होंने दोनों का विवाह करा, उन्हें एक जगह बसाया | दोनों के सहवास से 
क्रमश; चार लड़कियाँ और एक लड़का पैदा हुआ । लड़कियों का सच्चा 
 लोला, अववादका और पटाचारा नाम रखा गया तथा लड़के का सचक। 
उन पाँचों ने बड़े होने पर माता से पाँच सौ बाद ओर पिता से पाँच सो वाद, 
इस प्रकार एक हजार वाद सीख लिये। माता-पिता ने लड़कियों को यह 

नसीहत दी--यदि कोई ग्रहस्थ तुम्हें शास्त्रार्थ में हरा दे तो उसको चरण- - 
द्ाधियाँ बन जाना और यदि कोई प्रत्रजित हरा दे तो उसके प्रास अब्नजित 
हो जाना | समय बीतने पर माता-पिता चल बसे । | ह 
... उनके मरने पर सच्चक निर्गनन्थ वहीं वैशाली में लिच्छुबियों को 
.. शिव्य (-विद्या) तिखाता हुआ रहने लगा। बहनों ने जम्बु-शाखा ले, शास्त्राथ | 
के लिये नगर नगर घूमना आरम्भ किया। आवस्ती पहुँच उन्होंने नगर-दवार 
: पर शाखा गाड़ू दी ओर बालकों को यह कह कर कि जो हमसे शास्त्राय 

















चुल्लकालिक | आप | मु 
कर सके वह गशहस्थ हो या प्रत्नजित इस बालू की ढेरी को पाँव से बिखेर, इस 
जम्बु-शाखा को पाँव से ही कुचल दे, मिन्नाथ नार में गई । 3 
ह आपयुष्मान्‌ सारिपुत्र बिना बुहारी जगह को बुह्दार, खाली घड़ों में 
पानी भर, रोगियों की सेवा कर दिन चढ़ने पर भिन्षाथ निकले | उन्होंने वह 
शाखा देख, पूछुकर, उसे लड़कों से ही गिरवाकर कुचलवा दिया और लड़कों - 
को कहा कि जिन्होंने यह शाखा गाड़ी हो वह खाना पीना समाप्त कर जेतवन 
की ड्योढ़ी में मुझे मिलें। भिद्ता से लौट कर भोजनान्तर वह विहार की ड्योढ़ी .. 
में ही रहे | उन परित्राजिकाओों ने भी भित्षा से लौट उस शाखा को भर्दित 
देख कर पूछा :-- 

.. “इसे किसने कुचला १? | 
“सारिपुत्न स्थविर ने | यदि तुम शास्त्राथ करना चाहो, तो विहार की 
ब्योढ़ी पर जाओ |? 

वे बच्चों से यह सुन फिर नगर में गई' और जनता को इकट्रा कर 
विहार की ड्योढ़ी पर पहुँची । वहाँ उन्होंने स्थविर से एक हजार प्रश्न पूछे । 
स्थविर ने उत्तर देकर पूछा ।---“ओ्र भी कुछ जानती हो ११ 
“स्वामी ! नहीं जानती हैं |? 
“मैं कुछ पूछूँ !९ 
“स्वामी पूछे | जानतीं होंगी तो कहेंगी।? 
स्थविर ने पूछा--/एक बात क्या है !? 
वह नहीं जानती थीं | स्थविर ने बताया | वे बोलीं--- 
“स्वामी ! हमारी पराजय हुई आपकी जय हुईं |? 
“अब क्‍या करोंगी १? 
| “हमारे माता पिता ने हमें कंहा था कि यदि ग्रहस्थ से पराजित होना. 
तो उसकी ग्रहिणी हो जाना ओर यदि ग्रत्रजित से पराजित होना तो उसके . 
पास प्रब॒जित हो आना | आप हमें प्रत्रजित कर |?? । 25. 
स्थविर ने अच्छा? कह उन्हें उत्पलवर्णा स्थविरी के पास प्रत्नजित- 
. कराया | सभी शीघ्र ही अहत्व को प्रास हुई । । ८ 
भिन्लुओं ने धर्मससा में बातचीत चलाई--आयुष्मानो, सारिपुत्न . 


 स्थविर ने चारों परिज्राजिकाओं का सहायक हो सभी को अहत्व प्रात्त करा दिया | हु 
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शास्ता ने आकर पूछा--मिल्लुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे ही !? 

“असुक बातचीत |? 

“मिन्नुओ, न केवल अभी किन्त पहले भी यह इनका सहायक छुआ 
है। अ्रव तो अब्रज्यामिषेक दिलवाया है, किन्तु पहले पदहरानी के पद पर 
स्थापित किया है |? के 

यह कह शास्ता ने पूरव-जन्म की कथा कहीं +-- 


ख. अतीव कथा 


पव समय मे कालिज्ञ राष्ठ के दन्‍तपर नगर में कालिज्वराज के राज्य 
- करने के समय अस्सक राज्य के पोतलि नगर में अस्सक नाम का राजा राज्य 
करता था । कालिद्वराज के पास संनन्‍्यबल था और स्वयं भी वह हाथी के बल 
का था | उसे कोई अपने से लड़ सकने बाला नहीं दिखाई देता था। उसने 
द्वेच्छुक हो अमात्यों से कहा--मेरी युद्ध करने की इच्छा है। प्रतिपक्षी नहीं 
दिखाई देता | क्या करू | 
“महाराज, एक उपाय है। आपकी चारों लड़कियां सुन्दर रूपवाली 
। उन्हें अलड़कझृत कर, पदवाले रथ में बिठा, सेना के साथ ग्राम-निगम तथा. 
... शाजधानियों में चक्कर ल्गवाय | जो राजा उन्हें अपने घर में रखना चाहेगा 
उससे युद्ध करगे |१ 
राजा ने वैसा कराया | जहाँ जहाँ वह जाती राजा लोग भय से उन्हें 





- नगर में न आने देते | भेट मेजकर उन्हें बाहर ही रखते। इस प्रकार सारे. 


. अम्बुद्वीप में घूम कर अस्सक राष्ट्र के पोतलि नगर पहुँचीं | अस्सक (राजा) ने - 
भी (नगर-) द्वार बन्द करवा भेंट भेजी | उसका नन्दिसेन नामक अ्रमात्य 


: पणिडत था, बुद्धिमान था और था उपाय-कुशल | उससे सोचा--इन राज- 


5 . कन्याओ्रों को सारे जम्बुद्गीप में घूम आने पर भी प्रतिपत्षी नहीं मिला | ऐसा 


. होने पर तो सारा जम्बूद्ीप तच्छ होता है। मैं कालिज्ञ-राज के साथ युद्ध... 
। करू गा। उसने नगरद्वार पर पहुंच, द्वार-पालों को सम्बोधित कर उनके लिये... . 
._नगर-द्वार खुलवा देने को पहली गाथा कही जे 


विवरथ इमासंद्वारं बगरं पविसितु मचा, -. || 
झरुणराजस्स सीहेन सुसिट्ठेन सुरक्खितं नन्दिसेनेन ् नेन॥.... 











झुल्लकालिज्ञ | आह 2 * 
[अरुणराज (अस्सक-नरेश) के ( मन्त्री) मुझ पुरुष-सिंह सुशिक्षित 
नन्दिसेन द्वारा सुरक्षित द्वार खोल दो, जिसमें ये नगर में प्रवेश कर सके। ] 
कह उसने द्वार खुलबा दिया ओर उन लड़कियों को अस्तकराजा 

को दिखाकर कट्ठा--आ्राप डर नहीं। यह सुन्दर रूपवाली गजकन्याय 
 हैं। इन्हें अपनी रानियाँ बना ले। उससे उन्हें अभिषिक्त करा उसके साथ 
गाए आदमियों को विदा किया--जाओं, अपने राजा से कहो कि अस्सक- 
_ राजा ने राजकन्याद्रों को रानी बना लिया | उन्होंने जाकर कहां। कलिज्ञ 
नरेश उसी समय बड़ी भारी सेना ले निकज्ञ पद्--अस्सकराजा मेरी सामथ्य - 
से अभी परिचित नहीं | | | 
न्दिसेत ने जब उसका आगमन सुना तो सन्देश मिजवाया--अपनी _. 

ही सीमा में रहे | हमारी सीमा में न रहे | दोनों राजाओं की सीमाओं के बीच 
ही युद्ध होगा | उसने लेख सुवा तो अपनी राज्य-सीमा पर इका। अस्सक 
(नरेश) भी अपनी राज्य-सीमा पर ही रुका। 
उस समय बोधिसत्व ऋषि-प्रब्रज्या अहण कर उत्त दोनों राज्यों के 

बीच परणुकुर्ी में रहते थे । कलिज्ञ-नरेश ने सोचा--अ्रमण कुछ जानने वाले 
होते हैं। कौन कह सकता है कि क्या हो ! किसकी जीत हो, किसकी हार 
हो १ तपसवी को पूछू गा के । 
. उसने सेस बदल, बोधिसत्व के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ, 
'कुशलक्षेम पछुते हुए कहा--भन्ते, कलिश्ड-नरेश तथा अस्सकराज युद्ध करने 


-._. की इच्छा से अपनी-अपनी सीमा में तैयार खड़े हैं। इनमें किसकी जय होगी 
. और किसकी पराजय ! रा 
“महापश्यवान ! मैं नहीं जानता कि किसकी जीत होगी और 

किसकी हार ! हाँ, देवराज शक्र यहाँ आता है। उसे पूछ कर कहूँगा | कल... 


आना! .. 


... बह बात पूछी | “भन्ते, कालिज्ञ विजयी होगा । अस्सक पराजित होगा | यह... 
.. इसके पु्ब-लक्षण दिखाई देंगे |/ ४. 
पा कालिज्ञ ने अगले दिन आकर पछा | बोधिसत्व ने कह दिया । वह 
. बिना यह पछे कि क्‍या पव॑-लक्षण प्रकेट होगा, खुशी से फूला हुआ चला 





शक्र बोघिंसत्व की सेवा में आं विराजमान हुआ | बोधिसत्व ने उसे 
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गया । वह बात फैल गई | इसे सुन अस्सक-राज ने नन्दिसेन को बुलवाकर 
पहक्का--कलिज्ञ विजयी होगा । हम हारेंगे। अब क्‍या करना चाहिये ! 

“महाराज: इसे कौन जानता है कि किसकी जीव होगी, किसकी हार! 
आप चिन्ता न करें? कह राजा को आश्वासन दे, वोधिसत्वय के पास पहुँचा । 
उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ पूछा--भन्‍्ते ! क्रिसकी विजय होगी ! कौन 
पराजित होगा १ 

“कलिड् जीतेगा, अस्सक हारेगा?? 

“भन्ते विजयी का क्या पूर्ब-लक्षण होगा ओर पराजित होने वाले 
का क्या ६? 

“महापुण्यवान्‌ | विजयी का रक्॒क देवता सबश्वेत इृषभ होगा, दूसरे 
का एक दम काला | दोनों के रक्षक-देवता जीत-हार का निर्णय करगे |? 

नन्दिसेन ने यह सुन जाकर राजा के एक हजार महायोद्धा मित्रों को 
एकत्र कर पास के पवत पंर लें जाकर पूछा--- 

“सो | अपने राजा के लिये जीवन परित्याग कर सकोगे १९ 

“हाँ, कर सकेगे।? 

 #पतो, इस प्रपात पर से गिरो ।?? 

बह गिरने लगे। उन्हें रोक कर कहा--बंस ! गिरों मत अपने राजा के 
लिये जीवन परित्याग करने को दिल से डट कर लड़ो। उन्होंने स्वीकार 
किया । । 
संग्राम उपस्थित होने पर 'मेरी विजय होगी ही? सोच कल्षिज्ध ढीला 
पड़ गया | उसकी सेना भी “हमारी विजय होगी ही? सोच ढीली पड़ गई | 
(सैनिक) कवच उतार प्रथक पृथक हो यथारुचि चल दिये। जोर लगाने के... 
- समय जोर नहीं लगाया। दोनों राजा घोड़े पर चढ़ युद्ध करने के लिये एक... 
. दूसरे के पास आये दोनों के रक्षक-देवता भी पहले ही पहुँचे--कलिज्लू का 
. रक्ुक-देवता सब-श्वेत वृषभ ओर दूसरे का एक दम काला | वे परस्पर युद्ध 

करने के लिये तैयार हुए | लेकिन वे बैल केवल दोंनों राजाश्ों को ही दिखाई . 
देते थे और किसी को नहीं | नन्दिसेन ने अस्सक (-राज) से पूछा-- 
- “महाराज | आपको देवता दिखाई देता है १४ 
- हाँ दिखाई देता है।# । . 

















बृछछ । 


सुहलकालिज्ञ' ] 
















“कैसा आकार है १? 
“कलिक्ष का रक्ुक-देवता सब-श्वेत दृषस के रूप स॑ दिखाई दे रहा 
है, हमारा रक्षक-देवता एक दम काला थका हुआ सा ।? | 
“महाराज, आप भयभीत न हों | हम जीतेगे। कालिज्ञ की हार होगी । 
आप घोड़े की पीठ से उतर, यह शक्ति (-आयुध) ले, सशिक्षित दन्धव (घोड़े) 
को पेट के पास बाय हाथ से दबा, इन एक सहख आदमियों के साथ तेजी से 
जा, कालिज्ञ के रक्षक-देवता को शक्ति प्रद्यर से गिरा दे । तब हम हजार 
जने हजार शक्तियों से प्रहार करेंगे। इस प्रकार कालिज्ञ का रद्षक-वेवता 
नष्ट हो जायगा। तब कालिज्ञ की द्वार होगी और हम जीत जायेगे |! 7 
राजा ने अच्छा? कह नन्दिसेन के सुांब के अनुसार जाकर शक्ति 
से प्रहार किया। अमात्यों ने भी हजार शक्तियों से प्रहार किया । रक्षक-देवता 
. का वहीं प्राणान्त हो गया | उसी समय कालिज्ञ हार कर भाग गया । उसे... 
.. भागता देख हजार अमात्यों ने हल्ला किया--कालिज्ञ भाग रहाहै | कालिझे ने... 
भरने के भय से भागते हुए उस तपस्वी को गाली देते हुए दूसरी गाथा कहीः-- 
जय कलिज्ञान असय्हसाहिन पा 
: पराजयों अनयो अस्सकानें, 
इच्चेव ते भासित॑ बह्चारि 
न उज्जुभूता वितर्थ भणन्ति ॥ 5 ह ॒ 
८ [ असह्य को भी सह सकने वाले कालिज्ञों की विजय होगी और. 
गस्सक-बासियों की पराजय निश्चित है--यही हे ब्रह्मचारी ! तू ने कहा था | ॥ हि 
जो ऋजु हैं, वह तो झूठ नहीं बोलते | ] । मा 
.. इस प्रकार वह तपस्बी को गाली देता हुआ भाग कर अपने नगर 
पहुँचा । (मार्ग में) रुक कर कहीं (पौछे) देख तक नहीं सका। उसके कुछ 
.. दिन बाद शक्र तपस्वी की सेवा में आया । तपस्वी ने उसके साथ बात-चीत 
करते हुए तीसरी गाथा कही++ रा 
। देव सुसावादअपातिवंता 
सच्चे घन परम तेसु सक्‍क, 
त॑ ते झुसा भासितं देवराज मा 
.. किया पटिच्च सघवा महित्दु॥ . ......# 











पड [ हे श॒क्र | देवता तो मृषावादी नहीं होते। उनका परम घन सत्य. 
(ही) हैं| हे देवराज ! हे मघवा | हे महिन्द | तू ने जो झूठ बोला वह किस 


कारण से बोला १ ] 
यह सुन श॒क्र ने चोथी गाथा कही :--- 
.न॒तु ते सुर्त ब्राह्मण भब्जम्ताने 

देवा न इस्सन्ति पुश्सिपरक्कसस्स 

दम्तो समाधि सनसो अदेज्सो 

अव्यग्गता तिक्खभणज्वकाले 

दृठ्हञ्ज विरिय पुस्सिप्रक्कमों चं, 

तेनेव आसि विज्यो अस्सकाने ॥ 
हा [ क्‍या तूने कभी ब्राह्मणों को यह कहते नहीं सुना कि देवता परा- 
_ क्रमी पुरुष से ईर्ष्या नहीं करते | संयम, समाधि, मन की एकाग्रता, अव्यग्रता, 
...._. समय पर निषक्रमण ओर दढ़-बीय्य तथा पुरुंष-पराक्रम--इन्‍्हीं गुणों के होने 
: से अस्सकों की विजय हुई है। | 


कलिज्ञ-राजा के भाग जाने पर अस्सक राजा लूट का माल उठवां... 


: अपने नगर को लौटा | नत्दिसेन ने कलिज्ञ के पास सन्देश मेजा--इन चारों... 


शजकन्याओं का दहेज भेजों | यंदि नहीं भेजोंगे तो जी करना उचित 


_ करूँगा | उसने वह संदेश सुन, डर के मारे उन कन्याश्रों को जितना दहेज 
. मिलना चाहिए था भेजा | तब से दोनों राजाओं में मेल रहा । | 


शास्ता ने यह धंमदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समंय 


.../ कलिज्न-राजा की कन्यायें यह तरुण भिन्नुणियाँ थीं। नन्दिसेन सारिपुत्र । । रा 


गा तपस्वी तो मैं ही था 
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“झदेय्येसु दर्द दान...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय .. 

'ननन्‍द स्थविर के बारे में कही। 'वततमान-कथा? पहले आ ही गई है?।. 

शास्ता ने पूथकाल में पंडितों ने भी अपने उपकारियों का उपकार किया? 
कह पृव॑जन्स को कथा कहाँ ; 


ख. अतीत कथा 


पव समय में बोधिसत्व वाराणसी का राजा हो उत्पन्न हुए। वह घर्म- 
.. पुबरक, न्‍्यायपृबक राज्य करता था, दान देता था, शील की रक्षा करता था | 
पत्यन्त-देश के विद्रोह को शान्त करने के लिये वह सेना सहित गया | 
उसे हार कर घोड़े पर चढ़ भागना पढ़ा। भागता भागता वह एक प्र॑त्वन्त- 
प्राम में पहुँचा | वहाँ तीस राज-सेवक रहते थे। बद ग्रातःकाल ही गाँव के 
: अध्य में इकदठे हो आम-कृत्य - करते थे। उसी समय राजा कसे हुए घोड़े पर 
चढ़ सजा-सजाया ही आमद्वार से गाँवों में प्रविष्ट हुआ । वह “यह क्‍या? डर ... 


कर, भाग कर. अपने अपने घर में जा घने | लेकिन एक ने अपने घर पहुँच 


.._ राजा की श्रगवानी कर पृछा--सुना है कि राजा तो प्त्यन्त-देश में गया है। 
तू कीन है ! राज-पुरुष वा चोर-पुरुष १ । 
“सौम्य ! राज-पुरुष |? । ! 
वी आर? कह राजा को घर ले जा अपने पीढ़े पर बिठाया। फिर मार्य्या 
को भद्वो, आ मित्र के पाँव थो? कह भार्थ्या से पैर घुलवा अपनी सामर्थ्या-- 


नुसार भोजन कराया | फिर “थोड़ा विश्राम करें? कह बिछोना बिछा दिया। 
राजा लेट रह्य । उसने इतने में घोड़े की कागी खोल, घुमा, पानी पिला, पीठ -. 


.. प्र तेल की मालिश कर उसे घास दिया। 


5 इस प्रकार तीन चार दिन राजा की सेवा करता रहा | जिस दिन हे 
_ राजा ने कहां--'मित्र, जाता हूँः उस दिन भी राजा और अश्व के लिए - 7 





.. जो जो करना उचित था, किया। राजा खाकर जाता हुआ बोला--सौम्य |... 


जनल्‍नन तन लिन भिनिभ नल लक ही पा 


हे .._ ) गुण जातक ( ११७ 2 द रा 
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पेसा नाम महाश्वारोह है। मेरा घर नगर के बीच में है। यदि किसी काम 
से आना हो तो दक्षिण-द्वारपाल से पूछना कि महाश्वारोह किस घर में रहता 
है और उसे साथ ले हमारे घर आाना। इतना कह चला गया। सेना 
ने भी राजा को न देख नंगर के बाहर छावनी डाल ली थी। राजा को देखा 
तो अगवानी कर राजा के पास पहुँची । । 
| राजा ने नर में प्रवेश करते समय द्वार में एक द्वारपाल को बुलाया 
आर जनता को एक ओर हृटा कर कहा--ताव। एक प्रत्यन्त-आमबासी 
मुझे मिलने की इच्छा से आयगा और तुमे पूछेंगा कि महाश्वारोह का घर | 
कहाँ है? तू उसे हाथ से पकड़ मेरे पास लाना ॥' ठुकके हजार मिलेगा । वह 
नहीं आया | उसे न आता देख राजा ने जिस गाँव में बह रहता था उस गाँव 
की मालगुजारी (बलि) बढ़ा दी | मालगुजारी बढ़ने पर भी नहीं आया । इस 
प्रकार दूसरी और तीसरी बार भी मालगुजारी बढ़ाई। वह नहीं ही आया । 
तब उस गाँव के रहने वालों ने इकट्ठ॑ हो उसे कहा--आरय | तेरे 
अश्वारोह के आने के समय से हम मालगुजारी से इतने पीड़ित हों गये कि 
सिर भी नहीं उठा सकते | जा महाश्वारोह से कहकर हमें मालगुजारी से 
मुक्त करा । द 
“ग्रच्छा, जाता हूँ. । लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकता । मेरे मित्र के 
.. दो बच्चे है। उनके लिये, उसकी भार्य्या के लिये तथा मेरे मित्र के लिये कपड़े 
लत्ते तथा गहने तैयार करो |” बे आर हर 
“अच्छा; तैयार करते हैं? कह उन्होंने सब मेंठ तैयार की । 


उसने वें सब और अपने घर पके पूए ले, दक्षिण-द्वार पहुँच, दारपल 


से पूछा--/मिन्र, महाश्वारोह का घर कहाँ है १!” उसने “आा, तुके बताअ? 
कह उसे हाथ से लिवा जाकर राजद्वार पर पहुँचाया। राजा द्वारपाल प्रत्यन्त- _ 


.. बासी को लेकर आया है? सुनते ही आसन से उठ खड़ा हुआ ओर बोला-- 
: मेरा मित्र और उसके साथ आयें हुए (सब) अ्राव। उसने उसकी अगवानी 


कप 


० ः कर, देखते ही गले लगा क्र पूछा--मेंरी मित्राणी ओर बच्चे स्वस्थ ती हैं. । 


१ : न £ फिर हाथ पकड़, महान. तस्लें पर चढ़, उसे श्वेत-छुत्र के नीचे बिठाया - ' 


दि 
्ा 
ः 
ग्ः 
पीट 
तु 
रे 
जे 
; 
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उसने उसके पाँव धोये | राजा ने सोने की भंकारी से पानी डाला 
देवी ने पाँचों धोकर उनमें सुगधिन्त तेल की मालिश की । राजा ने पूछा -- 
मित्र हमारे लिये कुछ खाने को है! उसने “है? कह शैली में से पूए 
निकाले | राजा ने सोने की थाली में ले उसका आदर करते हुए 'ेरे मित्र 
का लाया हुआ खाद्यो? कह देवी ओर अमात्यों को दे स्वयं भी खाये 
उसने दूसरी सेंट भी सामने रखी | राजा ने उसके प्रति आदर प्रदर्शित 


करने के लिए काशी (के बने) बस्ध॒ उतार कर उसके लाये बस्र॒ पहने । देवी 


ने भी काशी-बस्र और अलझ्लार उतार उसके लाये बस्र तथा गहने पहने | 
राजा ने उसे भोजन खिलवा एक अमात्य को आज्ञा दी-जा, जैसे मेरी 
हजासत बनती है उसी तरह इसकी हजामत बनवा, सुगन्धित जल से स्नान 
करा, लाख के मूल्य का काशी-बस्र पहनवा, राजाभरण से अलड्कृत करबा- 
कर ला | उसने वैसा किया | 

जा ने नगर में मुनादी करा, अमात्यों को इकट्ठा किया और श्वेतछुत्र 
के मध्य में शुद्ध हिंगुल से रंगा सूत्र गिरा, आधा-राज्य दे दिया | उस समय 


: से खाना, पीना सोना इकट्ठा होने लगा। परस्पर विश्वास इृढ़ होगया, 


ऐसा जिसे कोई छिन्न-भिन्न न कर सके । राजा ने उसके स््री-पुत्रों को भी 

बुलवा, नगर में मकान बनवा दिया | वे मिल-जुल कर प्रसन्न चित्त रह राज्य... 
करते | द क्‍ 
अमात्यों ने कोधित हो राजपुत्र को कहां--कुमार ! राजा ने एक 


ग्हस्थ को आधा राज्य दे दिया है| वह उसके साथ खाता, पीता, सोता है... 
और बच्चों से उसे नमस्कार करबवाता है । हम नहीं जानते कि इसने राजा 


का क्या उपकार किया है! राजा क्या करता है! हमें लगा आती है| तू... 
राजा से कह | | आर 
उसने “अच्छा! कह स्वीकार किया | किर सारी बात राजा को सुनाकर 


. निवेदन कियां--सहाराज, ऐसा न कर | 


- #तात | मैं युद्ध में पराजित होकर कहाँ रहा, जानते हो १०... : 
“देव |! नहीं जानता हू [? 7 मी 
. “मैं इसी के घर में रहकर स्वस्थ हो आकर राज्य करने लगा हूँ। 


ः हर जिसने मेरा इतना उपकार किया, उसे कैसे सम्पत्ति न कू १? 








इतना कह बोधिसत्व ने तात | जो जिसे देना अयोग्य है, उसे देता . 
है और जिसे देना योग्य है उसे नहीं देता है वह जब आपत्ति में पड़ता है तो 
(कोई) उसका कुछ उपकार नहीं करता! स्पष्ट करते हुए ये गाथाथ के 

. अवेय्येसु दर्द दान देय्येसु मप्पवेद्छति, 
आपाशु व्यसर्न पत्ती. सहाय॑ नाधिशच्छुति 
.. मादेय्येसु ददं दान देय्येसु यो परवेच्चति, 
- आपासु व्यर्सत्र पत्तो सहायमधिगब्छतिता 
.. सम्मोग सम्मोग विसेराइस्सन 
 अनश्थिधम्मेसु सठेसु नस्सति 
कतश्च अरियेशु व अअसेश च 
अहष्फक्षो होति अशुर्पि तादिस ॥ 
... यो पुष्बे कतकर्याणी अका जोके हदुक्‍्कर, 
..... पच्छा कथिरा ने वा कथिरा अच्चन्त पूजनारहों ॥ | 
[जो जिन्हें देना अयोग्य है उन्हें देता है ओर जिन्हें देना चाहिए 


उन्‍हें नहीं देता, उसे आपत्ति में कष्ठ शोगना पड़ने पर सहायक नहीं मिलता | 
.. जो जिन्हें देना अयोग्य है उन्हें नहीं देता ओर जिन्हें देना थोग्य है 
_ देता है, उसे आपत्ति में कष्ठ मोगना पड़ने पर सहायक मिलता है। 





... अतनाय-स्वसाव शठ पुरुषों के साथ का संयोग, संभोग अथवा उनके प्रति 

. किया गया विशेष उपकार नष्ट हो जाता है। आर्यों के श्रेष्ठ मार्गानुयायियों ... 
वा स्थिरचिच-मनुष्यों के प्रति किया गया थोड़ा भी उपकार महान्‌ फल का 

- देने वाला होता है। । । 


जिसने पहले उपकार किया है उसने लोक में दुष्कर काय्य किया... 


है, वह पीछे उपकार करे वा न करे, वह अत्यन्त पूजनीय हैं। ] 
ओर कंहा भी गया ० 
..... थथा बीज॑ अग्गिस्मिं डहति न विरूहाति, 
.... एवं क॒त॑ असप्पुरिसे डण्हति न विखटति ॥ 
7 । | ; कंतब्जम्हि च पोंसल्षि सौलवन्ते अरश्यिद्युत्तिने 
... रुखेत्ते विय बीजानि करत तहिं न नस्सति ॥ 

















पुक्रांज | पा 357. चलदे। 
[ जिस प्रकार आग में पड़ा हुआ बीज उगता नहीं है जल जाता 
- है, उसी प्रकार असत्पुरुष का जो उपकार किया जाता है वह भी फल्लता नहीं - 
हेजल जाता है।].. पा 
सु व्यही फिर कुछ बोले, ये राजकुमार | 

शास्ता ने यह घदेशना ला जातक का मेल विदाया | उस संभव 
5 प्रत्यन्त-बासी आनन्द था । वाराणसी राजा ती में ही था | 8 


३०३, एकराज जातक. 


“अआनुत्तरे कामगुणे समिद्ध ...” यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते. 
समय कोशल राजा के एक सेवक के बारे में कही। वतमान-कथा नीचे .. 
- संय्यंत आतक" में आ ही गई है। यहाँ इस कथा में तो शास्ता ने 
केवल तू ही अनथ से अथ करने वाला नहीं है, पुराने परिडतों ने भी अपने 
अनथ से झथ किया है? कद पूर्व जन्म की कथा कहीः-- | 


मर ख. अतीव कथा 
पुराने समय में वाराणसी राजा के उपस्थायक अमात्य ने राजा के _ 


अन्तःपुर को दूषित कर दिया | राजा ने प्रत्यक्ष उसका दोष देख उसे राष्ट्र रा । 


से निकाल दिया । वह दब्बसेन नामक कोशलराज की सेवा में रहने लगा 
आदि सब महासोलव जातक - में आया ही है। 


। .../.- इस कथा मेंतों दब्बसेन ने महान तब्ले पर भन्त्रियों के बीच बैठे 2० | 
|... वाराणसी नरेश को पकड़वा, छींके में डलवा, उचर की देहली में सिर नीचे पैर... 


<.. ऊपर कर लटकवा दिया । राजा चौर-राजा के प्रति मैत्री भावना कर योग द्वारा... 


| रह ) सेय्यंस जातक (२८२) 
_... ) महासीलव जातक (९१) 




















4८७ । | बह | [ ४-१-है०३ . 


ध्यानावस्थित हुआ | उसका बन्धन ढूढ गया। तब राजा आकाश में पालथी 
मार बैठा | चोर-राजा के शरीर में जलन पैदा हुईं। जलता हूँ? कहता हुआा 
इधर उधर लोगने लगा। इसका क्या कारण है !» पूछने पर बताया गया 
कि महाराज आप ने इस प्रकार के धार्मिक राजा को निरप्राध हार की उत्तर 
की देहली में सिर नीचे करके लट्कवा दिया है । 
“तो जल्दी से जाकर उसे मुक्त करो |? 
लोगों ने जाकर राजा को आकाश में बैठा देख आकर दन्‍्य सेन को 
कहा | उसने जब्दी से पहुँच, उसकी वन्दना कर, छा मांग पहली गाथा 
कही।--- | 
अलुत्तरे कामगुणे समिद्ध 
आुत्वान पुब्जेवसि एकराजा, 
सो दानि दुग्गे मरकम्हि खित्तो 
नप्पजहे वर्ण बल पुराणं ॥ 2 
.. [दे एकराज ! तू पहले अनुत्तर सदुड काम-मोगों को भोगता हुआ 
रहा । अरब तुझे दुष्कर नरक में फेंक दिया है। तो मी व्‌ अपने पुराने वर्ण- 
बल को (कैसे) बनाये है १] 
यह सुन बोघिसत्व ने शेष गाथाय कहीं।--- 
पुब्बे खन्‍्ती च तपो च मय 
सम्पत्यिता दब्बसेना अहोसि, 
ते दानि लखान कथन्‍नु राज 
जहे अह' वण्णबर्ल पुराण ॥ 
सब्बे किरेव परिनिद्ठितानि 
यसस्सिनं पब्मवन्त विसय्ह, 
. थसी च ला पुरिस डलार 
 नप्पजहे व्णबलं पुराण... 
. प्ुज्ज दुक़खेन सुर्ख जनिनन्‍्द 
..झुखेन वा दुक्खमसय्हसाहि, 
_ डस्यत्थ खन्तो'अभिनिब्डुतत्ता | 
: सुख चुके च भवन्ति हुल्या |. 











क्दथ 


दुददर ] 


[ हे दिव्यसेन ! मेरे द्वारा शान्ति और तप की पहले ही प्रार्थवा की 
गई थी। उन्हें पाकर मैं अब अपने पुराने वर्ण को केसे त्यागू' ! हे यशस्वी ! 
है प्रशावान्‌ |! हे सइनशील ! ये सब (दान शील आदि) कर्म पहले ही कर 
चुका हैँ ओर अपूर्व तथा उदार यश की ग्राति भी हो जाने के कारण में अपने 
पुराने वण बल (सौन्दर्ग्य) को नहीं छोड़िता हैँ | दे जनेन्द्र | हुःख से सुख को 
दूरकर अथवा हे सहन शील ! सुख से दुःख को दूर कर जो शान्व पुरुष हैं, वे 
दोनों के प्रति उपेक्षञावान्‌ हो सुख तथा दुःख दोनों के £ति समान-भाव 
रखते हैं।] | 
यह सुन दब्बसेन ले बोघिसत्व से ऋछूमां माँगी | अपना राज्य आप ही 
संभाल, में चोरों से रक्ा-करूँगा, कह उस दुष्ड-अमात्य को राज-दणश्ड दिला 
चला गया | बोघिसत्व भी अमात्यों को राज्य सौंप ऋषि-प्रश्नज्या लें ब्रह्मतोक 
परायण हुआ | । ' 





शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल व्रिठाया | उस समय _ या. कक, 


दब्बसेन आनन्द था। वाराणसी राजा तो में ही था | 


३०४. दृदर जातक क्‍ 
. “इमानि म॑ दर तापयन्ति,..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार 
. करते समय एक क्रोधी के बारे में कही:--- | 


के. वतगान कथा 


कथा तो नीचे कही ही गई है। उस समय घमसभा में उसके क्रोधीपन..._. 


... की बात चलने पर शास्ता ने आकर पूछा: का, 
े “मिन्नुओं, बैठे क्या बात ववीत कर रहेहो [१ 
 «ग्रमुक बातचीत |? . हम ही 7 
“शास्ता ने उस भिन्नु को बुलवा कर पूछा--- 
रर .. 





... गाथा कही _ 











. #मिन्तु | क्या तू सचमुच क्रोधी है?? 
 अन्ते ! हाँ? 
ः  भभिन्लुओं, यह केवल अभी क्रोधी नहीं हैं, एव (जन्म) में भी यह क्रोधी 
ही रहा है। इसके क्रोध के कारण शुद्ध नागराज योनि में उसबड पंरिडतों 
. को भी तीन वर्ष तक गन्दगी भरी कुरड़ी में रहता पड़ा था! कह पृ जन्स की 
कथा कही | 


ख अतीत कथा 


/... पूर्व समय में बाराणसी में ब्ह्मदतत के राज्य करने के समय; बोघिसत्व 
हिमाशय प्रदेश में जो ददृरपवत में ददर नागभवन है, वहाँ राज्य करने वाले 
दर राजा के महाददर नाम के पुत्र हुए। छोटे भाई का नाम था चूल ददर । 


ह क्रोधी कठोर स्वभाव का था और नाग-माणवकों को गाली दिया करता 
: तथा पीण करता था। नागराजा को जब उसके कटोर स्वप्नाव को पतालगा 


तो उसने उसे नागभवन से निकाल देने की आज्ञा दी | महांददर से पिता से 
क्षमा माँग आशा टलवा दी | दूसरी बार भी राजा को उस पर क्रोध आया । 
दूसरी बार भी छुमा माँग ली। लेकिन तीसरी बार उसने आश दी-वू इस 
 अनाचारी को निकालने से मुझे रोकता है, जाओ तुम दोनों इस नागभवनसी 


निकल वाराणसी में कूड़ा फेंकने की जगह जाकर तीन वर्ष ठक रहों। के. 77 


वहाँ जाकर रहने लगे | कर 
उन्हें पानी तक कूड़ा फेकने की जगह में भोजन दुड़त फिरते देख. 


गाँव के लड़के प्रहयर करके, पत्थर लकड़ी आदि फकते और गाली देते बे-- 


कौन हैं ये बड़े बढ़े सिखाले, चीते (जैसे) पानी के सप॑ | चूहदद: क्रोधी होने... 
. के कारण उनका वह अपमान सहनः नहीं कर सकता था। हे बोला-+ 

. भाई | यह बालक हमारा मजाक उड़ांते हैं | यह नहीं जानते. कि हम विषेले 

. सप हैं। मैं इनका अपमान नहीं सह सकता हूं। मैं इनकों फुकार मार कर 
. नष्ट करूँगा। इस प्रकार भाई के साथ बातचीत करते हुए उसने पहली . 
इमानि म॑ ददर तापयन्ति 
वाचा दुरुत्ानि मलुस्सलोके 








दाह रा क ह इ८७ का 


सण्दुकभक्खा डद्कन्तसेवी 
 आसीविस में अविसा सपन्ति ॥ | 
[ हे दहर ! ये मनुष्यलोक की दूषित वाणियाँ मुझे ढुःख देती हैं। 
ये निर्विव आम-बालक मुझे मिए्ठक खाने वाला तथा पानी के तट पर रहने 
बाला! कह कह कर गाली देते हैं। ] कद 
उधकी बात सुन महाददर ने शेष गाथायें कहीं-- 
..._ सका रष्टा पब्बाजितो अन्ज जनपद गतो, 
महन्त कोट! कयिराथ हुरुतानं निधेतवे ॥ 
यत्थ पोर्स न जानन्ति जातिया विनयेन था, 
. न तस्थ साने कय्राथ वसमज्जातके बने-॥ 
विदेसवार्स वसतो जातवेदसमेनपि, 
... खम॒ितब्ध सपब्लेन अपि दासस्स तज्ितं ॥ 
[ अपने देश से निकाल दिये जाने पर तथा दूसरे जनपद में जाने पर 
दुरुक्त वाणी (को रखने) के लिये आदमी अपने पास-बड़ा कौठा रखे।अप- 
. रिचित जनों में रहते समय, जहाँ कोई अपनी जाति तथा शील से परिचित न... 
हो, मान न करे | अमि के समान (प्रचएंड) होने पर भी इ्धिमान आदमी कौ 
चाहिए कि वह विदेश में रहते दास की घुड़की तक को भी छसा कर दे। | 
| इस प्रकार वे वहाँ तीन वर्ष तक रहे | तब उनके पिता ने उन्हें बुलवा 
लिया | उस समय से वे अभिमान रहित हो गये। हि 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल... 
. बिठाया। सल्यों का प्रकाशन समात्त होने पर क्रोधी मिकछ अनागामी-फल में... 
: प्रतिष्ठित हुआ | उस समय चूढ़ददर क्रोधी मिकछु था। महाददहए तोम 
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३०४५, सीलबीमसन जातक 


“तत्थि लोके रहो नाम...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कासुकता के निम्रह करने के बारे में कही । 


के. वतमान कथा 

कथा एकादश परिच्छेद के पाणीय जातक में आयेगी। यहाँ यह 
संज्षिप वर्णन है| जेतवन-निवासी पाँच सो मिक्ु आधी रात के बाद मन में. 
काम भोग सम्बन्धी संकल्प उठाने लगे। शास्ता दिन-रात के छाआश्रों हिस्सों में 
उसी प्रकार भिन्लुओं पर सदा नजर रखते ये जैसे एक आँख वाला अपनी 
(एक) श्राँख की रक्षा करता है, एक ही पुत्र वाला अपने पुत्र की तथा चमरी 
अपनी पूँ छ की । उन्होंने रात को दिव्यचक्तु से जेतबन को देखा तो उन्हें वे. 
भिक्तु ऐसे लगे जैसे चक्रवर्ती राजा के महल में चोर घुस गये हों | गन्धकुटी 
खुलवा आनन्द स्थविर को बुलवा उन्होंने कहा-- आनन्द ! कोटि-सन्धार 
में भिल्लुओं को इकट्ठा कर गन्धकुटी द्वार पर आसन विछा दो |” उसने वैसा 
करके शास्ता को सूचना दी। शास्ता ने बिछे आसन पर बैठ मिह्कुओं को 
सामुहिक तौर पर आमन्त्रित कर “मिन्लुओ, पुराने परिडतों ने यह सोचकर 
कि कोई भी जगह छिपी! नहीं होती, वाप नहीं किया” कह उनके प्राथना 
करने पर पूर्व जन्म की कथा कही+-- | री 


....... ख. अतीत कथा 

पूर्व समय में वाराणसी में बह्मदत्त के राज्य करने के समय बोषिसत्व 

ब्राह्मणकुल में पैदा हुए । बड़े होने पर वहीं वाराणसी में प्रसिद्ध आचाय 

-. कपास पाँच सी विद्यार्थियों में ज्येष्ठ होकर विद्या सिखाने लगे | आचार्य की 

आयु-प्रांस लड़की थी । उसने सोचा कि इन विद्यार्थियों के शील की परीक्षा... 
कर जो सदाचारी होगा उसे ही पुत्री दूँगा। उसने विद्यार्थियों को बुला कर | 

.. कहा-झतात | मेरी लड़की आयुप्रात हो गई । मैं इसका विवाह करूंगा । 


.. १ पाणीय जातक (घश६)... 


० ह का 





















 खीलवीमंसन | े 908 इ८8 


बच्चों तथा अलड्भारों की अ्पेत्षा है| तुम अपने सम्बन्धियों की आँख बचाकर 
चुराकर वख्र तथा अलक्कलार लाश । जिसे किसी ने न देखा हो, ऐसे ही बस्ना- 
लड्ढार ग्रहण करूँगा। जिन्हें किसी ने देख लिया होगा ऐसे नहीं ग्रहण 
. कझूगा । वे अच्छा? कह स्वीक्रार कर तब से सम्बधियों की आँख बचा. 
चुराकर बस्र तथा आभरण लाने लगे। आचाव जो कुछ कोई लाता 
उसे प्रथक प्रथक ही रखते जातवे। बीधिसत्व कुछ नहीं लाये। आचाये ने 
- पूछा--तात तू कुछ नहीं लावा ? 
ध्ग्राचाय्य | हाँ? 
ध्तात | क्‍यों !? | । 
“तुम किसी के देखते लाई चीज गअहण॒ नहीं करते। में पाप करने के 
लिए कोई छिपी? जगह नहीं देखता |” 
यह प्रकट करते हुए ये दो गाथाय कही;-- 
नत्थि लोके रहो नाम पापकरम्म पकुच्बतो, _ 
पसलम्ति वनभूंतानि त॑ बालो मझती रहो । 
अह रहो न पस्सामि सक्षंवापि न विज्जति 
यस्थ अब्ण न पस्सामि असब्ज होति तंम्या ॥ 
[पाप कर्म करने वाले के लिये ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई न 
 हो। मूख आदमी उस स्थान को जहाँ धन के प्राणी देखते रहते हैं 'छिपी 
जगह? मानता है। मैं किसी जगह को “छिपी? जगह नहीं देखता | कोई स्थान... 
शल्य! स्थान नहीं है। जहाँ और कोई नहीं दिखाई देता उस स्थान पर मैं. 
स्वयं ती होता ही हूँ ।] 0 
!. . आचाय ने उस पर ग्रसंत्र हो कहा--तात | मेरे घर में घनाहै। ... 
- मैं ने तो सदाचारी को लड़की देने की इच्छा से इन विद्यार्थियों की परीक्षा, 
लेने के लिए. ऐसा किया। उसमें मेरी लड़की तुम्हारे ही योग्य है? कह, 
- लड़की अल्लंकृत कर बोधिसत्व को दी. और शेष विद्यार्थियों से कंहां--तुम - - 
. जो घन लाये हो उसे अपने अपने घर ले जाश्रो | | । 
.'.  शास्ता ने 'मिन्लुओ | अपनी दुशशीलता के कारण ही उन दुःशील 
: विद्यार्थियों को वह खत्री नहीं मिली । दूसरे पंडित विद्यार्थियों ने शीलवान होने के 
. ही कारण प्रात की !! इतना कह अमिसम्बुद्ध होने पर शेष दो गाथाए, कही:--- 
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दुब्जच्बी च रुजच्चो च #दो व सुखवच्छूको, 
घेज्जो अद्घुवधीलोच ते घम्म जहुसस्थिका । 
बआाह्ाणोी थे कथ जहे अंब्बधस्मानपारू, 

यो बम्ममल॒ुपाणेति घियवम्ता सच्चनिक्कमों ॥ 

। [दुज्जण्च, सुजच्च, नन्‍्द, सुखवच्छुक, वेज्ज़ तथा अदूघुब शीछ 
आदि स्त्री की अपेद्ा रखने वाले उन विद्यार्थियों ने धर्म छोड़ दिया | लेकिन 
सभी धर्मों में पारंगत ब्राह्मण जो ध्ृतिमान हैं जो सत्य में बढ़ है, तथा जी 
चघमे का पालन करता है वह उसे कैसे छोड़े |  आ 

शास्ता ने यह धर्भदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल 
बैठाया । रत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में वे पाँच सौ भिन्नु अहत हो गये।. 
उस समय आचार्य सारिपुत्र थे | पणिडित विद्यार्थियों तो में ही था। | 


३०६, सुजाता जातक 

“कि अण्डका,..? यह शास्ता ने जेतवल में विद्यार करते समय _ द 
_ अब्लिका देवी के बारे में कही । 

. कक, वतमान कथा । 
...__ एक दिन उसका राजा से ग्रेम-कलह हो गया--शयन-कलह भी कहा... 
- जाता है। राजा क्रोषित दो उसकी और से एक दम लापरबाह हो गया |. । 
.._ मल्लिका देवी सोचने लगी--मैं समभती हूँ कि शास्ता यह नहीं जानते कि... 
.. राजा मुझ पर क्रुद्ध है। शास्ता जानकर, इन दोनों का मेल कराऊंगा? सोचे 
... पूर्वाह्न समय पात्र-चीवर ले पाँच सी मिक्ुओआ के साथ आवस्ती में प्रविष्ट हो. 
_.  राजद्वार पर पहुँचे । राजा ने तथागत का पान ले, घर में लिवा लाकर, बिछे 
..._ आसन पर बिठाया | फिर बुढ-असुख मिह्छु-संघ के चरण घुला यवागू तथा खाने... 
... को कुछ लावा । शास्ता ने पाव॒ को हाथ से ढककर पूछा--देवी कदाँ है १ 
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“भन्ते ! उससे क्‍या काम ? वह अपने यश के मान में चूर है|? 
“महाराज, स्वयं यश देकर, ख्री को ऊँचा स्थान दे, उसके द्वारा किये 
अपराध को न सहना अयोग्य है|? | 
ने शास्ता का वचन सुन उसे बुलवाया। उससे शास्ता को 
..परोसा | शास्ता परस्पर मिलकर रहना चाहिये? कह ऐक्च-रस की प्रशंसा 
कर चले गये | उस समय से दोनों मिलकर रहने लगे। 
मिन्नुओं ने धर्मेसभा से बात चलायी--आयुधष्मानों | शास्ता ने एक _ 
शब्द से ही दोनों में मेल करा दिया। शास्ता ने आकर पछा---/मभिन्नुओ, 
क्या बातचीत कर रहे हो १? 
“अमुक बातचीत |? 
“तल केवल अभी किन्तु मिन्कुओ, मैंने पहले भी एक उपदेश से ही 

इनमें मेल कराया है।? 
इतना कह पव॑जन्स की कथा कही--- 


ख. अतीत कथा हम 
पृवं समय में वाराणसी में बह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्थ 


.. उसके अथरर्मानुशासक श्रमात्य थे। एंक दिन राजा खिड़की खोले राजाक्षन 
















की झोर देखता खड़ा था | उसी समय एक माली की लड़की, जो सुन्दर थी - 
ओर जिसकी चढ़ती जवानी थी, बेरों की टोकरी सर पर रख, 'बेर लो, बेर : 
: लो? कहती हुई राजाज्ञन में से गुजर गई । राजा ने उसका शब्द सुना तो - 
 आसक्त हो गया। यह जान कि वह किसी की नहीं है, उसने उसे बुलवा पट- 
रानी बना, बहुत संपत्ति दी | वह राजा की प्रिया हुई, मंन को अच्छी लगने 
- बाली | एक दिन राजा सोने की थाली में बेठा बेर खा रहा था। सुजाता 
.. देवी ने राजा को बेर खाते देख महाराज |! आप यह क्या खा रहे हैं? 
..  पछुते हुए पहली गाथा कही:--- 
लय कि अण्डका इमे देव निक्खिता कंसमसलके 
....: जपलोहितका वरणु तम्मे अक्खाहि पुच्छितो | ४ 
पी [ देव | यह सोने की थाली में रखे हुए; सुन्दर लालबण अणडे 
क्या हैं (--में पूछ रही हूँ, मुझे कहें । ] पा 
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राजा ने क्रोधित हो बेर वेचनेवाली माली की लड़की अपने कुल के 
बेरों को भी नहीं पहच्चानती? कह दो गाथाएँ कहीं।-- 
यानि पुरेतुव देवि भण्डुनन्तकबासिणो, 
डच्छुब्नह॒त्था पचिनासि तस्सा ते कोलिय फर्ल ॥ 
जडुछाते न रमति भोगा विष्पजइन्ति ते, 
तस्थेविम्त पटिनेथ यव्य कोर्ल पचिस्लति ॥ 
[ हे देवि ! जिन्हें ठुम पहले सिरस डी, चिंथड़े प ने, अपनी गोद में 
इक करती थीं, ये वही तेरे कुल के फल हैं। 
यह यहाँ उबल रही है, यहाँ मन नहीं लगता, इसे राज-भोग छोड़ 
रहे हैं। इसे वहीं ले जाओ जहाँ यह जाकर वेर घुगेगी। || 
बोधिसत्व ने सोचा मुझे छोड़ कोई दूसरा इनका मेल न करा सकेगा । 
मैं राजा को समझा इसका घर से निकालना रोकँँगा। उसने चौथी गाथा 
कंही+-- | 
....  होन्ति हेते महाराज इद्धिपताय नारिया, 
.._._ खस देव सुजाताय मास्सा कुओ्सि स्थेसभ ॥ | 
[ महाराज ! ऊँचे स्थान पर पहुँची स्तियों में यह दोष होते ही हैं। हे 
देव | सुजाता को छमा करें । हे राजश्रेष्ठ | इस पर क्रोध न कर । | 
.. शजा ने उसके वचन से देवी के उस अपराध को क्षमा कर दिया 
और उसे यथास्थान रहने दिया | तब से दोनों मेल से रहने लगे । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
_ बाराणसी राजा कोशल-राजा ये | सुजाता मल्लिका थी । अमात्य तो मैं ही था। _ 


..._ ३०७, पलास जातक 
.... «अचेतन आरह्मण. ..” यह शास्ता ने परिनिर्वाण-शैय्या पर लेटे लेटे 
अलनन्द स्थविर के बारे में कही । ९० 








पल्ास ]. 





के, वर्तमान कथा 
वह आयुष्मान्‌ शोकाभिभूत हो उद्यान के बरामदे में कुरछी पकड़े रो 
रहे थे कि आज रात को ठड़के ही शास्त्रा का परिनिर्वाण हो जायगा, में अभी. 
शैज्ञ ही हूँ, मेरा जीवनोदेश्य अभी पूरा, नहीं हुआ, ओर मेरे शास्ता परि- 
.. निवृ तत हो जायेंगे | में पद्चीस वर्ष तक जो उनकी सेवा में रहा वह सब 
निष्फल होगा। शास्ता ने उसे न देख, पूछा--श्रानन्द कहाँ है! बचान्त 
ज्ञात होने पर उसे बुलवा शास्ता ने कहा--आनन्द | तू ने पुण्याजन 
किया है। प्रयक्ष कर | तू शीघत्र ही अनाश्रव हो जावंगा | चिन्ता मत कर | 
जब पव जन्म में सराग होने के समय भी तू ने मेरी जो सेवा की वह निष्क 
नहीं हुई, तो अब जो तूने मेरी सेवा की है वह केसे निष्फल होगी १. 
इतना कह पूथ-जन्म की कथा कही 
ख. अतीत कथा 
पूरब समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 


वाराणसी से थोड़ी दूर पलास इच्त-देवता होकर पैदा हुए । उस समय बारा- 


णुसी-निवासी देवता-पूजक थे | नित्य बलि-कर्म आदि में लगे रहने वाले। 


एक दरिद्र ब्राह्मण ने सोचा--में भी एक देवता की सेवा करूँगा | वह एक .. 


ऊंचाई पर खड़े बड़े-बड़े पत्तों वाले इक्त की जड़ में (मूमि) बराबर कर, घास 


छील, चारों ओर बालु बिछुवा, भाड़, दे, इच्च पर पण्चाढगुलि का विह बना, 2 


माला, गंन्ध, घूप से पूजा कर, दीपक जला, तथा वृक्ष की प्रदक्षिणां कर 
जाता और कहता--सूखपूवक सोना | दूसरे दिन प्रातःकाल ही जाकर 
पूछता--सुख से तो सोये | एक दिन उस बृक्ष-देवता ने सोचा--यह ब्राह्मण 






मेरी बहुत सेवा करता है। मैं इसे पूछ कर जिस इच्छा की पूर्ति के लिये यह... 


मेरी सेवा करता है वह पूरी करू गा। उसने उस ब्राह्मण के आकर भाड़ लगाते 
समय बृद्ध ब्राह्मण का रूप घारण कर, पास खड़े हो पहली गाथा कही 
. ..  अचेतरन बआाह्मण अस्सुणन्त । | 

.> जानो अजानन्तम्िसत पतास । 

.. आरबविरियों शुबवं अपमत्तो, 

...- . सुखसेय्यं पुच्छुसि किस्स हेतु १. 
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[ हे ब्राह्मण ! तू जान-बूक कर मुझ चेतना-रहित, न सुन सकने 
वाले, न जान सकने वाले पलास-बृत्ष से क्‍यों नित्य आलस्य-रहित होकर 
_पूछुता है--क्या सुखपुबंक सोये ! इसमें क्‍या देत है ! ] 

यह सुन ब्राह्मण ने दूसरी गाथा कही ;--- 

दूरे सुतोचेव बहाच रुक्खो,.._ 

देसे ठितो भूततिवासरझूपो । 

तस्मा नमृस्सामि इस पल्ा्, 

ये चेत्थ भूता ते च धनस्स हेतु ॥ । 

[ दूर से ही प्रगट, महान्‌ ; (ऊँचे) प्रदेश में स्थित, तथा देवता का 
निवास स्थान होने के योग्य है | इसी लिये इस पल्ास बत्ष और इसमें रहने 
वाले देवता की प॒जा करता हूँ, जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो। | ह 

यह सुन ब्राह्मण पर प्रसन्न हो इच्च-देवता ने कहा-जआहृृयण ! मैं - 
इस वृक्ष पर रहने वाला देंवता हूँ। डर मत | मैं तुके धन बू गा।._ 
इस प्रकार उसे आश्वासन दे, अपने विमान-द्वार पर देव-प्रताप के 
साथ आकाश में खड़े हो शेष दो गाथाय कहीं ४--- 

सो ते करिस्सामि यथानुभावं, 
कंतब्णुतं आहाण पेक्खमानो । 
कंथ हि. आगम्स सत॑ सकासे 
मोघानि ते अस्सु परिफन्दितानि ॥ 
थो तिन्दुरुक्खस्स परो पिलक़्खु, . 
परिवारितो पुब्बयब्जो डछारो । 
तस्सेव मूलस्मिं निधी निखातो 
अदायादो गच्छु ते डद्घराहि ॥ हा 
ह [ हे ब्राह्मण ! मैं अपने में कतज्ञता को देखता हूँ। इसलिये मैं यथा- 
_. सामथ्य तुम्हारा उपकार करू गा। यह कैसे हो सकता है कि सत्पुरुष के पास 
आने पर भी तम्हारा प्रयतत असफल हो |. 0 
द यह जो तिन्दु (?) इच्त के आगे पाकर-बत्ष हैं, उसी की जड़ में... 
चारों ओर पर्ब-यज्ञों के फलस्वरूप विशाल खजाना गड़ा हुआ है । वह किसी 
. का नहीं है। जा उसे खोद कर निकाल ले १ | “ ः 











कह 























जवसकुण ] 


इतना कह घुकने पर उस देवता ने उसे फिर कहा ३--- _ 

“ब्राह्मण | तुके इसे खोद कर निकालने में कष्ट होगा | तू जा में ही 
इपे तेरे घर ले जाकर अमुक स्थान में गाड़ दें गा। तू आजन्म इस घन का. 
भोग करना, दान देना और सदाचार-पूवक रहना [? | | 

इस प्रकार ब्राह्मण को उपदेश दे वह धन उसके घर पहुँचा दिया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मैल बिठाया। उस समय 
ब्राक्षण श्रानन्द था । बृत्न देवता तो में ही था । | 


३०८, जवसकुण जातक 


“अकरहास ते किच्च॑...” यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय... 
देवदत की अकृतज्ञता के बारे में कही...। “भिन्नुओ, देवदत्त केवल अभी 
अकृतज्ञ नहीं है, पहले भी अक्ृतज्ञ ही रहा है?? कह पूवजन्म की कथा कही 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्ह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिंसत्व 
हिमालय प्रदेश में कठफोड़ पत्ती की योनि में पैदा हुए । एक दिन मांस खाते... 
समय एक सिंह के गले में हड्डी फंस गई । गला सूज गया। शिकार नहीं कर 
- सकता था | बड़ी वेदना होती थी.। चुगने जाते समय उस पत्ती ने शाखा पर - 
. बैठे ही बैठे उस्ते देखकर पुछा--मित्र ! ठुके क्‍या कष्ट है ! उसने वह हाल 
_. कहा | “मित्र ! मैं यह तेरी हड्डी निकाल दूं । लेकिन भय से तेरे मुह में. 
. प्रविष्ट होने का साहस नहीं होता | कहीं मुफे खा ही नजाये है 
मित्र | डर मत। मैं ठुके नहीं खाऊँगा। मेरा प्राण बचा |? 
अप उसने “अच्छा? कह उसे करवट लियाया। फिर कोन जानता. 
... क्या कर बैठे? सोच उसके नीचे ओर ऊपर के जबड़े में एक लकड़ी 
. जिसमें वह मुंह न बंद कर सके, ( उसके ) मु ह | डी केरि 
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चोँच से चोट की | हड्डी गिर कर ( बाहर ) गई। उसने हड्डी गिरा, सिंह के 
मुँह से सिकलते समय लकड़ी को चोंच से गिरा दिया और निकल कर शाखा 
: पर जा बैठा । सिंह निरोग होकर एक दिन जंगली मैंसे को मार कर खा रहा 
था। पक्की ने सोचा--इसकी परीक्षा करूँगा । उसने उसके ऊपर शाखा पर 
लटकते हुए उससे बातचीत करते हुए. पहली गाथा कही ४-- 
अकरहास ते किच्च ये बल्ले अहुवासे, 
मिंगराज नमो व्यव्थु अपि किश्वि लभाससे ) 
[ हे मगराज | यथाशक्ति हमने तेरा उपकार किया था | ठुमे नमस्कार 
है। कुछ हमें भी मिले । ] ह 
यह सुन शेर ने दूसरी गाथा कही :-+ 
मम लोहितभक्खस्स निच्च लुद्दानि छुब्बतो, 
दन्तन्तरगतो सन्‍तो त॑ बहु यम्पि जीवसि ॥ 
..] भेरे नित्य शिकार खेलने वाले, रक्त पीने वाले के मेह में जाकर _ 
यही बहुत है कि तू जीता है। |] 
यह सुन पत्नी ने शेष दो गाथाये कहीं +-८ 
अकतब्जमकत्तांर कतस्स अप्पतिकारक, 
यरिमि कतब्ज॒ता नत्थि निरत्था तस्स सेवता। 
यरस सम्मुखचिण्णेन मित्तथस्मों न लब्भति, 
अनुसुय्यमनक्को से सणिक तत्ा अपक्कमे ॥ 


हक 


[ जो अक्ृतज्ञ है, जो कुछ कर नहीं सकता, जो उपकार के बदले में 
प्रत्युषकार नहीं कर सकता, जिसमें कृतक्ञता का भाव नहीं है उसकी सेवा 
करना निरथक है | हम छ . 
.._ जिसका साक्ञात्‌ उपकार करने पर भी मित्र-धर्म की प्राप्ति नहीं होती, 
. उसके प्रति बिना असृथ्या किये आर उसे बिना बुरा भला कहे, उसके पास से :. 
शीघ्र ही दूर हो जाना चाहिये। | पा 
....... शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय सिंह 
. देबदत्त था। पद्की तो मैं ही था। ._ । मा 
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३०६, छवक जातक 


.. “सब्बं इदं चरिमवर्त...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
पंड्वर्गीय मिक्छुओं के बारे में कही । 


के. वर्तमान कथा 
कथा विनय ( पिथ्क ) में? विस्तार से आई ही है। यहाँ यह 


उक्षेप से है। शास्ता ने षड़वर्गीय: भिक्ुओं को बुलाकर कद्दा-भिछ्लुओं, 

क्या ठुम सचमुच नीचे आसन पर बैठ, ऊँचे आसन परबैठे हुए को घर्मोपदेश 

#मन्ते | हां |? पर 7 इक 

शास्ता ने उन भिन्नुओं की निन्‍दा करते हुए. कहा--भिक्चुओ, मेरे _ 

धर्म का इस प्रकार अपमान करता अशुचित है। पुराने परिडतों ने नीचे... 

आसन पर बैठ बाहरी मन्त्र बँचवाने वालों तक की भी निन्‍दा की है।. 
इतना कह पूर्व-जन्म की कथा कंही+-- मा 

. ख. अतीत कथा. 

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय-बोचिसत्व 

-. चाण्डाल योनि में पैदा हो, बढ़े होने पर कुठ्म्ब पालने लगे | उतकी सत्री को. 

राम का दोहद पैदा हुआ । बह बोली--स्वामी |! आम खाना चाहती हूं। 

- #मद्रों | इस समय आम नहीं है। कोई दूसरा खट्डा फल लाऊँगा।? 

.. “स्वामी | मुझे आम मिलेगा तमी जीऊँगी, नहीं मिलेगा तो जीती 

“हीं रूँगी कया पड, के 
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है वह उसपर आसक्त था, सोचने लगा--आम कहाँ मिलेगा ! उस समय 
बाराणसी नरेश के उद्याम में आम सदेव फलता थां। उसने सोचा, वहाँ से 
: पका आम लाकर इसका दोहद शान्त करू गा। वह रात को उद्यान में पहुँचा 
और आम के पेड़ पर आम्र-फल खोजता हुआ एंक शाखा से दूसरी शाखा 
- पर घूमता रहा | उसके वैसा करते रहते ही रात बीत गई। उसने सोचा-- 
« यदि अब उतर कर जाऊंगा, तो मुझे देखकर “चोर! समझ पकड़ लेगे। रात 
को ही जाऊँगा | वह एक बृत्ष पर चढ़ छिप रहा। ह 
उस समय वाराणसी राजा पूंरोहित से (वेंद-) मन्त्र पढ़ता था। बह 
बयान में आम्रवृक्त की छाया में ऊँचे आसन पर बैठ, आचाय को नीचे 
आसन पर बिठा, मन्त्र सीखता था। बोधिसत्व ने ऊपर बंठे बंठे सोचा--यह 
राजा अधार्मिक है जो ऊँचे आसन पर बेठ कर मन्त्र सीखता है, ब्राह्मण भी 


- अधार्मिक है जो नीचे आसन पर बेठ मन्त्र सिखाता है और में भी अधार्मिक 


हूँ जो स्री के कारण अपने जीवन की परवाह न कर आम लेजा रहा हूँ। 
बह वृक्ष से उतरते हुए एक. लब्कती हुई शाखा के सहारे उन दोनों के 
. बीच में आरा खड़ा हुआ, (और बोला---) महाराज ! में नष्ट हुआ, तुम मूख 
- हो और परोहित मर गया है। राजा ने पूछा क्‍यों! उसने पहली गाथा 

कही; | | 

। सब्ब इद चरिमवर्त उभो धम्मं न पस्सरे, - 
डउभो पकतिया चुता यो चार्य सन्‍्तब्कायति 
थों च सनन्‍्ते अधीयति ॥ 


[थे सब नीच-कमे हैं ।* धर्म को दोनों नहीं देखते हो । दोनों ही... 


. धर्म से व्युत हो--जों यह मन्त्र सीखता है और यह जो मन्त्र सिखाता है ।] 
.. इसे सुन ब्राह्मण ने दूसरी गाथा कही 
.-) अपने चोर-कर्म की भी निन्‍दा करता है । 
४ घुराने धर्म को । कहा भी हैः 
७ अचधम्मो हवे पातुरहोसि पुख्ले 
पच्छा अधस्मो उद्पादि ल्ोके ॥ ० 
[ पहले लोक में धर्म ही प्रादुभ[त हुआ, अधम पीछे पढा हुआ।] 














छुबक )..... कम गम 
सालीन भोजन भुझे सुचि संसूपसेवन, 
तस्मा एवं न सेवास्ति धम्मं इसिहि सेवित ॥ द 
[ मैं (इस राजा के पास) अच्छी तरह पके मांस के साथ शालि-घान 
का भोजन खाता हूँ | इसीलिये ऋषियों द्वारा सेवित इस धर्म का पालन नहीं 
करता हूँ। ] । का 
इसे सुन दूसरे ने दो गाथाय कहीं १--- 
परिबज मसहालोको पचन्तब्जेपि पाणित्ो 
मा ते अधम्मो आचरितो अस्सा कुम्मप्रिवासिदा । 
.. घिरघ्यु त॑ं यसलार्भ घनतलाभज्ञ बाह्मण 
. या वुत्तिविनिपातेन अधस्समचरणेन वा ॥ । 
[ इस स्थान को छोड़ अन्यत्र जा | यह संसार बड़ा है। दूसरे भी प्राणी _ 
(भोजन) पकाते ही हैं | ऐसा न हो कि यह तेरा आचरण किया अधर्म तुझे 
.. वैसे ही फोड़ दे जैसे पत्थर के घड़े को । हे आह्मण ! उस सम्पत्ति को धिक्कार कल 
. है, उस धन को घिकार है, जो पापपूर्ण जीविका या अधर्माचरण से 
प्राप्त हो। ] | क 
राजा ने उसके धामिक भाव से प्रसन्न हो पूछा--- 
“तुम्हारी जाति क्‍या है. १९ 
“देव | में चाण्डाल हूँ |”? एम . 
द “भो! यदि तू जाति वाला होता तो मैं तुझे राजा बनाता, अब से. 
मैं दिन का राजा होऊँगा वू रात का राजा हो |” रा 
.. उसने अपने गले में पहनी फूलों की माला उसके गले से बांध उसे. 
: नगर का कोतवाल बना दिया। यही नगर कोतवालों के गले में लाल फूलों . 
की माला पड़ने की परम्परा है। तब से राजा उसका उपदेश मान, आचार्य्य 
का आदर कर, नीचे आसन पर बैठकर मन्त्र सीखने लगा। 
मं शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया।| उस संमय 
... राजा आनन्द था | चाण्डाल-पुत्र तो मैं ही था। 




















शक रे ला डे [ ४-१-३०१ 


३१०, सय् जातक 


“सरसमुद्द परियाय॑ ...? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
उद्विंग्न-चिच मिक्तु के बारे में कही । 


के वर्तमान कथा 


बह श्रावस्ती में मिन्षा मांगते समय एक सुन्दर स्री कों देखकर उद्दिग्न 
हो गया और (बुड्) शासन में उसकी अरुचि हो गई | मिन्लु उसे भगवान 
के पास ले गये। भगवान ने पूछा--मिछु | क्या दूं सचडुच उहिग्न-नित्त 
हुआ है ! द 

“पनन्‍्ते | सचमुच ।? 

“तुक्ले किसने उद्विग्त किया है १” 

उसने वह दुत्तान्त कहा । “इस प्रकार के कब्याणकारी शासन में 
प्रब्रजित होकर भी तू क्‍यों उछिग्न हुआ है पूर्व समय में परिडतों को पुरीौ- 
हित का पद मिलता था, तो भी उसे छोड़ वे प्रबनजित हुए? कई पूथ-जन्म की 
कथा कहीं--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में बरह्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
: में पुरोहित की ब्राह्मणी की.कोख में आ, जिस दिन राजा के पुत्र ने जन्म ग्रहण 
.._ किया, उसी दिन जन्म ग्रहण किया। राजा ने अमात्यों से पुछा--कोई है 
जो मेरे पुत्र के साथ एक ही दिन पैदा हुआ हो! 0 00 
 “ह्ाराज, पुरोहित का पुत्र है! आर 
'राजा ने उसे मेंगवा, धाइयों को दे, पुत्र के साथ इकट्ठा पॉलन-पोषण 

. कराया। दोनों के गहने और खाना पीना आदि सब समान था। बड़े होने पर 
.._ वे तत्कशिला जा, सब विद्यायें सीख कर आये। राजा ने पुत्र को युवराज बना 
कया हीपनशीक | 
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तब से बोथिसत्व और राजपुत्र साथ इकटठ्ठ खाने पीने तथा सोने लगे। 
दोनों का परस्पर विश्वास दृढ़ ही गया। आगे चलकर पिता के मरने पर 
: राज-पुत्र राजा बन बड़ी सम्पत्ति का उपभोग करने लगा | बोघिसत्व ने सोचा 
--मेरा मित्र राज्यानुशासन करता है। ध्यान आते ही मुझे पुरोहित-पद 


देगा | लेकिन मुझे शहस्थ-जीवन से क्या ? प्रत्नजित हो एकान्त सेवन कुछ गा। 


उसने माता पिता को प्रणाम कर प्रब्॒जित होने की आज्ञा मांगी | (किर) महा. 
सम्पत्ति छोड़, अकेला ही घर से निकल, हिमालय पहुँचा। वहाँ सुन्दर-प्रदेश _ 
- में कुठी बना, ऋषि-प्रब्नज्या ले, अभिज्जा ओर समापत्तियाँ प्राप्त कर ध्यान- 
क्रीड़ा में रत रहने लगा | | 
राजा ने उसे याद कर पछा--मेरा मित्र दिखाई नहीं देता, कहाँ है १ 
अमात्यों ने उत्तर दिया--बह प्रत्रजित हो गया है ओर सुन्दर वन-खणड में 
रहता है | राजा ने उसका निवास-स्थाक पूछु संय्ह नाम के अ्रम्ात्य को कहा--- 
जा मेरें मित्र को लिवा ज्ञा। उसे पुरोहित-पद दू गा। हु 
उसने #अच्छा? कह वाराणसी से निकल, क्रमशः प्रत्यन्त-देश के गाँव. 
में पहुँच पड़ाव किया | फिर एक वनचर को साथ ले बोधिसत्व के निवास- 
स्थान पर पहुँच, बोधिसत्व को स्वणु-प्रतिमा की तरह कुटी के द्वार पर बैठा 
_ देखा। वह बोधिसत्व को प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कुशल क्षेम पूछ कर. 


. बोला--भन्ते | राजा आप को पुरोहित-पद देना चाहता है। उसकी इच्छा... 


है कि आप पधार | 
बोधिसत्व ने उत्तर दिया--पुरोहित-पद की क्या बात ! मैं सारा काशी, 


कोशल, जम्बुद्दीप का राज्य तथा चक्रवर्ती श्री मिलने पर भी नहीं जाऊँगा। 


परिडत एक बार के छोड़े भोगों को फिर नहीं अहण करते | यह तो थके को... 
चाटने जैसा हो जाता है। इतना कह ये गाथाये कहींः-- 7. 
समुच्परियाय महिसागर कुण्डल 
न इच्छे सह निन्‍्दाय एवं सह्य विजानहि ॥१॥ 
_.. घिरत्थु त॑ यसलाभ घनलाभन्न बाह्मयण, 
- था बुत्ति विनिपातेत् अधस्पम्चरणेन वा ॥ 
... / आथिचे पत्तमादाय अनागारो परिब्बजे 
...  सायेव जीविका सेय्यो याचाधम्मेन एसना ॥ 
 आद्व 
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अपि चे पत्तमादाय अनागारो परिव्बजे, 
अब्ज॑ अहिंसर्य लोके अपि रज्जेन त॑ घर ॥ 

[चक्रवाल पबत सहित समुद्र के मध्य स्थित पृथ्वी को भी हे सह्य ! तू 
जान ले, मैं निन्दनीय होकर ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता ॥१॥ हें 
ब्राह्मण | उस यश-ल्ाभ तथा घन-लाभ को धिक्कार है जिसकी ग्राम्ति नीच- . 
.. जत्ति या अधर्माचरण से हो ॥२॥ अधर्म से जीविका चज़ाने की अपेक्षा 
: पात्र लेकर बे-घर हो प्रत्नजित हो जाना ही अच्छा है ॥३॥ दुनिया में किसी 
की हिंसा न करते हुए पात्र लेकर अनागरिक हो प्रब्रजित होना राज्य-लाभ से 
भी अच्छा है ॥४॥] | 

इस प्रकार उसके बार बार प्राथना करने पर भी उसने अस्वीकार 
किया । सह्य ने भी उसकी स्वीकृति न पा, प्रणाम कर जाकर राजा से कहा-- 
वह नहीं आया । जा जा 

शास्ता ने यह घर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल... । 
 बिठाया। सत्यों का प्रकाशन हो छुकने पर उद्विग्न-चित्त मिन्नु खोतापत्तिफल 
में प्रतिष्ठित हुआ । अनेक दूसरों ने भी खोतापतिफल आदि साजक्षात 
.._किया। उस समय राजा आनन्द था। सहाय सारिपुत्र | पुरोहित-पुत्र तो मैं 
छठी था। हे आप) 23200 





/ 





पिया शह्ला नहीं हुईं है, पुराने परिडतों को भी हुई थी ।” 








चौथा परिच्छेद 
. ३. पुचिमन्द वर्ग 
३११. पुचिमन्द जातक 


“उद्योहि चोर...? यह शास्ता ने वेलुबन में विहार करते समय 
्ायुष्मान महामोद्गब्यायन के बारे में कही । 














के. पतमान कथा 


स्थविर (महामोद्गब्यायन) राजगह के पास आरण्य-कुटी में विहार करते 

थे | एक चोर नगर-द्वार गाँव के एक घर में संघ लगा, जो कुछ मूल्यवान्‌ 
पदाथ हाथ में आया ले, भाग कर, स्थविर की कुटी के आइ्न में जा घुसा | .. 
उसने सोचा--यहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। वह स्थविर की कुटिया के सामने लेट... 

: रहां | स्थविर ने उसे सामने सोया जान उस पर शह्भाा कर सोचा--चोर का 
संसग उचित नहीं है ओर बाहर निकल कर उसे खदेड़ दिया--यहाँ मत यो । 
चोर वहाँ से निकल पद-चिह्नों को बिगाड़ता हुआ भागा | हक 
। आदमी मशात्र लेकर चोर के पद-चिह्ृ देखते हुए. वहाँ आए |. 
उसके आने का स्थान, ठहरने का स्थान, बेठने का स्थान तथा सोने का. 
स्थान देखकर वें कहने लगे--यहाँ आ्राया, यहाँ ठहरा, यहाँ बैठा ओर यहाँ - 
.. सोया; लेकिन इस स्थान से भागा यह हमने नहीं देखा | इधर उधर भटक कर. 
:- वे बिना उसे देखे ही लोढ गये । हर 
....... अगले दिन स्थविर ने पूर्वाएद समय राजणह में भिन्ञाटन कर, लौ 
.. बेलुबन जा शास्ता से वह समाचार कहा। “सौद्गस्यायन | केवल ठुके सश 


... प्रार्थना करने पर शांस्ता ने पूर्व-जन्स की कथा कही-- .... 
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ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदच के राज्य करने के समय बो घिसत्व 
(गर के श्मशानवन में नीम इक्त पर देवता होकर पैदा हुए । एक दिन नगर 
द्वार-गाँव में चोरी करके एक चोर बहाँ पहुँचा। उस समय वहाँ नीम और 
: पीपल के दो बढ़े वृक्ष थे । चोर नीम के वृक्ष के नीचे सामान रखकर सो गया | 
उन दिनों चोरों को पकड़ते थे तो उन्हें नीम के खंटे से ञञास देते थे। उस. 
देवता ने सोचा-यदि मनुष्य आकर इस चोर को पकड़ लेंगे तो इसी नीम 
बी शाखा छील, खूंटा बना इसे त्रास देंगे। ऐसा होने से बच्चन की दानि होगी। 
मैं इसे यहाँ से भगाऊगा। 
उसने उससे बात-चीत करते हुए पहली गाथा कही+- 
उद्ठं हि चोर कि सेसि को अत्थो सुपितेन ते, 
मा त॑ गहेसु' राजानों गामे किव्बिसकारंक | 
[ हे चोर | उठ। सोने से क्या लाभ £ *या सोता है! कहीं तुझे 
डाका डालने वाले को राजपुरुष आकर पड़ुक न ले। | 
उसे यह कह 'राजपुरुषों के आकर पकड़ने से पहले भाग जा! 
डरा कर भगा दिया । उसके भाग जाने पर पीपल इक्ष के देवता ने दूसरी 
गाथा कही+-- न्‍ । 
यन्‍्नु चोरं गहेस्सन्ति गामे किव्बिसकारकं, 
कि तत्थ पुचिमन्दस्स वने जातरुस तिद्ठुतो ॥ 
[ यदि गाँव में डाका डालने वाले चोर को (राजपुरुष) पकड़ लेंगे, 
तो बन में पैदा हुए स्थित तुझ नीम-बक्ष को इससे क्या लेना देना १ ] 
. इसे सुन नीम (-इच्त पर के) देवता ने तीसरी गाथा कही।--- 
नत्व॑ अस्सत्थ जानासि मस्त चोरस्स चन्तरं, | 
चोर गहेत्वा राजानों गामे किबिसकारकं, 
55577 झप्येन्ति निम्बसूलस्मिं तरस मे सकते सनो 0 | 
.... हे पीपल-इल ! त्‌ मेरे ओर चोर के मेद को नहीं जानता। राज- 
... पुरुष गाँव में डाका डालने वाले चोर को पकड़ कर नीम-बत्ष पर ही त्रास _ 
... द्वगे। मेरे मन में यही आशक्ला थी  । 
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इस प्रकार उन देवताओं के परस्पर वार्तालाप करते समय ही, सामान _ 
के मालिक, हाथ में मशाल लिये वहाँ पहुँचे। उन्होंने पद-चिन्हों का अनुसरण 
करते हुए वहाँ पहुँच ओर चोर के सोने की जगह देख सोचा--“मभों | चोर 
अमी उठकर भाग गया | हमें नहीं मिला | यदि सिलेगा तो या दो इसी नीम 
की शूल्ों पर ठोक कर जायेंगे, या शाखा से लथ्कां जायेगे |? वे इधर-उधर 
भठ्क चोर को ब्रिना देखे ही चले गये। उनकी उस बात को सुन पीपल- 
वृक्ष ने चो थी गाथा कहीः-- ० । हू 
सह य्य सल्लनितब्बानि रक्खेय्यानागतं भय 
अनागतभया घीरो डउभो खोके अवेक्खति ॥ 
[ शह्भा करने योग्य बातों में श्डा करनी चाहिये। भावी भय से 
अपनी रक्षा करनी चाहिए । घीर आदमी भावी-भय से बचता हुआ दोनों 
गैकों को देखता है । ] 
ह शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का-मेल बिठाया | उस समय 
पीपल-बृच्च पर उत्पन्न देवता सारिपुत्रथा | नीम-देवता तो में ही था । 


३१२, कस्सप मन्दिय जातक. 
... “ञ्रपि कस्सप सन्दिय...” यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते .. 
समय एक बृद्ध भिन्नु के बारे में कही ह 


< के, वतमान कथा ा 
. श्रावस्ती में एक कुल्ल-पुत्र काम-भोगों के दुष्परिंगाम को देख शास्ता 
' के पास प्रत्रजित हो, योगामभ्यास में लग, शीघ्र ही अहत्व को प्रात हुआ। आसे . - 
चलकर उसकी मांता का देहान्त हो गयाशै माता के मरने पर उसने पिता 
.. और छोटे भाई को भी प्रत्रजित करा लिया । वे जेतवन में रहे | वर्षावास 
.. समय चीवर-प्राप्ति सुलभ जान, वे तीनों एक गाँव के आवास में वर्षावास 











पा आह है ०. : : [-४-२-रै३३२ 
किर जेतवन लौटे। जेतबन के पास पहुँचने पर तरुण भिक्ठु ने कह्ा-- 
श्रामशेर ! स्थविर को विश्राम कराता हुआ लेआ । मैं श्ञरागे जाकर परिवेश को _ 
माड़ता बुहारता हैँ । बह जेतवन गया । बूड़ा स्थेबिर धीरे धीरे चलता था । 
श्रामणेर सिर में पीढ़ा पहुँचाते हुए. की वरह उसे बार-बार 'भन्‍्ते ! चलें, | 
भन्ते ! चलें? कह कर जबरदस्ती ले चलता था। स्थविर तू मुझ पर हुक्म 
चलाता है? कह फिर आरम्भ से चलना आरम्भ करता। उनके इस प्रकार 
परस्पर कलह करते हुए ही उूर्व्यास्त हो गया । अंधकार हो गया। दूसरे ने 
भी परिवेश साफ कर, पानी रख, उन्हें न आता देख मशाल ले अगवानी की | 
उन्हें आता देख पूछा--क्यों देर हुईं ! बूढ़े ने बह कारण बताया । वह उन 


हू 


५ 


दोनों को आराम कराता हुआ शनेः शनै लाया । उस दिन उसे बुद्ध की सैंवा 





में जाने का अवकाश नहीं मिला | दूसरे दिन बुद्ध की सेवा में पहुँच, प्रणाम... । 


कर बैठने पर शास्ता ने पूछा--कब आया 
 भन्‍्ते ! कल |? कर 
“कल आकर आज बुद्ध की सेवा में आया है !?” कु 
.. उसने “हाँ भस्ते !” कह वह कारण बताया। शास्ता ने बूढ़े की 
_निन्‍दा करते हुए कहा--“यह केवल अभी ऐसा काम नहीं करता है, पंहले ' 
भी किया है। अब इसने तुझे. कष्ट दिया है, पहले भी परिडतों को कष्ट दिया 
है |” फिर उसके प्रा्थना करने पर पूवजन्म की कथा कही 


...... - खा अतीत कथा द 
.._ पूर्व समय में वाराणसी में ब्रद्मदल के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
काशी-प्राम में एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए । उसके बढ़े होने पर माता मर 








_ आई | उसने माता का शरीर-इत्य कर महछोना, आधा-महौना बीतने पर घन... 
| दान दें, पिता ओर छोटे भाई को ले, हिमालय प्रदेश में जा, देव-दत्त बरस्कल 


: चीर पहन, ऋषि-प्रब॒न्या अहण की । वहाँ वह जगह जगह से चुनकर मूल- दे 
... कलादि खाकर रमंणीय वन-खणंड में रहने लगा। हिमालय झुं बर्षा-काल 

: मे जब मूंसलाधार वर्षा होती है तब कन्दमूल खनना सम्भव नहीं होता और _ 
._ फलाफल तथा पत्ते मी गिर जाते हैं। प्रायः तपस्वी हिमालय से उतर बस्ती में. 
. चले श्ाते हैं | उस समय बोधिसत्व भी पिता और छोटे भाई को ले बस्ती में" 































कस्तपंमन्दियं [आय 3 5७ 
चले आये | फिर हिमालय के फलने फूलने पर उन दोनों को ले अपने आश्रम 
को लोटा । थ्राश्रम के थोड़ी दूर रहने पंर और सूय्य को अस्त होते देख तुम धीरे... 
धीरे आओ में आगे जाकर आश्रम को ठीकठाक करता हूँ? कह उन्हें छोड़ 
 गया। छोटा तपसथी पिता के साथ घीरें आता हुआ, उसे कमर में सिर से 
टकर मारता हुआ “चल चल? कह जबरदस्ती ले चलता था। बूढ़ा तू स॒झे 
शझपनी इच्छानुसार ले चलता है? कह लौटकर फिर आरम्म से आता | इस 
प्रकार उनके झाड़ा करते रहते ही अंधेरा हो गया। 
बोधिसंत्व ने भी कुटी को साफकर, पानी रख, मशाल लेकर उन्हें 
रास्ते में आते देखा तो पूछा--इतनी देर क्या करते रहे ? छोटे तपस्वी ने... 
पिता की करनी कही । वोधिसत्व ने उन दोनों को शनेः शनेः ले जा, कपड़ा 
लता सम्भाल, पिता को स्तान करा, पैर घोना, (तेल) मारवना, पीठ दबाने 
आदि कम कर अंगीठी रखी । जब थकावट उतर गईं तो पिता के पास बैठ 
कर कहा--दात | तरुण लड़के मिट्टी के बरतनों की तरह होते हैं। क्षण -... 
भर में हट जाते हैं । एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ नहीं सकते | बे गाली... 
दे, मखील करें तब भी बड़ों को सहन करना होता है | इंस प्रकार पिता को... 
उपदेश देते हुए बोघिसत्व ने थे गाथाय कहीं:--- 
अपि कस्सप मब्दिया युवा सपति हन्ति वा, 
सब्बन्त खम्नते धीरो पण्डितों त॑ तितिक्खति ॥ 
. सचेपि सन्‍्तो विवदन्ति खत्रिप्प सन्‍्धीयरे पुन, 
बाला पत्ताव भिजन्ति न ते समथम्तज्मरणु ॥ 
_... एते भीय्यों सम्रायन्ति सन्धि तेलें न जीरति 
.. यो चाधिपन्न॑ जानाति यो च जानाति देखन॑ ॥ 
... एंसोहि उत्तरितरों भावाहो घुरन्धरो ५: 
यो 'परेझ्नाधिपन्नान सर्य सन्धातुम्रहति ॥ . 
_..... ौट हे काश्यप [ मन्द-बुद्धि युवक गाली भी दे देते हैं और मार भी 
- बैठते हैं। धीर ये सब क्लमा करता है। परिडत इसे सहन करता है। यदि 
... सजन कभी विवाद करते हैं तो फिर मिल जाते हैं। मूंख (मिट्टी के) बरतनों 
. की तरह टूटते हैं और शान्ति को प्राप्त नहीं होते | ये दो जन फिर मिल जाते 
... हैं, इनकी परस्पर की सन्धि नष्ट नंहीं होती--जों अपना दोष स्वीकार कर 
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सकता है और जो दोष स्वीकार करने वाले को क्षमा कर सकता है। जो 
दूसरे दोषियों को स्वयं मिला सकता है; वह बढ़कर है, वही भारवाह है, वही 
धुरन्धर है। | बी कक | 
इस प्रकार बोधिसत्व ने पिता को उपदेश दिया। वह भी तबसे शान्त 
हो गया, अच्छी प्रकार शानन्‍्त । | 
'शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बेठायां | उस समय का 
पिता तपस्वी बूढ़ा स्थविर था | छोटा तपस्वी आमणेर । पिता को उपदेश देने 
वाला तो में ही था । । 


३१३. खन्तिवादी जातक 


“यो ते हत्ये च पादे च...?” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 


समय एक क्रोधी मित्नु के बारे में कही | कथा पहले आ ही गई है। शास्ता . 


ने उस भिन्नु को 'मिछ्ु | तू अक्रोधी बुद्ध के शासन में प्रत्नजित होकर क्रोध 
क्यों करता है ! पुराने परिडतों ने शरीर पर हजारों प्रहार होने पर, हाथ पाँव 


कान नाक के काट लिये जाने पर भी, दूसरे के प्रति क्रोध नहीं किया? कह पूर्व. 


जन्म की कथा कही।--- 


हा ... ख. अतीत कथा हे 
पूर्व समय में वाराणसी में कलाबु नाम का काशीराज राज्य करता 


. था| उस समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धन वाले ब्रह्मण-कुल में पैदा हुए। ... 

उनका नाम था कुण्डकुमार | बड़े होने पर वह तत्नशिला में सब शिल्प... 

..._ सीख कर आया और कुठम्ब को पालने लगा। माता पिता के मरने पर उसने 

... घनराशी की ओर देखते हुए. सोचा--यह घन कमाकर मेरे सम्बन्धी इसे 
: यहीं छोड़ गये, बिना साथ लिये ही चले गये। मुझे इसे साथ लें जाना चाहिए। 


- उसने अपनों वह सारा घन विचेय्यदान अर्थात्‌ 'जी जो कुछ : ले जाये वह 






































खन्तिवादी ]....... शिव 


उसे दिया, करके दान दे दिया ओर अपने हिमालय में प्रवेश कर, प्रत्रजित 
हो, फल-मूल खाता हुआ चिरकाल वहीं रहा। फिर नमक-खटठाई खाने के 
लिए बस्ती में, क्रमानुसार वाराणसी पहुँच, राजोद्यान में रहने लगा। अगले 
दिन नगर में भिन्ञाटन करता हुआ सेनापति के णहद्वार पर पहुँचा | सेनापति 
ने उसकी चर्य्या से प्रसन्न हो, घंर में लिवा लाकर, अपने लिये तैयार भोजन 
कराया ओर बचन लेकर वहीं राजोद्यान में बसाया | का 
एक दिन कलाबुराज शराब के नशें में मस्त हो तमाशों से घिरा हुआ 
बड़ी शान. के साथ उद्यान में पहुँचा। वहाँ उसने मद्ल शिल्ा-पट पर 
बिल्लौनां बिछुवाया और एक प्रिय मनोज्ञ खी की गोद में सोया। गाने बजाने _ 
द्रेशियार नतकियाँ गाना बजाना करने लगीं। देवेन्द्र शाक्र की तरह बड़ा... 
ठाठ बाठ था । राजा को नींद आगई। हट 
उन स्त्रियों ने सोचा--जिसके लिये हम गाना बजाना करती हैं, वह 
ही सो गया। अब गाने बजाने से क्या लाभ १ वे वीणा, तरिया आदि नहाँ तहाँ 
छोड़ उद्यान में घूमने लगीं और फूल, फल तथा पत्तों से अनुरक्त हो बाग में रमण 
करने लगीं। उस समय बोधिसत्व उस उद्यान में पुष्पित शालबत्ष की छाया में. - 
ब्रज्या-सुख का आनन्द लेते हुए वैसे ही बैठे थे जैसे श्रेष्ठ मस्त हाथी हो | - 
उद्यान में घूमती हुईं वे च्रियाँ उसे देंख आर्य्याओ, आओ इस 
वत्ष की छाया में प्रत्रजित बैठा है। जब तक राजा सोता है तब तक हम इस 
के पास बैठी रहकर कुछ सुन? कह जाकर, प्रणाम कर घेर कर बैठीं। बे. ' 
बोलीं--हमारे योग्य कुछ उपदेश द॑। बोधिसत्व ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। 
._ उस स्त्री की गोद के हिलने से राजा की आँख खुल गई | जब राजा 
ने जागने पर उन्हें न देखा तो वह बोला--कहाँ गई वे चण्डालिनियाँ ! 
... महाराज | वे एक तपस्वी को घेर कर बैठी हैं|”? ० ० 
.. शजा को क्रोध आया | उसने तलवार निकाली ओर बड़े वेग से. 
चघला--उस दुष्ट तपसवी को सबक सिखाता हूँ। 
.. - जन स्त्रियों ने राजा को क्रोघ में 
« की अधिक प्रिया थी उसने जाकर राजा के 
.. उन्होंने राजा को शान्त किया | उसने भ्राकर बोध 
: “अ्रमण | तुम्हारा क्या वाद (मत 
२७ 

































डा ेल्रेन्दै ३३. । 


“महाराज क्षमा-वाद ।!! 
“यह चमा क्या !?! 
777: 7.7“: /गाली देने पर, प्रहार करने पर, मजाक करने पर, अक्रोधी रहना ।?? 
. _शजा ने “देखता हूँ अभी ठुकमे छुमा है वा नहीं १?” जब्लाद को बुलवाया 
ह अपने स्वभावानुसार कुल्हाड़ा ओर कब्जेदार चाबुक लिये 
पीतवबस्त्र तथा लालं-माला धारण कियेआ। पहुँचा | आकर राजा को पणाम 
कर बोला--“क्या आशा है १? 
“इस चोर दृष्ट तपस्थी को पकड़, घसीट, जमीन पर गिरा, कणीला 
चाबुक ले, आगे, पीछे और दोनों ओर दो हजार चाबुक लगाओ।!? 
उसने वैसा किया। बोधिसत्व की खलड़ी उतर गईं, चमड़ी उधड़ 
वाई, माँस फट गया आदि और खून बहने लगा। या 
. राजा ने फिर पूछा--“मिक्नु, क्या वादी हो १? कम 
«महाराज | क्ुमावादी | क्‍या तुम संमभते हो कि मेरी चमड़ी में... 
मा(छिंपी) है ! नहीं महाराज, मेरी चमड़ी में ऋमा नहीं है| तुम उसे नहीं... 
: देख सकते छमा मेरे हृदय में है।?? . * | पा 
..... चअआण्डाल ने पंछा--क्या करू महाराज $ रे 
०0० 7-० गहस दुच्च-तंपुस्री के दोनों हाथ काठ डाल |” उसने कुल्हाड़ा ले 
.._ गंएडक पर रखकर हाथ काट डाले | तब कहा-- द 
“पैर काट डाल ।?? ह । 
० सने पाँव काट डाले । हाथ पाँव की जड़ों से घड़े के मुह में से. का 2 
_ लाख-रस बहने की तरह रक्त बहने लगा। हा, 
.. शजा ने फिर पछा-- “क्या वादी है !? रा 
“महाराज, क्षमावादी । तुम समभते हों कि (क्षमा) हाथ पाँव केमूल . 
.. में है! वह यहाँ नहीं है | मेरी क्षमा बड़ी गहराई में प्रतिष्ठित है! रे 
०0% शॉजा ने आजा -दीर काने नाक काद डाल उसने कान नाक _ 
हा काठ डाले | सारा शरीर लहू-लोहान हो गया । का 
फिर पूछा--“ क्या वादी है ११? 
.. “अहाराज ! च्मावादी । ऐसा मत समकक कि मेरी क्षमा कान नांक के | 
.. मूल में प्रतिष्ठित है। मेरी कमा हृदय के अन्दर बहुत गहराई में स्थित है ।” 
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वक- पकवान कट “यह पतन स पिकबननन गया ५५ >न्‍नकधनशल--««- 


प्रणाम किया | फिर एक ओर बैठ कर निवेदन किया कि भन्‍्ते | यदि आप... 


_पहुँचाया है, किसी और पर क्रोध न कर | उसने यह प्राथंना करते हुए... 
पहली गाथा कही पक 


काल तक जीवित रहे । मेरे जैसे (लोग) क्रोध नहीं करते ।] 


.._ यह दो लाख चालीस हजार योजन मोटी महाएरथ्वी बैल के वस्र की तरह : 
..... फट गईं | अबीची (नरक) से ज्वाला ने निकल कर उसे वैसे ही लपेट लिया... 
:... जैसे कुल-प्राप्त लाल कम्बल लपेग ले | | 


:... बोधिसत्व उसी दिन काल कर गये | राज-पुदषों तथा ज्ञागरिकों ने गन्धमाला 
तथा दीप-धूप हाथ में ले, बोधिसत्व का शरीर-कृंत्य किया | कोई कहते हैं कि. 
... . बीघिसत्व हिमालय चले गये, सो यह सत्य नहीं हैं। ये दो सम्बुद्ध . 
... गाथायें हैं द 


















राजा उसके हृदय-स्थल पर एक ठोकर मार कर चल दिया--- 

“दुष्ट तपस्वी ! तेरी क्षमा ठुके उठाकर बिठाये ॥?” ः 

उसके चले जाने पर सेनापति ने बोधिसत्व के शरीर से रक्त पोंछु और 
हाथ, पाँव, कान तथा नाक के मूल पर बस्तर बाँध, बोधिसत्व को धीरे से बिठा, 


क्रोधित हों तो केवल इस राजा पर क्रोधित हों जिसने आपको इतना कष्ट 


थो से हत्थे व पादे च कण्णनासञ्ञ छेद॒यि 
तस्स कुण्म भहावीर भा रह घिनस्स इढं ॥ 
.._[हे महावीर ! जिसने आपके हाथ-पाँव तथा नाक-कान कट्वाये उसी 
पर क्रोधित हों; इस (काशी) राष्ट्र का विनाश न कर |] 
यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-- 
थो में हत्थे च पादे व कण्णनाएज् छेदयि, | 
चिरं ज्ञीवतु सो राजा नहिं कुज्कन्ति मा दिसा ॥ 
[ जिस राजा ने मेरे हाथ, पाँव तथा कान-नाक काठ डालें बह चिर- 


राजा ज्यों ही उद्यान से निकल बोधितत्व की आँख से झ्रोमल हुआ, 


वह उद्यान के द्वार पर ही प्रथ्वी में घुस महावीची नरक में पहुँचा | ४ 


अहू अतीतसद्धानं सम्मणे खन्तिदीपनो 
ते खन्तियायेव डित॑ कासिराजा अडेदुयि॥ 
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तस्य कम्मसस फरुसस्ख विपाको कडुकों अहु, 
ये कासिराजा वेदेसि निरयम्हि समणितों ॥ ल्‍ 
[अतीत-काल में ऋमाबार्न, श्रमण हुआ । उसके ऋ्माशील रहते 
काशी राजा ने उसे कटवा डाला। उस राजा के उस कठौर के काफल 
(भी) कडआ हुआ, जिसे काशीराज ने नरक में जाकर भोगा |] 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला संत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
ब्रिठाया । सत्यों के अन्त में क्रोधी मिन्तु अनागामीफल में प्रतिष्ठित हुआ । 
बहुत जनों को खोतापत्तिफल आ्रादि प्रात हुये | उस समय कलाबु राजा देव- 
दत्त था। सेनापति सारिपुत्र था। छमावादी तपस्वी तो में ही था। 


३१४, लोहकुम्मी जातक 
#दुजजीवितं. . 2” यह शास्ता ने जेतबन में विहार करते समय कोशल 
राजा के बारे में कही | द 


के, वतमान कथा. 


.. उस समय कोशल नरेश ने रात को चार नारकीय प्राणियों की आवाज 
सुनी | एक केवल इ'ु! बोला, दूसरा केवल स! बोला, तीसरा केवल “ना 
बोला और चौथा केवल सो! |... कै 5 5 

.. चे पूर्वजन्म में आवस्ती में ही परसख्रीगमन करने वाले राजपुत्र थे | 
उन्होंने पराई, सुरक्षित, छिपाई ज्रियों के प्रति अपराध कर, तरह तरह की 

. विचित्रक्रीड़ाय कर, बहुत पापकर्म किया था। मृत्यु-चक्र से कट कर वे श्रावस्ती 
._ के पास ही चार लोहकुम्भियों में पैदा हो साठ हजार वर्ष तक वहीं जलते 
.. रहे। लोहकुम्मियों के मेँ ह के बैरे को ऊपर की ओर उठा देख चारों बढ़े . 
«5 हँचे स्वर में,क्रमशः चिल्लाये कि हम कब इस दुख से मुक्त होंगे 8 राजा ने 




















आरुणीदय के समय ब्राह्मणों ने आकर पूछा-- महाराज | सुखपूबक सोये ! 


तीतर से आरम्भ करके सभी चार चार प्राणी ें, 
.. सकुशल कर |”? 


द 
| 
|: 
| 
का 


. दिखाई देता है। सवचतुष्क यज्ञ करके 





लोहकुम्भी | २१३. 


उनकी आवाज सुन मत्युभय के कारण बैठे ही बैठे सारी रात बिता दी 


५आचाय्यों, मेरा सुखपूबक सोना कहाँ ! आज मैंने इस प्रकार के 
चार भयानक काणड सुने ।? ब्राह्मणों ने हाथ पीठि। 

“ग्राचार्य्यों | क्या बात है १?” 

“महाराज ! खतरनाक शब्द है |? 

८इनका कुछ इलाज है, वा नहीं है १? _ | 

“चाहे इलाज नहीं है, वो भी मद्दाराज | हम लोग कुशल हैं।” 

“क्या करके इससे बचाओगे ६? हा 5 

“महाराज ! इसका प्रतिकर्म तो बहुत बड़ा हैं, 


हम सर्वचतुष्क यज्ञ करके इसका बचाव करंगे |? 
तो शीघ्र ही चार हाथी, चार घोड़े; चार बैल,चार आदमी, 
सर्वचतुष्क यज्ञ करके मुझे 


हो नहीं सकता; लेकिन 


“महाराज | श्रच्छा” कद उन्होंने जी-जो चाहिये सब ले, जाकर. 
यज्ञकुएड' तैयार किया | हा 
बहुत सारे पापियों को खम्मे के पास जाक उडी किया । बहुत सा 
मत्स्यमाँस खाने को मिलेगा और बहुत सा घन? सींच वे उत्साह सेसरगएण। 
“देव, यह मिलना चाहिए; देव ! यह मिलना चाहिए” चिल्लाते हुए. इधर से - 
उधर धूमते थे | मक्लिका देवी ने पूछाः--/ महाराज (क्या कोई | है बाह्मण 
बहुत फूले फूले घूम रहे हैं??? का 
“तुक्ले इससे क्या ! वू अपने ऐड्वर्य में मस्त है दु/ख तो हमें ही है 
“महाराज | क्या है ?? 
“देवि ! मैंने इंस प्रकार का न सुनने योग्य शब्द छा तब ब्राह्मणों 
से पछा कि इन शब्दों के सुनने का क्या प्रभाव वहा है ब्राह्मणों ने कहा, _ 
महाराज | आपके राज्य पर अथवा भौगों पर अथवा जीवन पर खंतर' 
क्रब्याण करेंगे। वे मेरे कहने से २ 


कुण्ड का निर्माण कर जिस जिस चीज़ की जरूरत होती है; उ 





[ है नर “रे १४ | 
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“देव | क्या तुम्हें जो शब्द सुनाई दिये उनकी उत्पत्ति देवताओं 
सहित लोक में मो अग्र-आह्मण हैं उनसे पछी ?? 

“देवि | कोन ह यह देव सहित लोक में अग्र-आाह्मण १? 

अहागीतवम सम्यक सजुद्ध |? 

_ “देबि ! सम्यक सम्बुद्ध को तो मेने नहीं पछा |? 

#ता, जाकर पूछे |? 200 

राजा उसकी बात सुन प्रातःकाल का भोजन करने के बाद श्रेष्ठ रथ 
पर चढ़ जेतबन पटुँचा। वहाँ शास्ता को प्रणाम कर उसने पूछा--मस्ते ! 
मैंने रात में चार आवाज सुनीं। तब बाह्मगों को पूछा | वे सब चतुष्क यज्ञ 
करके कल्याण करंगे? कह्ट यज्ञ-कुण्ड बनवा रहे हैं। उन आवाज़ों के सुनने 
से मुझे क्या होगा ! ह 

“महाराज | कुछ नहीं। नारकीय प्राणी दुख अनुभव करने के कारण 


राजाश्रों ने भी सुने ही हैं। वे भी ब्राह्मणों को पछ कर पशुघात यज्ञ करना 


का कारण बता ग्राणियों को मुक्त करा कल्याण किया |? 
उसके प्रार्थना करने पर पू् जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूष समय में वाराणसी में बह्मदत के राज्य करते समय बोधिसत्व 
काशी (-जनपढ) के किसी गाँव में ब्राह्मएं-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर 


उत्पन्न कर, ध्यान में ही रत रह हिसालय में रमणीय वनखएड में रहते थे। 


रे सुन इसी प्रकार आह्णों से पछा। उन्‍होंने तीन खतरों में एक खतरे 


साथ यज्ञ-कुण्ड बनवाया | अनेक प्राणी खम्मे के पास लाये गए | 





इस प्रकार बोले हूँ | बहू शब्द केवल ञभी तूने द्टी नहीं सुने हे | पुराने हे हा 


चाहते थे | परिडतों की बात सुनकर यज्ञ नहीं किया । परिडतों ने उनआवाज़ों 


 काम-भोगों को छोड़ ऋषियों की प्रंत्रज्या अहण को। ध्यान तथा अभिष्जा 
_ उस समय वाराणसी-राजा ने चारों नारकौयों की ये चारों आावाज़े 


-... की बात कह, सबंचतुष्क यज्ञ द्वारा उसे शान्त करने की बात कही | उनके 
ऐसा कहने पर (राजा ने यंत्ञ कराना ) स्वीकार किया। परोहित ने ब्राह्मणों के ० 











लोहकुम्मी ].. ' 0 दम 0 शिजेड 
उस समय बोधिसत्व ने मैत्री-भावना युक्त चारिका करते हुए दिव्य- 

चह्तु से लोक को देखा | जब उन्हें यह दिखाई दिया ती उन्होंने सोचा कि 
मुझे जाता चाहिए, अनेक जनों का कक्याण होगा। वह ऋद्धि-बल से 
आकाश में उठ, वाराणसी-राजा के उद्यान में उतर, मंगल शि्ापट पर सुबणु- 
प्रतिमा की तरद बैठे | ह 

ब पुरोहित के ज्येष्ट शिष्य ने आचाय के पास आकर निवेदन .. 
. किया; “आचाव | क्‍या हमारे वेदों में पराए को मार कर कब्याणु करना 
... आअसम्भव नहीं बताया है ?” पुरोहित ने मना किया--“तू राजधन चाहता. 
है, चुप रह | हम बहुत मत्स्य माँस खाएँगे ओर धन पायेंगे | “मैं इसमें: 
सहायक नहीं होऊगा? कह निकल कर, वह राज-उद्यान में पहुँचा | वहाँ 
बोधिसत्व को देख, प्रणाम कर कुशलत्षेम पछु एक और बैठा। 

बोधिसत्व ने पछा--“माणवक |! क्‍या राजा धर्मानुसार राज्य 
करता है ११ 

“भन्ते ! राजा धर्मानुसार राज्य करता है | किन्तु, राजा को रात में 
चार आवाज सनाई दीं। उसने बाह्मणों से पछा | ब्राह्मणों ने कहा--सर्ब- 
.. चतुष्क यज्ञ करके कल्याण करगे | राजा पशुधात कर अ्रपना कल्याण करना - 
चाहता है। अनेक जन (यज्ञ) स्तम्भ के पास ले जाए गये हैं। क्या भन्‍्ते ! 


. आप जैसे सदाचारियों के लिए यह उचित नहीं है कि उन आवाज़ों की उपति 


बताकर अनेक जनों को मृत्यु के मुख से बचाएँ १? 

“साणवक | राजा हमें नहीं जानता, हम भी उसे नहीं जानते 
लेकिन हम इन आवाज़ों की उत्पत्ति जानते हैं| यदि राजा हमारे पास 
आकर पछे तो हम कह कर उसका शक मिटा दगे [४ 

“तो भन्‍्ते | मुहूत भर यहीं रहें । में राजा को लाऊँगा |? 

“माशवक [ श्रच्छा ४ हः 
_ उसने जाकर राजा को वह बात कही और राजा को ले आया | 


......_ राजा ने बोधिसत्व को प्रयाम कर एक ओर बैठ पुछा--“क्या आप पं पे 
... सचमुच मेरे सुने शब्दों का कारण जानते हैं १? | 


0 महाराज दाँत 
५ हे ५ मन्‍्ते | कहें [7 








.. तथा सदाचारी हो बहुत कुशल-कर्म करूगा ।] 
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“महाराज | ये पर्व जन्म में दसरों की स्त्रियों से व्यभिचार करने वाले 
रे हैं, और वाराणसी के आ्रास पास चार लोह-कुम्भी नरका में पद हुए । 
उयबलते हुए, लहकते, पिघले लोहे भे बुलबुले उठाते हुए पकते रहे | तीस 
हजार वर्ष तक नीचे रह, कुम्मी-तल से ठकरा, ऊपर उठ तीस हजार बष बाद 
कम्मीमख देखा । चारों जने चार गाथाएं पूरी कर कददना चाहते थे । वैसा 
मे कर सके | एक एक अज्लर ही कह कर फिर लोह-कुम्सी में दूबथ गए 
उनमें से हु? कह कर डूब जाने वाला ग्राणी यह कहता चाहता था +--- 

दज्वीधित॑ अजीविग्ह ये एन्से न ददग्हसे । | 
विजमानेसु भोगेसु दीप॑ नाकम्ह अत्तनों ॥ 

[ पास होने पर भी जो नहीं दिया यह जीवन भी खराब जीवन ही 
रहा | भोंगों के होने पर भी अपने लिये द्वीप नहीं बनाया । ] 

लेकिन, सका नहीं? कह बोधिसत्व ने अपने ज्ञान से ही वह गाथा 
परी की । शेष गाथाओं में भी इसी प्रकार । उनमें 'स? कह कर जो बोलना 
चाहता था उसकी यह गाथा है--- 

सद्ठिवस्ससहस्सानि परिषुणणानि सब्वसो, 
निरये पच्चमानाने कंदा अन्तो सविस्खति ॥ 

[ हर प्रकार से पूरे साठ हज़ार वर्ष तक नरक में जलते रहने का कब हे 
अन्त होगा १] 

न! कह कर बोलने की इच्छा रखने वालीकी यह गाथा-- 

नत्थि अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पटिदिस्सिति । 
तदाहि पकत॑ पांप॑ मय सुद्या व मारिस ॥ 
हर [ अन्त नहीं है। अन्त कहाँ से होगा! अन्त दिखाई नहीं देता |. 
मित्र उस समय मेरा ओर तुम्हारा पाप विशेष रहा है।] रा 
सः कह कर बोलने की इच्छा रखने वाले की गाथा-- 


क्षोह' नून इतो गन्ता योनिं लद्धान मानुर्सि । ॥ 
वेदुन्ज सीलसम्पन्तों काहामि कुसलल चहँ ॥ । ा पा 


[ अ्रब मैं निश्चय से यहां से जा कर मनुष्य देह प्रास करने पर दयाल्ु 
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ह। ः . में गये | उन्हें रसोइयों की गली में मिन्ञादन करने पर भी सरस भोजन नहीं . 
 मिला। वे लौट आये। (सारिपुत्र) स्थविर दिन चढ़े मिज्ञाटन के लिये - 


<ः . गली में गये | मनुष्यों ने (पात्र) भर भर कर रस-पूर्ण भोजन दिया 
.. सेवकों ने विहार में लाकर रोगियों को दिया। उन्होंने रस का उपभोग किया 
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..... इस प्रकार बोघिसत्व ने एक एक गाथा कह राजा को समझावा-- 
: महाराज | वह नारकीय प्राणी यह गाथा पूरी करके कहना चाहता था। 
लेकिन अपने पाप की महानता के कारण वैसा न कर सका | वह अपने कर्म- 
फल को भोगता हुआ चिब्लाया। आपको इस आवाज के सुनने के कारण 
खतरा नहीं हैं। आप न डर । । 
राजा ने सब प्राणियों को मु करा, सोने का ढोल पिठवा; यज्ञ-कुण्ड' 
नष्ट करा दिया। बोधिसत्व प्राणियों का कल्याण कर, कुछ दिन रह, वहीं जा, 
ध्वनावस्थित हो, बह्ष-लोक में पैदा हुए 
शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेज्ञ वैठाया। उस समय 
पुरोहित-माणवक सारिपुत्र था| तपसबी तो में ही था | 


२९५. भंस जातक 


“फरुसा बत ते वाचा...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 

समय सारिपुत्र द्वारा जुलाब लेने बालों को सरस-भोजन के देने के बारे 
कही | ह 
के. बत मान कथी 


..... उस समय जेतबन में कुछ भिन्नुश्रों ने स्निग्ध जुलाब लिया। उन्हें 


हे .. निकले | उन मिक्ुओं को देख उन्होंने पूछा--आरयुष्मानों | क्‍यों जल्दी ही 
. लोग रहे हो ! उन्होंने वह बात कही। “तो आश्रो? कह स्थविर उन्हें ले उसी 
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एक दिन भिल्लुओं ने धर्म-सभा में बात-चीत चल्याई--आयुष्मानों ! स्थविर 
ने जुलाब लेने वालों के सेवकओंं को रस-पूण भोजन न पा लोगते देख, लेजाकर 
रसोइयों की गली में से मिदाटन कर, बहुत रसपूर्व मोजन सिजवाया | शास्ता 
ने आकर पूछा--मिन्षुओ, इस समय वेठे क्या बात चीत कर रहे हो ! 

#अमुक बात चीत [5 

धमद्ग्रो, न केवल अभी सारिषृत्र को श्रेष्ठ मांस मिला, पहले भी 
कोमल प्रिय-बचन बोल सकने वाले पशिड्तों को मिला ही है |? 

इतना कद पूत्र-जन्म की कथा कही । 


 ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्ह्मदत के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
सेठ-पुत्र थे । एक दिन एक शिकारी गाड़ी में बहुत सा मांस लिए शहर में 
. बेचने के लिये चला आ रहा था। उसी समय वाराणसी-निवासी चार सेठ- 
: पुत्र नगर से निकल किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठे कुछ देखा-सुना बतिया 
रहे थे | उनमें से एक सेठ-पुत्र ने मांस की गाड़ी देख पछा--इस शिकारी से 
मांस-खण्ड मेंगवारं हे 
“जा लिया ला।” 


उसने पास जाकर कहा--अरे शिकारी मुझे मांस का टुकड़ा दे। 
शिकारी बोला-- “दूसरे से कुछ मांगते समय प्रिय-भाषी होना चाहिये। तेरी 
वाणी के अनुरूप ही तुझे मांस-खण्ड मिलेगा |? उसने पहली गाथा कही;-- 
फरुसा वत ते वाचा झंस धाचनकी असि, 
किल्लोमसदिसी वाचा किल्नोर्म सम्म ददासि ते ॥ [ 
[ तू मांस माँगता है किन्तु तेरी वाणी कठोर है| मित्र | तेरी वाणी 
नीरस है, इसलिये तुझे कठोर (मांस-खण्ड) ही देता हूँ। ] 
उसने उसे एक नीरस मांस-खण्ड उठांकर दे दिया | 
दूसरे सेठ-पुत्र ने पूछा--कंया कहकर मांगा ! अरे? कहकर । 'में भी... 





- वाणी के अनुसार मिल्लेगार, कह उसने दूसरी गाथा कही... 








मांगू गा? कह उसने जाकर माँगा--“बड़े भाई | मांस-खण्ड दे [? (तुझे तेरी... ; 
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जसेत॑ मनुस्सान भाता लोके पवुचति, 
सस सदिसी वाचा अड्ग सम्म द॒दाप्नि ते ॥ 


[ संसार में भाई? मनुष्यों का अज्ञर कहलाता है। तुम्हारी वाणी 


अज्ञ सहश है, इसलिये हे मित्र, तुके (मांस का) अज्ठ देता हूँ। ] हे 
ऐसा कह उसने उसे (मांस का) एक अज्ञ उठाकर दिया । तीसरे 
सेट-पुत्र ने उसे भी पूछा--क्या कहकर माँगा! 'भाई? कहकर। 'मैंभी - 
माँगू गा? कह उसने जाकर माँगा--“तात ! मुझे मांस-खंएड दे | तुझे तेरी 
वाणी के अनुरूप मिलेगा? कह शिकारी ने तीसरी गाथा कही;--- 
ताताति पत्तों ा मानो कस्पेति हृदय पितु,..._ 
- हतयस्प सदिस्यि वाचा हृदय रुम्स द॒दाप्निि ते ॥ 
[पुत्र तातः कहता है तो पिता का हृदय काँप उठता है। तुम्हारी 
वाणी हृदय सहश है, इसलिये मित्र | तुके हृदय देता हूँ। ] 
इस प्रकार कह हृदय-मांस के साथ मधुर-मांस उठाकर दिया | चौथे. 
सेठपुत्र ने पूछा--क्या कहकर माँगा १ 'तातः कहकर | ैं भी माँगू गा? कह 
उसने भी जाकर याचना की--दोस्त ! मुझे मांस-खंण्ड दे । “तेरी बाणी के 
अनुसार मिलेगा? कह शिकारी ने चौथी गाथा कही-- 
यस्स गामे सखा नत्थि यथारब्ज तथेव त॑, 
सब्बस्स संदिसी बाचा सब्ब सम्म ददामि ते ॥ 5 
..._[ जिसका गाँव में कोई सखा नहीं है, उसके लिये वह (गाँव) चैसा 
ही है जैसा जंगल | तुम्हारी वाणी सबस्वः सहश है, इसलिये मित्र, मैं तुम्हें 


सारा मांस देता हूँ। | 


इतना कहकर वह बोला->मित्र | यह सारी मांस की गाड़ी में तेरे 


घर ले चलता हूँ। सेठ-पुत्र उससे गाड़ी हँकवा अपने घर ले गया । वहाँ 


मांस उतरवा, शिकारी का संत्कार-सम्मान किया | फिर उसके झ्री-बच्चों को 
भी बुलवा उसे शिकारी के काम से छुड़वा अपने कुट्ठम्ब में बसा लिया । 
उसके साथ वह अभिन्न भांव से जीवनं-भर ,.एकचित्त होकर रहा | ये 

शास्ता ने यह घरदेशना ला जातक का मेले बैठाया | उसे समय 


.. शिकारी सारिपुत्र था। सब॑ मांस प्रा करने वाला सेठ-पुत्र तो मैं ही था। रा ञ * ल्‍ 
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| ३५६. संस जातक 
ध्सत्त मे रोहिता मच्छा... ...? +£ शास्ता ने जेतवन में विद्यर 


करते समय सभी आवश्यकताओं के दाल के बारे में कही 


के, वतमान कद 
हक आबस्ती में एक गहस्थ ने बुद्ध-मरमुख मिक्तु रूच के लिये सभी आव- 
._ जयक वस्तुओं के दान की तैव्यारी की। उसने हटा पर सश्डप रचवा 


.. बुद्ध-मंसुख मिक्तु संघ को निमस्त्रित कर, मणडप मे बिछे श्रेष्ठ आसनों पर 


..  विठाया। फिर नाना प्रकार के रस-पूर्ण श्रष्ठ भवन करा,अ्रगले दिन के लिये; _ 
. और फिर अगले दिन के लिए, इस प्रकार सात दिन तक दान दिया। सातव 
दिन पाँच सौं मिल्लुओं को जिनमें झुक श्रड॒त ह॥ सभी आवश्यक वस्तुओं का 
द्वान किया। शास्ता ने मोजनानन्तः (दान-) अनुमोदन करते समय कहा-- । 

_« जपासक | तुझे प्रसन्न होना चाहिये | यह दान पुराने पणिडतों की परम्परा 
. के अनुरूप है। पुराने परिडतों ने याचकों के आने पर अपना बलिदान का 
.. झ्पना मांस तक दिया है। उसके प्राथना करने पर शास्ता ने पृवे-जन्म की | 

कथा कही-+ | | 


ख. अतीत कथा 


0 पूल समय | वाराणसी में बह्मदतत के राज्य करने के समय बोधिसत्त 
-. खरगीश की योनि में उत्पन्न हो, जंगल में रहते थे। उस जंगल के पक दा 
: प्रबंत, एक तरफ नदी ओऔर एक तर प्रत्य्त-ग्राम था | उसके तीन मित्र भी. 


_.. ब्े--बन्दर, गीदड़ ओर ऊद-बिला[व ा ः 
5 ये चारों पंण्डित एक साथ रहते हुये अपनी अपनी जगह भोजन 
.. खोजकर शाम को एंक जगह इक होते । खरगोश परिडित तीनों जनों की... 











8 आओ क। हा 


उपदेश देता--दान देना चाहिये, शील की रक्षा करनी चाहिये, उपोसथ- - 
ब्रत रखना चाहिए। वे उसका उपदेश मान अपने अपने निवास स्थान में 
जाकर रहते | आह 

इस प्रकार समय व्यतीत होते रहने पर एक दिन बोघिसत्व ने आकाश _ 
में चन्द्रमा को देख और यह जान कि कल्ल ही उपोंसथ (घत) का दिन है 
शेष तीनों जनों को कदहा--कल उपीसथ है| दुम भी तीनों जने शील ग्रहण 


कर उप्रीसथ अत धारी बनीं । शील्ष में प्रतिष्ठित हो जो दान दिया जाता है... 


उसका महान. फल होता है। इस लिये किसी याचक के आने पर अपने 
खाने के आहार में से उसे देकर खाना। वे “अच्छा? कह स्वीकार कर अपने 
निवास-स्थान पर चले गये | ः | 

अगले दिन उनमें से ऊदबिल्ाब प्रातःकाल ही शिकार। खोजने . 
के लिए निकल कर गज्ञा तीर पर पहुँचा | एक मछुवें ने सात रोहित मछलियां 


... पकड़ी ओर उन्हें रस्सी भें बाँध ले जाकर गंगा किनारे बालु में छिपा दिया | 


वह ओर मछज्लियाँ पकड़ने के लिए: गंगा के नीचे की ओर जा रहा था [. 
ऊद-बिलांव नें मछुली की गन्ध सू घ, बालू दृदा, मछलियों को देख, निकाल 
कर तीन बार घोषणा की--कोई इसका मालिक है?! जब उसे उनका 
मालिक न दिखाई दिया तो रस्सी के सिरे को मे ह से पकड़ अपने मिवास- 
स्थान पर लाकर रख दिया--समय पर खाऊंगा। उन्हें देख वह अपने शील 


.. का विचार करता हुआ ल्षेट रहा 
वदड़ ने भी निकल कर, भोजन खोजते हुए एक खेत की रखवाली .. 
करने वाली की भोपड़ी में, दो कबांत्र की सीखें, एक गोह श्रोर एक दही की 


.._. हांडी देखी | उसने तीन तीन बार घोषणा की--कोई इनका मालिक है! 


.._ जब कोई मालिक न दिखाई दिया तो दही की हाँडी लट्काने की रस्सी को _ 





गर्दन में लटका, कबाब की सींख और गोह को सह में उठा लाकर अपनी.  _ 
. माँद में रकखा--समय पर खाऊंगा | वह भी अपने शौल का विचार करता 
हुआ लेट रहा | ले 
_....... बनन्‍्दर' भी बन-खण्ड में जा आमों का गुच्छा ले आया | वह भी उसे 

. अपने निवास-स्थाव पर रख समय पर खाऊँगाः सोच अपने शील का 


|... विचार करता हुआ लेग रहा 
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... बोधिसत्व तो समय पर ही निकल कर बढ़िया घास खाऊंगा सोच 
झपनी ऊझाएी में ही पड़े पड़े विचार करने लगे--मेरे पास आने वाले मंगतों 
की में घाल नहीं दे सकता | तिज-नए्‌इल' आदि भी मेरे पास नहीं हैं | यदि 
मेरे पास मंगता शायेगा ती में उसे शपता शरीर-मांस देगा । 

. उसके शील-तेज से शक्र का पाए कम्बलबण शिलासन गम हो 
गया। उसने ध्यान झगाकर कारण मालूम क्रिया। तब सोचा--शशराज 


बेश बना खड़ा हा । आशश | किस लिए खड़ा है !? पूछने पर बोला--- 
ध्यगिज्त | यदि छछ आहार मिले तो उपोस्थ बती होकर भ्रमण धर्म 
पालन करूँ |? । 
उसने अच्छा? तुझे आहार दूंगा! कह उससे बातचीत करते हुए 
प्रहली गाथा कही; | | | 
संस मे राहता मच्छा उदका थज्जमुप्मवा, 
. इढू आह्ाण मे अत्थि एवं भुत्वा बने चस ॥ 
[हे ब्राह्मण | पानी में से स्थल पर लाई हुई मेरे पास सात रोहित मछ- 
लिया हैं | इन्हें खाकर बन में निवास कर |] का शक 
_ आह्मण अभी सवेरा है, रहे पीछे देखू गा? कह गीदड़ के पास 
गया | उसके भी किस लिए खड़ा है !? पूछने पर वही कहा ! गीदड़ ने 
... अच्छा दू गा? कह उसके साथ बात चीत करते हुए वूखरी गाथा कही 
दुस्‍्स मे खेचपालस्स रक्तिभत्त अपाभतं, 
संस सूला च 6 गोधा एकश्ल द घिवारकं, 
हईं ब्राह्मण मे अत्यि एस सुत्वा बने बस ।। 


हक [ उस खेत की रखवाली करने वाले का राति-भोजन लाया हुआ 

. मेरे पास है--दो कबाब की सीखें, दो गोह ओर एक दही की हांडी | हें « 

. ब्राह्मण | यह मेरे पास है। इसे खाकर वन में रह ।] 

....... ब्राशण अभी सबेरा ही है, पीछे देखू गा? कह बन्दर के पास गया. 
उसके भी किस लिए खड़ा है १? पूछने पर वैसा ही उत्तर दिया। बन्द्र 
























देता हूँ? कह उससे बातचीत करते हुए तीसरी गाथा कही :--- - | 
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अश्वपकोदक सीत॑ सीतच्छाय सनोर से, 
इढ आश्यण में अत्थि एवं सुत्वा बने वस ॥ 
[पके आम, ठण्ठा जल और शीतल छावरा-यह दे हे बाह्मण ! मेरे 
पा | इसे खाकर बन में रह |] द 
ब्राह्मण अभी सबेरा ही है, पीछे देख गा? कह शश-पंदित के पास _ 
गया। उसके भी 'किस लिये खड़ा है !? पूछुने पर वही बात कही | इसे सुन 
गघिसल अ्रति-प्रसत्ष हो बीले-ब्राह्मण ! तूने अच्छा किया जो आहार के 
लिये मेरे पास आया | आज मैं ऐसा दान दूगा जैसा पहले कभी नहीं दिया । 
तू सदाचारी है, इसलिये हिंसा नहीं करेगा | जा श्नेक लकड़्याँ इकट्ठी कर, 
अज़ार बना कर मुझे यूचना दे | में ग्रात्म-बलिदान कर अज्ञरों के बीच में 
गिरू गा। मेरे शरीर के पकने पर तू मांस खाकर श्रमए-धर्म करना । इस 
प्रकार उससे बातचीत करते हुए बोधिसत्व ने चौथी गाथा कही-- 
| न सससस्‍्स तिला अत्थि न समझा नपि तण्डुला, 
इमिना अग्गिना पक्‍क भर्म भुत्या वे चस ॥ । 
[ शश के पास न तिल्ल हैं, न मूंग हैं और न हैं चावल | इस आग 
से पक्के हुए मुझको ही खाकर बन में रह | ] 
शक्र ने उसकी बात सुन अपने प्रताप से एक अज्ञारों का ढेर रच 
बोधिसत्व को सूचना दी | उसने बढ़िया घास की शैय्या से उठ तीन बार 


अपने शरीर को भझाड़ा--यदि शरीर के बालों में कोई प्राणी हों तो नसरें |. 
फिर सारे शरीर को दान कर, उछुलकर प्रसन्नवित्त हो अ्ज्ञारों के ढेर पर 


ऐसे कूदा मानों राजहंस कमलों के ढेर में. कूदा हो | वह आग बोधिसत्व के. 
शरीर के रोम-छिंद्र तक को भी गर्म नहीं कर सकी | ऐसा हुआ जैसे दिम-गह 


में प्रवेश किया हो | उसने शक्र को सम्बोधित कर पूछां--आह्यण | तेरी. 
बनाई हुई आंग अति शीतल है| मेरे शरीर के रोम-छिद्र तक को गे नहीं 


कर सकी है। यह क्या बात है ! 


“परिडत ! मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। में शक्र हूँ । तेरी परीक्षा लेने आया हैं 8... 


बोधिसत्व ने सिंह-नाद किया--शक्र | तेरी तो बात क्‍या | यदि । 





। ४ यह सारा संसार भी मेरे दान की परीक्षा लेना चाहे, तो वह मुझमें न देते की _ 
. इच्छा नहीं देख सकेग 
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... श॒क्र बोल्ञा-शश-परिडत ! तेरा गुण सारे कव्पों तक प्रसिद्ध 

रहे | उसने पर्वत को निचोड़, पर्वत का रस ले चन्द्रमश्डल में शश का 

- आकार बना दिया | फिर बोधिसत्व को बुला उस बन-डरउ में, उसी भ्रुरमुट 

में, नई दूब की घास पर लिदाया ओर (स्वयं) अपने देवलोक को चला 

. आाया। वे चारों परिडत मी एकमत हो, प्रसन्ञ-चित्त रहते हुये शील को 
पूरा कर, उपोसथ-ब्रत का पालन कर कर्मानुसार (परलोक) गये । द 

.. शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों का प्रकोशन कर जातक का मेल 

बिठाया । सत्यों के अन्त में समी आवश्यक वस्तु दान करने वाला झऋदस्थ 

खोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ | । । | लि 

क्‍ उस समय ऊद-बिलाऊ आनन्द था। गीदड़ मौद्गब्लायन था। 

बन्दर सारिपुत्र था। शक्र अनुरुद था और शश-परिडत तो मैँद्दीया) 7 


क्‍ ३१७, मतरोदन जातक हु 

..... “अतमतमेब रोदथ,..” यह शास्ता ने जेतबन में विह्वार करते समय. 
एक श्रावस्ती-वासी गहस्थ के बारे में कही। का 

. क. वर्तमान कथा. 


उसका भाई मर गया था| वह उसके मरने से शोकामिभूत हो न... 
.._महांता, न खाना खाता, न (चन्दनादि) लेप करता; प्राताकाल ही श्मशान... 
._ में पहुँच शोकाकुल हो रोने लगता। शास्ता ने ब्राह्म-मुहूते में लोक का विचार 
करते हुए उसकी खोतापत्तिफल प्राप्ति की संभावना को देखा | उन्होंने सोचा. रा 
कि इसके पूर्वजन्म की बात ला, शोक को शान्त कर इसे खोतापत्ति फल दे. 
.. सकने वाला मेरे अतिरिक्त अन्य कोई रे 










_ चाहिये। अगले दिन भिज्ञाग्न से लौट भोजनानन्तर अनुगामी-अमंश के... 





ग्रह-द्वार पर पहुँचे। ग्रहर 





'शास्ता आये _ 





नहीं, इसलिये मुझे इसका सहारा होना... 





मंपरोदते | 5 तय का एशेइइ 


हैं तो उसने आसन बिछा कर कहां--उन्हें लिया लाओ | शास्ता अन्दर 
जाकर बिछे आसन पर बैठे | गहस्थ भी आकर शास्ता को प्रणाम कर एक 
ओर बंठा | तब शास्ता ने पूछा--- 
गृहस्थ | क्‍या चिम्तित हो १ | | 
“भन्ते | हाँ जब से मेरा भाई मरा है, में चिन्तित हूँ।? 

.. “आयुष्मान्‌ | सभी संस्कार अनित्य हैं, भेदन-स्वभाव का भेदन होता 
ही है | उस विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए | पुराने पशिडतों ने भाई 
के मरने पर भी “भेदन-स्वभाव का भेदन होता ही है? सोच चिन्ता नहीं की।? 

उसके प्राथना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्स की कथा कही: 


ख. अतीत कथा 


कप पूष सभय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोघिसत्व 

.. अस्सी करोड़ धन वाले सेठ-कुल में पैदा हुए | उसके बड़े होने पर माता- _ 

. पिता मर गये । उनके मरने पर बोधिसत्व का भाई कुठ्ठम्ब को पोसता था ।बोधि- 
सत्व उसी के सहारे जीते थे। आरे चलकर वह भी किसी बीमारी से सर गया। 


।... शाति-मित्र इकट्ट हो हाथ पकड़कर रोते पीटते थे, एक जना भी होश में नहीं... 
|... रह सका | बोधिसत्व न रोते थे न पीठते। मनुष्यों ने निन्दा की--देखो,.. | 


.. इसका भाई मर गया है, लेकिन इसके चेहरे पर एक चिन्ता की रेखा भी नहीं .. 
- है। बहुत ही कठोर हृदय है। मालूम होंता है दोनों हिस्से स्वयं भोगने के लिये 
|. यहभाई का मरण ही चाहता है। रिश्तेदार भी निन्‍दा करने लगे--तू भाई... 
: के मरनें पर रोता नहीं है। हे रा 
... : उसने उनकी बात सुन कर पूछा--ठुम अपने अन्घेपन के कारण मा 
.. मूखता के कारण, आठ लोक-धर्मों से अपरिचित होने से 'मेरा भाई मरा है? 
.. कहकर रोते हो। मैं भी मरूँगा, तुम भी मरोगे, अपने आपको भी, हम भी... 
_. मरगे! कह कर क्यों नहीं रोते हो ! सभी संस्कार अनित्य हैं, होकर नहीं रहते... 
है, ऐसा एक संस्कार भी नहीं है. जो उसी अवस्था में स्थिर रह सके | ठुम 
.. अपने झन्धवेपन तथा मूंखता के कारण आठ लोकधर्मों से अपरिचित होने से 
.. रोते हो तो मैं क्यों रोऊँ १ इतना कह ये गाथायें कहीं ;-- 


नल नम ले मम व मनन आल ले 


बस कमर कम पमपक मकर “नाक सवा 
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मतसतमेव रोदथ नहि ते रोदथ यो मरिस्सति, 

सब्बेव सरीरधारिनों अनुपुन्नेन जहन्ति जीवित ॥ 

देवमनुस्सा चतुप्पदा पक्खिगणा उरगा च भोगिनो, 

सक्षि सरीरे अभिस्सरा रससानाव जहन्ति जीवित ॥ 

एवं चलित॑ असण्ितं सुखहुक्खं मचुजेसु अपेक्िलिय, 

कम्दित-रुदित निरत्थ्क कि वो सोकगणाभिकीररे ॥ 

झत्ता सोथडा अकता बाला सूरा अयोगिनो, 

धीर॑ म्म्मन्ति बालोति थे धम्मस्स अकोविदा ॥ 

[ भरे मरे को ही रोते हो, उसे नहीं रोते जो मरेगा । सभी शरीरधारी 

क्रमशः जीवन त्याग करेंगे। देवता, मनुष्य, चतुष्पाद, पक्षिगण, ओर बड़े 


फन बाले नाग तक अपने अपने शरीर पर कोई अधिकार न रख, भोगों में ... 


आसक्त रहते ही शरीर त्याग करेंगे। इस प्रकार मनुष्यों सें सुख-हुःख जंब 
चञ्चल है, अस्थिर है तो उसे देखते हुए रोना पीठना निरथंक है। तुम ये 
जब शोक क्‍यों करते हो! जो धूतं हैं, जो सुरा आदि पीते हैं, जिन्होंने 
 शास्राभ्यास नहीं किया है, जो मूर्ख हैं, जो ( अकतव्य में ) श॒र हैं, जो 
झ्रयोगी हैं और जो आठ लोकधर्मों से अपरिचित हैं वे ( मेरे जैसे ) धीर को 
समभतें हैं कि यह मूर्ख है। ] द 
.. शास्ता ने यह धर्मोपदेश ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बिठाया | सत्यों के अन्त में ग़हस्थ खोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ | 
..._ उस समय जनता को धर्मोपदेश दे, उसके शोक को दूर करने वाला 
 परश्डित मैं हीथा। . 


5. देश्ण, कंशवेर जातक .. ४: 
पा अस्त. बसन्तसमये...... ” यह शास्ता ने जेतबन में विहार 
.. करते समय पूव॑मार्य्या के अर 





क्षण के बारे में कही | (वर्तमान ) कथा... 



























अमल जप कण: कमर तीज पीकर लक 


9७४०-४६ 02333 40% फ 2 
>&2>»-%##%४-&छं ७:८४ «४2% डे | वि", कं 6 कंस के लेप अकेले १05... पतफ कक +न७०> भव कर >> ५६३ उन मेन पक केक 24 सकी 


43526 0 न मत 

















कणवेर ] | .. एश१७ 


इन्द्रिय जातक” में आएगी। शास्ता ने उस भिन्तु को 'मिन्नु ! इसी के कारण 
: पूबजन्म में तलवार से तेरा सिर काटा गया है? कह पूर्वजन्म की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
काशी ( जनपद के ) गाँव में एक गहस्थ के घर में चोर-नक्षत्र में पैदा हुए । 
बड़े होने पर चोरी द्वारा जीविका चलाने लगे ओर लोक में बढ़े बलवान - 
'बहावुर प्रसिद्ध हो गये | कोई भी उस चोर को पकड़ न सकता था | वह एक 
दिन एक सेठ के घर में संघ लगाकर बहुत सा घन ले गया । नागरिकों ने 
आकर महाराज से शिकायत की--देव ! एक डाकू नगर लूट रहा है | उसे 
पकड़वाये | राजा ने नगर-कोतवाल को उसे पकड़ने की आशा दी | 

उसने रात को जहाँ-तहाँ लोगों की टोलियों बनाकर उन्हें नियुक्त कर 
उसे धन सहित पकड़ लिया और राजा को सूचना दी। राजा ने नंगर- 
कोतवाल को ही आजशा दौ--इसका सिर काट डाली | 

नगर-कोतवाल ने उसके दोनों हाथ पीछे कस कर बँधवा दिये, गर्दन 
में लाल कनेर की माला डलवा दी, सिर पर इंट का चूरा बिखरवा दिया 
. और उसे चौरस्ते-चौरस्ते पर चाबुक मारता हुआ, जोर से ढोल बजबाकर 
बध-स्थान की ओर ले चला । सारा नगर छुब्धघ हो 3उठा---इस नंगर में डाकू- 
चोर पकड़ा गया है। ; 

उस समय वाराणसी में हजार लेने वाली सामा नाम की वैश्या. 
थी--राजा की प्रिया और पाँच सौ सुन्दर दासियों वाली | उसने महल की 
खिड़की खोल खड़े हो उसे ले जाये जाते देखा | । 


.... बह रूपवान था; सुन्दर था, अत्यन्त शोभायमान था, देव-बण बाला 
था, सभी का सिर-मौर प्रतीत होता था। उसे ले जाते देख, आसक्त हो... 
बह सोचने लगी--किस उपाय से इस पुरुष को में अपना स्वामी बनाऊँ १ 


उसे सूका--एक उपाय है। उसने अपना काम करने वाली के हाथ नगर- 
कोतवाल के पास एक हजार मुद्रा भिजवाई और कहलवाया--यह चोर सामा 


ल्लानतकला गीली ननिभाननि तभी लानत भजन ननन नम ता + 


+..... (इन्द्रिय जातक (४२३) । 
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. कं भाई है। सामा के अतिरिक्त इसका ओर कोई सहारा नहीं है। तुम यह 
हजार लेकर इसे छोड़ दो | उस काम करने बाली ने बैसा किया। नगर- 
कोतवाल ने उत्तर दिया--यह प्रसिद्ध चोर है । इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। 
इसकी जगह कोई दूसरा आदमी मिले तो इसे गाड़ी में छिपाकर, बिठाकर भेज 
सकता हूँ | उसने जाकर उसे कहा । 

उस समय सामा पर आसक्त- एक सेंठ-पुत्र प्रतिदिन हजार दिया 

करता था| बंह उस दिन भी. हजार ले उसके घर पहुँचा । सामा हजार की 
थेली को जाँघ में दवा बैठ कर रोने लगी। “क्या बात है १? पूछुने पर बोली-- 
स्वामी ! यह चोर मेरा भाई है| में नीच-कर्म करती हूँ, इसलिये मेरे पास 

नहीं आता। नगरकोंतवाक्ष के पास भेजने पर उसने संदेश मिजबाया है कि 

. हजार मिलेगा तो छोड़ दू गा। अब ऐसा कोई नहीं मिलता जो इस हजार को 

. . लेकर नगर-कोतवाल के पास जाय। उसने उसपर आसक्त होने के कारण 

.. कहा--नैं जाऊँगा। तो यह जो तुम लाये हो, यही लेकर जाओ । 

.... वह उसे ले नगर-कोतवाल के घर पहुँचा | नंगर-कोतवाल ने उस सेंठ- 

पुत्र को छिपी जगह में रख, चोर को छिपी गाड़ी में बिठा, सामा के पास भेजा 

: और कहलाया कि यह घोर देश भर में प्रसिद्ध है, अच्छी तरह अन्चेरा हो 

- जाने दे | उसने बहाना बनाया कि लोगों के सो जाने के समय इसे मरवाऊँगा |. 

फिर थोड़ा समय व्यतीत होने पर, जब लोग सोने चले गये थे, उसने सेठ-पुत्र -. 

"को बड़े पहरे में बध-स्थान पर ले जा तलवार से सिर काट शरीर को सूली पर. 

_ ठाँगनगर मेंप्रवेश किया। . | । 

रे उस समय से सांमा किसी दूसरे के हाथ से कुछ न ग्रहण कर उसी के 

.. साथ रमण करती | वह सोचने लगा--यदि यह किसी दूसरे पर अस्क्त हो... 


० मित्र-द्वोही है | मुझे चाहिये कि यहाँ न रह कर शीघ्र भाग जाऊँ | लेकिन हाँ 


यह सोच बोला 








तो यह मुझे भी मरबाकर किसी दूसरे के साथ रमण करेगी । यह अत्यन्त... 


.._ जाते समय खाली हाथ नहीं जाऊँगा । इसके गहयों की गठड़ी लेकर जाऊ गा ः 


भद्र | हम पिव्जरे में बन्द सु॒र्गों कौ तरह नित्य घर में ही रहते हैं।.. 
[ -चेले [? उसने “अच्छा? कह स्वीकार किया. - मम 


साथ रमण करने जाते हुए की तरह, उसे कनेर के ब्त्नों के बीच ले जा, 


उसके सब गहने उतार, उसी की ओढ़नी में गठरी बाँध, उन्हें कंधे पर रख, 


का पता लगाकर उसे बुलवाऊगी? सीच उसने नठों को बुलवाकर उन्हें एक 
. हजार दिये। उन्होंने पूछा: | 


सन्देशा भेजना” कह खर्चा दे विदा किया | 


पा. हे समय पहले पहल यही गीत गाया-- 


... हाथों से दबाया था, वह ठुके अपने आरोग्य 


ड ४ धिय हे 2४ 

















गाबर व मय मय . शशढ 
ओर सब खाद्य-मीजन सामग्री तैयार करा, सभी गहनों से अलंकृत हो उसके 


साथ पद वाली गाड़ी में बैठ उद्यान को गई 
उसने उसके साथ खेलते हुए अब मुझे भागना चाहिए? सोच उसके. 


उसका आलिजद्गन करने के बहाने, उसे दबाकर बेहोश कर गिरा दिया | फिर - 


बाग की दीवार लॉघ भाग गया। । ' | 

उसे होश आई तो उसने सेविकाओं के पास जाकर पूछा--आय-पुत्र 
कहाँ है ? “आये | हम नहीं जानती |” उसने सोचा--मुझे मरा समझे डर. 
कर भाग गया होंगा। वह दुखी हुई ओर घर पहुँच जमीन पर लेट रही- मैं 
तभी अलंझत शेय्या पर लेटंगी जब अपने प्रिय स्वामी को देख सकंगी 

उसने अच्छे बख पहनने छोड़ दिये | दोनों शाम भोजन करना छोड़ 
दिया । गन्धमाला धारण करना छोड़ दिया । “जिस किसी तरह भी आर्य-पुत्र 


“आय | कया करे १? रा । | रे 
“एसी कोई जगह नहीं है, जहाँ तुम्हारी पहुँच न हो। तुम ग्राम-निगर्म ..... 


. तथा राजधानियों में घूमते हुए तमाशा करते समय तमाशा देखने वालों के 


इकट्ठ होने पर पहले पहल यह गीत गाना |? उसने नटों को पहली गाया... 


.._. सिखाते हुए- “यदि आरय॑-पुत्र उस परिषद में होगा तो तुम्हारे साथ बातचीत... 


करेगा । उसे मेरा आरोग्य कहकर उसे लिवा लाना | यदि न आये तो मुझे . 


; | बाराणसी से निकल जहाँ तहाँ तमाशा करते हुए एक प्रत्यन्त-माम- ःह . रा 
में पईँचे | वह चोर भी भाग कर वहीं रहता था। उन्होंने वहाँ तमाशा करते . .. 





... थन्त वसन्‍्तसभये कणवेरेसु भानुसु, 
क्‍ . सामंबाहाय पीछसि सा तंआारोग्यम्त्रवि॥ ० | | 
[तूने वसन्‍्त समय में लाल लाल कनेर केवृत्नों के बीच में जिस सामा को. ._ 
की यूचना देती है।] 


ध क्ः 
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हा 


चोर ने यह गीत सुन नठ के पास आ “तू सामा जीती है? कहता है, 
मैं इस पर विश्वास नहीं करता” कह उसके साथ बतियाते हुए दूसरी गाथा 
कही--- । 
| आग्सो न किर सद्धेयर) थ॑ बातो पब्बर्त बहे, 
पब्बतञ्ध बहे धातो सब्बस्पि पठंविं वह 
यत्य साज्ना कालकता सास आरोग्यमत्र्‌ वि ॥ 
[ भी ! इस पर विश्वास नहीं होता कि हवा पब॑त को बहा ले जा 
सकती है, यदि वह पव॑त को बहा ले जाये तो फिर वह सारी इथ्वी को भी 
बहा ले जा सकती है। (इसी लिये इस पर विश्वास नहीं होता कि) जो सामा 
मर गई बह मुझे अपने आरोग्य की सूचना दे |] हु 
उसका कथन सुन्र नट ने तीसरी गाथा कही--- 
न चेव सा कालकता न च सा अब्जमिच्छीति, 
एकभत्ता किर साम्ता तमेव अभिकद्धुति ॥ 
[न वह मरी है, न किसी दूसरे की इच्छा करती है | एक ही भर्ता 
बाली बह सामा उसी एक ही की इच्छा करती है।] 
इसे सुन चोर ने “चाहे वह जीती हो, चाहे न हो, मुझे! उससे प्रयोजन 
नहीं? कह चौथी गाथा कही--'. । ल्‍ 
असन्‍्धुत म॑ चिरसन्‍्थुतेन 
निमीमि सामा अधुर्य घुवेन, 
मंयापि सामा निमिनेय्य अब्ल 
.. इतो अहं दूरतर॑ गमिस्स।। 
.._[सामा ने चिरकाल से संसर्ग किये हुए, शर.व-स्वामी को छोड़ कर मुझे _ 
जिसका पूर्व संसर्ग नहीं था और जो अम््‌.व था अपनाया। अब साभा मुभसे 
भी किसी दूसरे को बदल सकती है। इसलिये मैं यहाँ से भी. और दूर 
37० से मेरे यहाँ से भी चल देने की बात कहना? कह उससे उनके 
.. देखते ही देखते कपड़े को और जोर से ओढ़ा और भाग निकला। _ या 
... « .. ल ने जाकर उसका किया उसे छुनाया। उसने पश्चाताप करते 
ने ढक से ् काटे । 7 कल 27 हि 

















वित्तिर] द हक रहे. 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बिठाया। सत्यों के अन्त में उद्िग्न-चित्त भिन्तु स्लीतापत्तिफल में प्रतिष्ठित 
हुआ । ह 
उस समय सेठ-पुत्र यह भिन्नु था। सामा पूव॑-भार्य्या। चोर तो मैं 
ही था। | हो 


३१६, तित्तिर जातक 


“मुसुखं वबत जीवामि. ..” यह शास्ता ने कोसम्बी के बदरिकाराम में 
विहार करते समय राहुल स्थविर के बारे में कही । (ब्तमान) कथा उक्त 
तिपल्नत्थ जातक" में आ ही गई है । घर्मसभा में भिन्लुश्रों के उस आयुष्मान 
के गुण कहने पर कि आयुष्मानों, राहुल शिक्षा-प्रेमी है, (बुरे कम में) अति 
संकोची है, उपदेश सुनता है, शास्ता ने आकर पूछा---“मिन्नुओ, यहाँ बैठे 
क्या बातचीत. कर रहे हो ? “अमुक बातचीत? कहने पर “मिन्षुओ, न केवल 














अभी राहुल शिक्षा-पेमी है, (बुरे कर्म में) अति-संकोची तथा उपदेश सुनने. 


वाला है, पहले भी राहुल शिक्षा-प्रेमी, (बुरे कर्म में) अति-संकोची तथा - 
उपदेश सुनने वाला ही रहा है? कह पूव-जन्म की कथा कही-- .. 
ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदच के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ब्राह्यण-कुल में पैदा हुए. | बढ़े होने पर तत्नशिला में सभी विद्यार्य सीख 


निकल कर, हिमालय अदेश में ऋषि-प्रबरज्या ग्रहण कर, अभिव्जा तथा समा- 
पत्तियाँ प्राप्त कीं। फिर ध्यान-क्रीड़ा में रत रहग्मणीय वन-खण्ड में वास 


करते हुए. निमक-खठाई खाने के लिए. एक प्रत्यन्त-आम में पहुँचे। मनुष्यों “ 


शननननिनभ न लीतिलिनननननिनन नम पलक अनन सनक ८ 





... १ तिपल्नत्थमिंग जातक (१९) 
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बनवा सभी आवश्यक वस्तुय पहुँचाते हुए (उस कुटी में) बसाया 
हे उस समय उस गाँव का एक चिडिमार एक फंसाऊ तीतर को 
अच्छी तरह से सिखा-पढ़ा पिंजरे भें रख पालता था। वह उसे जंगल में ले 
. जा उसकी आवाज़ पर जो जो तीतर आते उन्हें पकड़ कर जीविका चलाता | 
तीतर सोचने लगा--मेरे कारण मेरे बहुत से जाति-बाले मारे जाते हैं। 
.. मैं पाप का भागी होता हूँ | उसने आवाज लगानी बन्द करदी | चिड़ीमार ! 
ने उसे चुप देखा तो वह बाँस की. चपणी से उसके सिर पर मारने लंगा। 
तीतर दुखित हो आबाज़ लगाता | इस प्रकार वह शिकारी उसकी भ 
तीतरों को पकड़ जीविका चल्लाता। । 
वह तीतर सोचने लगा--ये मर ऐसी तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन 
जिस कर्म के होने से मरते हैं वह कर्म मुझे स्पर्श करता है। में आवाज 


आा फंसते हैं, उन्हें यह शिकारी पकड़ कर मार डालता है। मुझे इसमें पाप 
लगता है वा नहीं ! उस समय से वह किसी ऐसे पशिडत को खोजता हुआ 
विचरने लगा जो उसके इस सन्देह को मिया सके | 
- एक दिन शिकारी बहुत से तीतरों को पकड़, टोकरा भर, पानी पीने 
- के लिए बोधिसत्व के आश्रम गया। उस पिंजरे को बोधिसंत्व के पास रख 
. पानी पी, बाछु पर लेट सो गया | उसे सोया जान तीतर ने सोचा कि.-मैं 
.... अपना सन्देह इस तपस्वी से पूछू । जानता होगा तो' मेरे सन्देह को दूर 
-.. करेगा। उसने पिंजरे में पड़े ही पड़े उसे पूछते हुए पहली गाथा कहीं 
सुसुर्ख वत जीवामि लभामि चेव भुज्जितु , 
परिपन्थे च तिट्ठामि कांनु भन्‍्ते गति मम्म ॥ पा 
१ [ मैं सुख से रहता हूँ ओर खाना पाता हूँ लेकिन साथ-ही उस रस्ते 
... पर रहता हूँ. (जहाँ मेरें जाति-वाले आकर फँसते हैं) भन्‍्ते ! मेरी क्या 
... गति होगी ] है 


संतों चे ते न पणभति पक्खि पापस्स करक्षुनों 
अव्यावटस्स भव्ठसंस न पापसुपतिप्पति ॥ 





ने उन्हें वहाँ देख -उनके प्रति श्रद्धावान हो किसी जब्जल में पर्ण-कुटी 


नहीं लगाता तब ये नहीं आते, आवाज लगाता हूँ तभी आते हैं।जोंजो 


उसके प्रश्न का उज्धर देते हुए बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-- । हु । | 
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| [ हे पत्षि | यदि तेरा मन पापकर्म की ओर नहीं' क्ुकता तो पराप-कर्मे 
न करने वाले तुम भद्र को पाप नहीं लगाता। ] | 
उसे सुन तीतर ने तीसरी गाथा कंही-- 
आतको नो मिसिन्नोति बहु आगछूते जनो, 
परिच्चकम्मं फुसति तस्मि मे सहझूते मनी 
[ हमारी जातिका बैठा है, समझ बहुत से आ जाते हैं। मेरे होने से इ 
(प्राणि-हत्या का) कर्म स्पर्श करता है | इस विषय में मेरे मन में सन्देह है।] 
उसे सुन बोघिसत ने चोथी गाथा कही--- 
टिच्चकम्म न फुसति सनो चे नष्पतुस्मति, 
अप्पोसुकस्स भव्वस्प न पापसुपलिप्पति ॥ 
[ यदि मन दूषित न हो तो प्रतीत्य-कर्म स्पश नहीं करता | जो पाप 
करने के लिए उत्सुक नहीं है , ऐसे भद्बजन को पाप नहीं लगता। | 
इस प्रकार बोधिसत्व ने तीवर को समझाया । वह भी उनके कारण 
निश्शंक हो गया। चिड़ीमार जागने पर बोधिसत्व को प्रणाम कर पिजंरा ले 
चला गया | 
शास्ता ने यह धर्मेदेशना ला जातक का मेल बिठाया। उस समय 
तीतर राहुल था । तपस्‍्वी तो में ही था। 


२२०, सुच्चज जातक 


“सुच्चर्ज वत नच्चजी ..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते । | 


समय एक गहस्थ के बारे में कही | 


के. बतमान कथा... रा 
वह गाँव में कर्जा वसूल करने के लिए भागश्यां सहित वहाँ गया। कर्जा: 





सूल कर गाड़ी लाकर बाद में ले जाऊँगा! सोच उसने वसूल-किया हुआ 0 































रै डे | ४«४- ४ ९ ७ 


। सामान एक अइहस्थ का घर मे रख दया झोर भ्रावस्ती की ओर चला | 


रास्ते में उन्होंने एक पबत देखा। उसकी भाशय्या बोली--स्वामी ! यदि 


यह पवत स्वणमय हो जाय तो मुझे भी कुछ दोगे ! 
“तू कौन है, कुछ नहीं दू गा ।?? 

। वह असन्तुष्ट हो गई--कितना कठोर-हृदय है यह | पवत के स्वर्ण 
मय होने पर भी मुझे कुछ नहीं देगा। वे जेतवन के समीप आये तो पाती 
पीने के लिये विद्वर भें जा उन्होंने पानी पिया। शास्ता भी? अति ग्रातः 

. काल हो उनकी प्रतीक्षा करते हुए गनन्‍्धकुण के बरामदे भें बैठे थे, क्योंकि 

ने उनकी स्ोतापत्ति-फल प्राप्ति की संभावना को देखा था। उनके शरीर - 
. से छः वण की रश्मियाँ निकल रहीं थीं । वे भी पानी पी श्राकर शास्ता को 

. प्रणाम कर बैठ रहे। शास्ता ने उनका कुशलक्षेम पूछने के बाद पूछा-- 
.. कहाँगयेये! | | 
.... «ते | अपने गाँव में बंसली करने के लिये |?? 


करता है !? 

७ “भन्‍्ते ! में तो इससे स्नेह करती हूँ, किन्तु यह मुझ से स्नेह नहीं. 
करता। आज मैंने पूछा---यदि यह पवत स्वणमय हो, तो मुझे कुछ देगा १ 

यह बोला--तू कोन है ! कुछ नहीं दूगा। यह ऐसा कठोर-हुदय है ।? 


“उपासिका ! क्‍या तेरा स्वामी तेरा हितचिंतक है! तेरा उपकार 


: .... ... ८उपासिका | यह ऐस़ां कहता भर है लेकिन जब यह तेरे गुणों को... 

.  थाद करता है तो तुझे सब ऐश्वय्य देता है।? .. ही 
हा उनके प्रार्थना करने पर कि भन्‍्ते | (पूर्व -जन्म की कथा) कहें, शास्ता 

... ने पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


। चूंव॑ समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते संमय बोधिसत्व - 
. उसके सर्वा्थंसाघक अमात्य हुए | एक दिन राजा ने राज कुमार को सेवा में. 


.._ आते देख सोचा, शायद यह मेरे विरुद्ध प़यंत्र करे। उसने उसे बुलाकर... 
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सुच्चज | 


उसने अच्छा? कह स्वीकार कर पिता की प्रणाम किया । ब्येष्ठ 
भार्या को साथ ले नगर से निकल पड़ा | अत्यंत-देश में पहुँच पण-कुटी बना 
जंगल के फल मूल खाकर रहने लगा | समय बीतने पर राजा मर गया | 

उपराज ने नक्षत्र देख जाना, कि उसका पिता मर गया। वाराणसी 


खाते हमये रास्ते भें एक पबत देखा | 


मार्य्या बोली--देव | यदि यह पर्बतस्वर्शमय हो तो मुझे कुछ दगे ! 

तू कौन है कुछ नहीं दूगा |? वह अखसन्तुष्ट हो गई--मैं इसके 
प्रति स्नेह ने छोड़ सकने के कारण जंगल में आई और यह इस तरह बोलता 
है । अति कठोर-हृदय है । राजा होकर यह मेरा क्‍या भत्ता करेगा ! 


उसने आकर राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर उसे पटरानी बनाया। 

उसे यह यशमात्र दिया, ओर सत्कार सम्मान कुछ नहीं | मानो वह है ही 
..._ नहीं। बोधिसत्व ने सोचा--इस देवी ने इस राजा का उपकार किया। 
... अपने दुःख का खयाल न कर इसके साथ जंगल में रही | लेकिन यह राजा 
. इसका ख्याल ने कर दूसरी के साथ रमण करता रहता है। में कुछ ऐसा 
करू जिसमें इसे सब ऐश्वय्य मिले | एक दिन बोधिसत्व ने उस देवी के पास 
आकर कहा-महादेवी [ हमें तुम से मिद्धा-मात्र भी नहीं मिलती ! हमारे 


ति इतनी उपेक्षा क्‍यों ! आप बड़ी कठोर-हुदया हैं ! 


“तात |! यदि मुझे मिल्ले तो तुम्हें भी दू'। कुछ न मिलने पर क्या... 

. दु? राजा भी मुझे अब क्‍या देगा जिसने रास्ते में इस पवत के स्वणशमय .. 
.. होने पर भमुके कुछ दोगे !? पूछने पर 'तू कोन है! कुछ न दूंगा? उत्तर 
. दिया था। जाँ आसानी से दिया जा सकता था वह भी नहीं दिया |? 


“क्या तुम राजा के सामने यह बात कह सकोगी |?” 

“तात | क्‍यों न कह सकू गी १९ आम 
तो राजा की उपस्थिति, में पूछू गा | तुम कहना |# |... 
वात अच्छी ॥7 7 ४ का 
बोधिसत्व ने देवी के.राजा की सेवा में आकर खड़ी होने पर कहा--+ 


श्रायें ! हमें तुम से कुछ नहीं मिलता ! 


“तात ! मुझे मिले :तोः में तुम्हें दू' । के ही कुछ नहीं मिलता | 


-.. शजा भी मुझे अब क्या देगा | इसने तो जंगल से लोौदते समय मेरे एक पवत 
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को देखकर 'इस पबत के स्वर्णमय होने पर मुझे दोगे ?? पूछने पर “तू कौन 
है! कुछ नहीं दू गा? उत्तर दिया था। जो श्रासानी से दिया जा सकता था वह 
भी नहीं दिया ।”? 
यही बात कहने के लिये उसने पहली गाथा कही--- 
सुच्चज वत नच्चजी वाचाय अद॒दं गिरिं, 
कि हि तस्स चजन्तस्स चाचाय अद्॒द पब्बर्त ॥ 
[ बाणी से पवत का त्याग न कर जो सरलता से दिया जा सकता 
था, वह भी नहीं दिया | उसका त्याग करने में क्या लगा था ! इसने वाणी 
से भी पवत नहीं दिया। ].. 
इसे सुन राजा ने दूसरी गाथा कही-- 
य॑ हि कयिरा तंहि चदे ८ न कथिरा व त॑ बढ़े 
 अकरोन्ते भासमार्न परिजानन्ति परिडता ॥ 
.. [जो करे वही कहे, जो न करे वह न कहे | न करते हुए केवल 
कहने वाले को पश्डित जन पहचान लेते हैं ।] 
इसे सुन देवी ने राजा के सामने हाथ-जोड़ तीसरी गाथा कही--- 
.._ शाजपुत्त मम व्यत्थु सच्चे धस्मे वितोवसि, 
थस्स ते व्यसन पत्तो सच्चस्मिं रसते मनो ॥ क्‍ | 
| [ राजपुत्र ! तू सत्य और धम में स्थित है। आपत्ति में पड़ने पर भी 
: तेरा मन सत्य में ही रमण करता है, तुझे नमस्कार है। ] 
ह इस प्रकार देवी के राजा का गुणानुवाद करने पर उसकी बात सुन 
बोधिसत्व ने उसके गुण कहने के लिये चौथी गाथा कही'-- 
या दुछिंद्दी दृत्िहस्स अडढा अड ढस्स कित्तिमा 
सा हिस्स परमा भरिया सहिरब्धस्स इत्थियो ॥ । 
| [ जो स्त्री दरिद्र पति के साथ दरिद्री बनकर रहती है ओर धनी होने 
..... पर धनवान बनकर रहती है, वही कीतिमान नारी ही उसकी पर श्रेष्ठ भार्य्या . 
है; यू घनवान की स्त्रियाँ तो होती ही हैं। ] 2 
इस प्रकार बोधिसत्व ने देवी के गुणं कहे और राजा से निवेदन .. 
किया--महाराज ! यह तुम्हारी विपत्ति के समय तुम्हारे दुख में शामिल 
इसका सम्मान करना चाहिये | .. 











सुच्चज | द | 5. शेर 


राजा ने उसके कहने से देवी के गुणों का ध्यान कर “परिडत तेरे 
कहने से मुझे देवी के गुण याद आये? कह उसे सब ऐश्वर्य दिया । और तूने 
मुझे देवी का गुण याद कराया? कह बोघिसत्व का भी बड़ा सत्कार किया। 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल 
वैठाया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर पति-पत्नी सोतापचिफल में 
प्रतिष्ठित हुए | | 

उस सभय वाराणसी राजा यह ग्हस्थ था। देवी यह उपासिका ! 
परिडत अमात्य तो में ही था। 
































चौथा परिच्चेद 
३. कुटिद्सक वर्ग 
३२१, कुटिदूसक जातक 


“सनुस्यस्थेव ते सीसं...” यह शास्ता ने जेतवन' में विहार करते समय 
महाकश्यप स्थविर की कुटि जला देने वाले तदण भिल्लु के बारे म॑ कही । 
घटना राजगह में घटी |... 





छू. बतेमान कथा 


बे उस समय स्थविर राजयह के पास जंगल में कुटी में रहते थे। दो. 
... तरुण ( मिन्तु ) उसकी सेवा में थे। उत्तम से एक स्थविर का उपकारी था 
.. और दूसरा बात न सहन करने वाला । वह दूसरे के किये को अपने किये जैसा. 
. करके दिखाता था। उपकारी भिक्ष के मुंह धोने का पानी आदि लाकर 
:. रखने पर वह स्थविर के पास जा प्रणाम कर “मन्ते ! मैंने पानी रुख दिया 
. है, मुँह घोयें! आदि कहता । उसके आतःकाल ही उठकर स्थविर का परिवेश 
.. साफ करने पर स्थविर के बाहर निकलने के समय इधर उघर ( फाड़, ) मार हे 
धारा परिवेण अपने साफ किया जैसा कर देता। कतंव्य-परायण भि्षु ने - । 





.. बना देता है। मैं इसकी करतूत प्रकट करूँगा । उसके शाँव में जाकर, रा 
खाकर, आकर सोते समय नहाने का पानी गरम कर पीछे की कोठरी में रख 


.. होंगा। स्थविर के पास जाकर बोला--भन्‍्ते ! स्नानागार में पानी रखा है, 
. स्नान करें | स्थविर “नहाता हैं? कह उसी के साथ आये। कोंठरी में जब ० 
पानी नहीं दिखाई दिया तो पूछा--कहाँ है ! उसने जढ्दी से अग्निशाली 














सोचा-यह, बात न सह सकने बाला जो कुछ मैं करता हूँ उसे अपना किया... 


दिया, और दूसरा आधी लाली मात्र पानी चूल्हे पर रख दिया ।उसने 
.... उठकर आकर भाष उठती देखी | सोचा--पानी गर्म करके कोठरी मे रखा 


कड़छी घुमाई | कड़छी ने खाली बतन के तल में ० 




























किदूसक ). ० मा 


लग 'सरः आवाज की | तब से उसका नाम॑ ही “उललुद्भशब्दकः अर्थात्‌ उल्लुड्क 


शब्द करने वाला पड़ गया | उस समय दूसरे ने पीछे की कोठरी में से पानी 


लाकर कहा--भन्ते | स्तान कर। स्थविर ने समान कर विचार करने पर. 


'उलुड्डृशब्दकः के बारे में यह जान कि यह कठिनाई से बात मानने वाला है, 
शाम को उसके सेवा में झाने पर उसे उपदेश दिवा--आशयुष्मान | 


श्रमण को चाहिये कि अपने किये को ही किया कहे, अन्यथा जानबूऋ कर 


ऊठ बीलना होता ६। अब से ऐसा न करना। बह स्थविर से क्रद्ध हो 


अगले दिन स्थविर के घाथ भिन्ञाथ्य के लिये गाँव में नहीं गया। स्थविर 


वूसरें के ही साथ गये। उजुड्भशब्दक भी स्थविर के सेवक-परिवार में पहुँचा |. 
वहाँ पूछा--भनन्‍्ते | स्थविर कहाँ है ? | ' 

“अगस्वस्थ होने के कारण विहार में ही बैठे हैं |? 

“्न्ते | तो कया क्‍या चाहिये १? 

“यह दू, बह द? कह लेकर अपने मन की जगह जा, खाकर विहार में 
पहुँचा । अगले दिन स्थविर उसी परिवार में जाकर बैठे । मनुष्यों ने पूछा--भन्‍्ते 


आय को क्या कष्ट है १ कल बिहार में बैठे रहे । हमने अ्मुक तरुण के हाथ 
आहार भेजा । आये ने आहार ग्रहण किया १ स्थविर ने चुप चाप भोजन 


समाप्त कर विहार जा शाम को उसके सेवा में आने पर कहा--आसयुष्मान. 


_ अमुक गांव में अम्रुक परिवार में स्थविर के लिए! यह चाहिए कह तुम खागये। 


मुँह से माँगना अनुचित है। फिर ऐसा अनाचार न करना | इससे उसके 


मन में स्थविर के प्रति बैर बढ़ गया। उसने सोचा, कल इसने केवल पानी. 
के लिए मेरे साथ झगड़ा किया श्राज इसके सेवकों के घर जो मैंने एक मुद्दी 

« भात खा लिया उसे न सह सकने के कारण फिर झगड़ा करता है। देखूँगा .. ..| 
इसके साथ क्या करना चाहिए. । श्रगले दिन जब स्थविर मिक्षाटन के लिए. ....,& 
गये, उसने मुंग्दर ले काम में आने वाले बतनों को तोड़ फोड़ दिया | और - .. 
 पर्णकुओी में आंग लगा भाग गया । वह जीते जी मनुष्य-प्रेत हो सूख गया 

.... और मरने पर अवीची नंरक में पैदा हुआ । उसका अनाचार जनता में प्रकद 
.. हो गया। कुछ मिन्नु राजगह से श्रवास्ती आये । उन्होंने अनुकूल स्थान पर... 
«अपना पात्र चीवर संभाल कर रखा; आओर शास्ता के समीप जा प्रणाम कर | 5. 
... बैठे । शास्ता ने उनसे कुशल-प्रश्न करके पूछा--कहां सेआये! 





































[ ४-३-३२१ 


“भन्ते ! राज-णह से ।?? 
“बह्ां उपदेश देने वाला आचाये कोन है £” 
 “भन्ते | महाकाश्यप स्थविर |? 
“मिन्नुओं ! काश्यंप सकुशल है !? 
हाँ मन्‍्ते ! स्थविर तो सुख से हैं, लेकिन उनका शिष्य उनके उपदेश 
देने से क्रोधित हो, जिस समय स्थविर मिज्नाटन के लिये गये थे, मुग्दर ले काम 
के बर्तनों को तोड़ फोड़ स्थविर की पण-कुटी में आग लगा भाग गया (| 
शास्ता ने कहा-मिल्लुओ इस प्रकार के मूर्ख के साथ रहने से 
काश्यप के लिए. अकेले रहना ही अ्रच्छा है। उन्होंने धम्म पद की यह गाथा 
कही।--- 
चर थे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो, 
एकचरिय दुहहं कयिरा नित्थ बाले सहायता ' ॥ 
[यदि अपने से श्रेष्ठ वा अपने जैसा साथी न मिले तो दृढ़ता पूर्वक 
अकेला ही रहे | मूर्ख की संगति (अच्छी नहीं है ।] "० 
यह कह उन मिक्तुओं को फिर सम्बोधन कर भगवान बीलै-- 
। “मिन्लुओं न केवल अभी यह कुटी को नष्ट करने वाला है पहले भी 
यह कुी को नष्ट करने वाला ही रहा है। न केवल अभी यह उपदेश देने 
बाले पर क्रोधित होता है पहले भी क्रोधित हुआ ही है |”? फिर उनके प्रार्थना 
करने पर पूर्व जन्म की कथा कही-- द * 


०  ख. अतीत कथा _ 
-... पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोचिंसत्व बये 
की योनि में पैदा हुए। बड़े होने पर अपने लिये वर्षा से सुरक्षित सुन्दर 
.._ बॉसला बना; हिमालय प्रदेश में रहने लगे । एक दिन मूसलाधार वर्षा के 
.. झ्षमय सदी से ठिठ्ध॒स्ता हुआ दाँत कटकदाता इ्मा एक _ बन्दर बोधिसत्व के... 
__ पास आ बैठा | बोधिसत्व ने उसे कष्ट पाते देख, उससे बात चीत करते हुए. 
चहलीगावा कहीमण 5 जय रा .। 


.. बाल वर्ग 














कुठिदूखक | 
मनुस्ससेव ते सीस हृत्थपादा व वानर, 
अथ केन नु वश्णेन अगार' ते न विज्जति ॥ 
[ है बानर ! तेरा सिर भी मनुष्य के समान है और तेरे हाथ पाँव 
भी | तो फिर क्या कारण है कि तुझे घर नहीं है १] एक 
इसे सुन बन्दर ने दूसरी गाथा कही।-- 
ममुस्ससेष में सीस हत्थपादा व सिंगिल 
याहु सेट्ठा सनुस्सेसु सा मे पण्णा न विज्जति । ० 
[ है बये ! मेरा सिर मनुष्य का ही है और हाथ पाँव भी | लेकिन 
मनुष्यों में जो श्रेष्ठ कहलाती हे वह प्रज्ञा मेरे पास नहीं है ।] | 
यह सुन बोधिसत्व ने शेप दो गाथाये कहीं 
अनवद्धितचित्तस्स लहुचित्तस्स दुब्मिनो 
. निच्च अध्युवसीलस्स सुचिभावों न विज्जति ॥ 
सी करस्घानुभाव वीतिवत्तस्सु सीलिय; 
-सीतवातपरित्ताणं करस्सु कुटिक कपि ॥ | 
[ जो अस्थिर-चिच है, जो हलके चित्त का है, जो मित्रद्"ोही है तथा 
जिसका शील स्थिर नहीं है उसे सुख नहीं होता । इसलिये हे कपि | तू - 
.... दुश्शीलता को त्याग कर (कुछ) उपाय कर और एक घर बना, जो शीत-बात 
से रक्षा कर सके ।] ० 
... . बन्दर ने सोचा यह स्वयं वर्षा से सुरक्षित स्थान मेंबैठा होने के कारण... 
: मेरा परिह्यास करता है | इसे इस घोंसले में न बैठने दू गा। बह बोघिसत्व को... -. 
! ने के लिये कूदा। बोधिसंत्व॑ उड़कर अन्यत्र चले. गये | बन्द्र ने घोंसले: .. 
8... को नष्ट करचूणु-विचूण कर दिया और चला गया | मम, 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
|... ७ बन्दर ( यह ) कुटी जलाने वाला था | बया तो मैं ही था । हा 




















का गा 





[ ४-ैै-३२१ 






























३२२, ददम जातक 


«दहमायति भदन्ते...” यह शास्ता ने जेतवन में विद्दार करते समय 
एक तैथिक के बारे में कही । 


के. वतमान कथा 

धर्शिक जेतवन के पास जहाँ तहाँ काँटों पर सोते थे, पंचाग्नि ताप 
तपते थे तथा अ्रन्य नाना प्रकार के मित्थ्या तप करते थे । बहुत सेमिजुओं 
ने आवस्ती में मिन्नाट्न कर जेतवन आते समय रास्ते में उन्हें देखा । उन्होंने 
शास्ता के पास जाकर पछा--भन्‍्ते | इन अन्य सम्प्रदायों के अमण बाह्यणु 
के ब्रतों में सार है ? शास्ता ने उत्तर दिया--उनके बतों मे सार था विश- 
घता नहीं है, उन्हें कसोटी पर कसने पर या परीक्षा करने पर गोबर की 
पहाड़ी पर खरगोश की चिब्लाहट के समान ठहरते है। “भन्‍्ते |! हम इसका 
चिंल्‍्लाइट जैसा होना नहीं जानते हैं, हमें कहें |” उनके प्राथना करने कर. 
शास्ता ने अतीत कथा कही | रु 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय ब्रोघिसत्व 
शेर की योनि में पैदा हुए। बड़े होने पर जंगल में रहते थे । उस समय पश्चिम 
.. समुद्र के पासबेल और ताड़ का बेन था | वहाँ एक खरगोश बेल इच्ते की 

. जड़ में एक ताड़ के गाछ के नीचे रहता था। । 

एक दिन वह शिकार लेकर आया ओर ताड़ की छाया में लेट रहा। 

उसने पड़े पड़े सोचा यदि यह महान प्रथ्वी उल्टे तो मैं कहाँ जाऊंगा ! उसी 
.. समय एक पका हुआ बेल ताड़ के पत्ते पर गिरा। उसने उसकी आवाज सुन _ 
_. समभा कि पृथ्वी उलर रही है और बिना पीछे देखे भागा । मरने के डर के _ 
.... भारे तेजी से भागते डुये उसे देख दूसरे खरगोश ने पूछा--भो ! क्‍या बात है, 
.. अत्यन्त डरकर भाग रहे हो ! “सो | मत पूछ ।”” क्या डर की बात है; पूछता. 

. हुआ वह भी पीछे दौड़ने लगा | दूसरे ने झककर बिना देखे ही कहा-- 
पृथ्वी उलट रही है । चह भी उसके पीछे भागा | इस प्रकार उसे दूसरे ने _ 














गा 3 मन 








देखा ओर फिर तीसरे ने ओर एक हजार खरगोश इकटठे होकर भागने 
लगे। 
एक मसृंग भी उन्हें देख उनके पीछे मागा | एक सुअर, एक नौलगाय, 
एक भंस, एक बैल, एक गड़ा, एक व्याध्र, एक सिंह तथा एक हाथी भी 
उन्हें देख, 'यह क्या है ?? पूछ “यहाँ प्रृथ्वी पलटती है? बताये जाने पर 
भागा । इस प्रकार क्रमशः योजन भर कीं पशु-सेना हो गई । | 
तब बोधिसत्व ने उस सेना को भागते देख पूछा--यह क्या है ! जब 
उसने सुना यहाँ प्थ्वी उल्य्ती है तो सोचा प्थ्वी उलटना कभी नहीं होता | 
निःसंशय इन्होंने कुछु देखा होगा। यदि मैं कुछ प्रयल्ल न करूँगा तो यह 
सब नष्ठ हो जायेंगे। में इन्हें जीवनदान दूँगा। उसने सिंहवेग से आगे 
पहुँच पवत के दामन में खड़े हो तीन बार सिंह-नाद किया । सिंह-भयः से 
भयभीत वे रुक कर इकट्ठे हो खड़े हो गये । ( 
सिंह ने उनके बीच में. जा पछा--क्‍्यों भाग रहे हो! 
“पृथ्वी उलय रही है।? हि 
४पुथ्वी कोंउलग्ते किसने देखा १७ .  - 
“हाथी जानते हैं।”? हा जा 
हाथियों से पूछा। वे बोले--हम नहीं जानते, सिंह जानते हैं। सिंह 


बोले--हम नहीं जानते, व्याप्त जानते हैं। व्याघ भी--हम नहीं जानते,  - 


गेंडे जानते हैं। गेंडे भी--हम नहीं जानते, बेल जानते हैं। बैल सी--हम 


नहीं जानते, भसे जानते हैं। भसे भी--हम नहीं जानते, नीलगाय जानती हैं। 


नीलगाये भी--हम नहीं जानतीं, सुअर जानते हैं। सुअर भी - हम नहीं 


जानते, मृंग जानते हैं| मृंग भी--हम नहीं जानते, खरगोश जानते हैं। 


खराशों से पूछुनें पर उन्होंने वह खरगोश दिखांकर कहा--यह कहता है । 
- तब उसे पछा--सोम्य | क्या तूने ऐसा देखा कि प्रथ्वी उलद रही 


“है १ “स्वामी ! हाँ मैंने देखा |? 


जी शीव वाह. ऋऔा- 
“पश्चिम समुद्र के पास बेल और ताड़ के बन में रहता हूँ। मेंने वहाँ 


.. वेल-बृत्ु की जड़ में, ताड़-इज् के वाड़-पत्र की छाया में लेदे लेटे सोचा था... 
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.... घथ्वी उलयी तो मैं कहाँ जाऊँगा ? उसी ज्ञण प्रथ्वी के उल्लगने का श 





















सुन कर मैं भागा हूं ।९? । 
पा सिंह ने सोचा, निश्चय से उस ताड़-पत्र पर पका बेल गिरने से धन? 

: शब्द हुआ होगा। उसी शेब्द को सुन कर यह प्र॒थ्वी पल्चट रही है समझ 
5 आगा होगा। मैं 'यथाथ बात जानूगा। उसने उस खरगोश को ले जनता 
को आश्वासन दिया--मैं जहाँ उसने देखा है वहाँ ए्थ्वी का उल्लठना वा न 
उलगटना यथार्थ झूप से जानकर आऊँगा। जब तक में आऊँ तब तक तुम 
- यहीं रहो 
... उसने खरगोश को पीठ पर चढ़ाया और सिंह-वेग से छुल्लांग मार 
उसे ताड़-बन में उतार कर कहय--आ, अपनी देखी जगह दिखा। 

“स्वामी ! साहस नहीं होता ।?? 
“अज्रा, डर मत |?? ह 
















उसने बेल-बच्ष के पास न जा सकने के कारण कुछ दूरपर हे 


- ही खड़े हो “स्वामी | यह “बब” आवाज होने का स्थान है?” कहते हुए पहली 
. गाथा कही--+ । 

| दुद्दभायति भदन्ते यरिंप्त देसे वसामहं, 
अहस्पेत न जानामि किमेत दृदभायति ॥ 


[ तुम्हारा भला हो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ “धबः शब्द होता है। का 


.. मैं भी नहीं जानता हूँ कि यह क्या है. जो 'धबः आवाज करता है ।] 


ऐसा करने पर सिंह ने वेल-इच्ष के नीचे जा ताड़-बृत्ष के नीचे खरगोश हा 


:: के लेटे रहने की जाई और ताड़ के पत्ते पर गिरा हुआ पका बेल देखकर 
पृथ्वी के न॑ पलटने की बात यथाथ रूप से जानी वह खरगोश की पीठ... 


. पर बिठा सिंह-वेग से पशुओं के संघ में पहुँचा | और पशु समूह को आश्वासन. रा 


... दिया कि डरे नहीं। तब सिंह ने सब को विदा किया। यदि तब बोधिसत्व 
../। न होते तो सभी समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते | बोधिसत्व के कारण सब के... 


.. प्राण बचे। ०  । 
० ये तीन सम्बुद्ध गाथायें हैं।- हा 
... बेलुव॑ पतितं सुख्वा ददर्भति ससो जबि 
चुचने सुत्वा सन्‍्तत्ता सिंगवा हिली ॥ 




















अब 8 मी शक: 
: अप्पत्वा पदविब्जाण प्रधोसाबुसारिनो, 
_पप्मादप्सर्माबाला ते होन्ति परपत्तिया ॥ 
ये च सीलेन सम्पन्ना पण्जायुपरूसे रता , 
आरता विर्ता घीरा न होन्ति परपत्तिया ॥ 
[ बेल के गिरने की “घबः आवाज को सुनकर खरगीश भागा | खर- ... 
गोश की बात सुन पशु-समूह त्रस्त हुआ | दूसरों की बात सुन वैसा ही करने 
वाले स्वयं शान न प्राप्त कर, दूसरों का ही विश्वास करने वाले पर प्रमादी 
होते हैं। जो सदाचारी हैं, जो प्रज्ञा द्वारा (चित्ताग्नि को) शान्त करने सें रत 
हैं, जो (पाप कर्मों से) दूर हैं, जो विरत हैं, वे घीर-जन दूसरों का अन्धानु- 
करण करने वाले नहीं होते ॥ ३ ॥ ] | 
इसी से कहा गया है |-- 
अस्सद्शो अकतम्मच संधिच्छेदो च यो मरो 
हतावकासो वच्तासो स॒ वे उत्तमपोरिसी) ॥ 
[जो (अन्घी) श्रद्धा से रहित है, जो अकृत का ज्ञाता है, जो ( जन्म 
मसरणु रूपी ) सन्धि का छेंद कर चुका है, जिसने (दुष्कम के अवकाश को 
: नष्ट कर दिया, जिसकी सब आशाये जाती रहीं बही उत्तम पुरुष है |] 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बिठाया | उस समय 
सिंह में ही था । 











२६९३, त्ह्मदत्त जातक 


० . <हुय॑ं याचनकों राज.,,.? यह शास्ता ने अत्वी के पास अग्गाल्व । ५ 
.. चैत्य में विहार करते समय कुंटी बनाने के नियम के बारे में कही | । 


... ...... ) धभ्स्म-पद, अरहत्तवम्गो । 
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के. वतमान कथा. 

कथा छपर मशिकण्ठ ज्ञातक' में आ ही गई है ।इस कथा में 
भगवान ने पूछा--भिछ्ुओ ! क्या तुम सचमुच अत्यधिक याचना करते, अत्यधिक 
भांगा करते हो ! भन्‍्ते | हां? कहने पर भगवान ने उन भिह्लुओ्रों को निन्‍दा 
की और बोले--मिम्लुओ, पुराने पशिडितों में राजा के मांगने का आग्रह करने 
पर भी पत्तों को छुवरी और: एक तले का जूती-जोड़ा माँगने को इच्छा रहने 
पर भी शज्जागमय के कारण जनता के सामने ने मांग, शकान्त ही माँगा | 
इतना कह शास्ता ने पूव-अन्म की कथा कहौो-- 


ख. अतीत कथा 


पा पूष समय में कम्पिल राष्ट्र में उत्तर-पश्चाल नगर में पाब्चाल-राज 
के राज्य करते समय बोधिसत्व एक निगम-आम में ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न 


हुये | बढ़े होने पर तक्नशिला जा, सब शिल्प सीखे । फिर तपस्वी प्रत्नज्या ले . 
हिमालय में फल-मूल चुगंकर खाते हुए जीवनयापन करने लगे। चिर.. 
: काल तक हिमालय में रह ममक-खठाई खाने के लिए बस्ती की ओर आ 
उत्तर पश्चाल-नगर में पहुँचे | वहाँ राजोद्यान में ठहर, श्रशले दिन भिक्त 
.. नगर में जाकर वापिस उद्यान में लौटे । 0 
। राजा ने उसकी चर्य्या से प्रसन्न हो, उसे महान तस्ले पर बिठा राज- 
भोजन खिलवाया | फिर प्रतिशा लें राजोदच्यान में ही बसाया। उसने नित्य 
राजा के यहाँ ही भोजन करते हुये वर्षाकाल की समाप्ति पर हिमालय लौटना 
चाहा | उसकी इच्छा हुई कि रास्ता चलते समय उसके पास एक तले का 


जूता और एक पत्तों का छाता होना चाहिये। उसने सोचा--राजा से 









. मांगँगा। एक दिने राजा उद्यान में आकर प्रणाम करके बेछा | उसे देख 
.._ सोचा, जूता और छाता माँगूँगा। फिर सोचा--दूसरे से यह दो? (मांगने: 
बाला) माँगते तमय रोता है, दूसरा भी नहीं है? कहता हुआ रौता है। जनता 


मणिकण्ठ जातक (२५४) 














बहादत्त | हक की २४७ 
मुझे और राजा को रोता हुआ न॑ देखे। एकान्त में छिपे हुये स्थान पर दोनों 
रोकर चुप हो जायेंगे । पा 

उसने राजा से कहा--महाराज | एकान्त चाहिये | राजा ने सुना तो... 
राज-पुरुषों को दूर हटा दिया | बोधिसत्व ने सोचा--यदि मेरे याचना करने 
पर राजा ने न दिया तो हमारी मैत्री टूटेगी ।-इसंलिये नहीं माँगगा | उस दिन 
नाम न ले सकने के कारण कहा--महाराज़ | जाये फिर क्रिसी दिन देखगा | 

फ्रि एक दिन राजा के उद्यान आने पर उसी तरह, और फिर उसी 
तरह, इस प्रकार याचना न करते हुए ही बारह बष बीत गये | तब राजा ने 

ीचा--आय ! सुझसे एकान्त चाहते हैं) लेकित परिषद के चले जाने पर 

कुछ नहीं कह सकते। कहने की इच्छा रक्खे ही रक्‍्खे बारह वष बीत गये | 
इन्हें ब्रह्मचारी अवस्था में रहते चिरकाल बीत गया । मालूम होता है उद्विन- 
चित्त हो भोग भोंगने की इच्छा से राज चाहते हैं। लेकिन राज्य का नाम 
न ले सकने के कारण घुप हो जाते हैं। आज में इन्हें राज्य से लेकर जो 
चाहेंगे सो द गा। 

उसने उद्यान में जा, प्रणाम कर, बैठने पर, जब बोधिसत्व ने एकान्त 
चाहा तब लोगों के चले जाने पर, बोधिसत्व के कुछ भी ने कह सकने पर . 
कहा--तुसम बारह वष से 'एकान्त चाहिये! कह एकान्त मिलने पर कुछ भी | 
नहीं कह सकते | मैं राज्य से लेकर सब कुछ देने को तैयार हूँ | जो इच्छा - 
हो, वह निर्भय होकर माँग । | 

- महाराज | जो में माँगगा, वह दंगे !?? 
ध्थ्न्ते | हा गा 2 


“महाराज ! मुझे रास्ता चलतें समय एक तलेबाला एक जोड़ा जूता 


झोर एक पत्तों का छाता चाहिये |? - ; 
“भन्ते ! बारह व तक आप यह न माँग सक्के १ 
“महाराज | हाँ ।? आम! । 
.../ धभन्ते | ऐसा क्‍यों किया १४ 


“महाराज ! जो “यह मुझे दो? कह कर माँगता है, बह रोता है, जो 


। “नहीं है? कहता है, वह रोता है । यदि ठम मेरे मांगने पर न दो तो हस दोनों 
.._ का रोना जनता न देखे, इसीलिये एकान्‍्त चाहता रहा? 



















यह कह आरम्भ से तीन गाथाय कहीं--- 
हुये याचत्रको राज अहयदत निगच्छृति 
अजाभ घधनला् वा एवं घम्मा हि याचना ॥ 
याचर्न रोदर्न आहु पश्चालान रथेसभ, 
थो याचन पत्चक्खाति तम्ताहु पविशेद* || 
मा सदसंसु रोदन्त पद्चाला सुसम्तागता, 
तु वा पटिरोदन्त तस्मा इच्छामह रहो ॥ 
[ है ब्रह्मदत्त राजन्‌ ! मांगने वाले की दो ही गतियाँ होती ह--धन- 
प्राप्ति अथवा अपग्राप्ति । याचना का यही घर्म है ॥१॥ हे पश्चालेश्वर | माँगना 
रुदन कहलाता है ओर जो मांगने पर न देना है वह प्रतिददन कहलाता _ 
है ॥|२॥ इसलिये मैं एकान्त चाहता रहा जिसमें यहाँ इकट्ठ हुये पश्माल मेरा... 
झुदन और तेरा प्रतिझदन न देख सके ॥३॥] । 
जा ने बोधिसत्व के आत्म-गौरव के भाव पर प्रसन्न हो, बर देते हुये... 
चौथी गाथा कही:-- सा 
दुदामि ते आह्मण रोहिणीन 
गव॑ सहस्ख सह, पुड्नचेन, 
अरियो हि अर्यिस्स कर्थ न दृुज्जे 
सत्वान गाथा तव चम्मयुज्ञा ॥ | .- 
[ ब्राह्मण ! मैं तुझे बैलों सहित हजार लाल गौ देता हूँ। तुम्हारी 























धर्म-युक्त गाथाओ्रों को सुनकर एक (आय) दूसरे (आय) को कैसे न- देवे !] ः 


भहाराज ! मुझे वस्तुओं की इच्छा नहीं है। जो में चाहता हूँ तुफ्ले 


 बही दे दं।? एक तलें का जूता ओर पत्तों का छाता ले उन्होंने राजा को । ः 


उपदेश दिया--महाराज ! प्रमाद रहित रहें | दान द | शील की रक्षा कर | 


... उपोसथ-कर्म करे । फिर, राजा ठहरने का आग्रह ही करता रह गया, वे... 
.._... हिमालय चले गये। वहाँ अभिव्ञा और समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मलोक- 
... गामी हुये। ] 
..  शास्ता ने यह ध्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
राजा आनन्द था | तपस्‍्बी तो मैं ही था। । सा 
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३२४. चम्म साटक जातक 


“कब्याणरूपों वतय॑ ...” यह शास्ता ने जेतबन में विद्यार करते समय 
एक चम्मसाटक नामक परिन्नाजक के बारे में कही | 


के, पतभांनव कथा 


चमड़ा ही उसका पहनना-झ्ोद़ना होता था | बह एक दिन 
परित्राजकाराम से निकलकर भिन्नाटव करता छुआ मेढ़ों के लड़ने की जगह. 
पहुँचा । मेढ़ा उसे देख टक्कर मारने के लिये पीछे हटा | परित्राजक ने सोचा _ 
यह मेरे प्रति गौरव प्रकठ कर रहा है| वह न हटा। मेढ़े ने जोर से आ 
उसकी जाँध में टक्कर सार गिरा दिया। उसका इस प्रकार चएड के पास 
जाना भिन्लु-संघ में प्रसिद्ध हो गया। मिन्ुओं ने धर्स सभा में बातचीत 
चलाई--आयुष्मानों | चर्म-साटक परिब्राजक चण्ड के पास जाने से विनाश 
को प्राप्त हुआ | ८ 
शास्ता ने आकर पूछा--/मिन्नुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो १? 
“गमुक बातचीत | ? पा 
“भिन्नुओ, केवल अभी नहीं, यह पहले भी चए्ड के पास जाकर 
विनाश को प्राप्त हो चुका है।/ 
इतना कह पूवजन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


....... पूव समय में वाराणसी में बह्मदत्त के राज्य करने के समय बीघिसत्व 
: एक व्यापारी-कुल में पैदा हो व्यापार करते थे। उस समय चम्मसाटक परि- 

..  ब्राजक वाराणसी में मित्नाउन करता हुआ सेढ़ों के युद्ध करने की जगह 
. पहुँचा | जब उसने मेढ़े को पीछे हृटता देखा तो समझा मेरे प्रति गौरव 
... प्रदर्शित करता है। वह पीछे नहीं हटा। उसने सोचा इतने मनुष्यों में यह 
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मेढ़ा ही मेरे गुणों से परिचित है। उसने हाथ जोड़े खड़े ही खड़े पहली 
गाथा कही -- ४ ' 
कल्याणरूपों वतर्य चतुप्पदो, 
सुभदको चेव सुपेसलो च, 
थो बाझण्ण जातिसन्तुपपनन्‍न, 
अपचायधति मेण्डवरों यसस्सी ॥ 
[ जो यह यशस्वी मेढ़ा जाति मन्ज्रयुक्त ब्राह्मण के प्रति गौरव प्रदर्शित 
करता है, वह यह चतुष्पाद सुन्दर है, भद्र है, प्रियकर है। ] | 
उस समय दुकान पर बैठे हुये पंडित-व्यापारी ने उस परित्राजक को 
मना करते हुए दूसरी गाथा कही-- 
मा बाह्म॒ण इत्त रदस्सनेन, 
विस्साससापजि चअतुप्पदस्स, 
दुलहप्पहारं अभिकद्ठमानो 
अपसक्कति दृस्सति सुप्पहारं ॥ | 
| [ ब्राह्मण ! क्षण-मात्र के दर्शन से चोपाये का विश्वास मत कर। 
यह जोर की चोट मारने के लिये पीछे हटा है। यह जोर की चोट करेगा। ] 


उस परिडत-व्यापारी के कहते ही समय मेढ़े ने जोर से आकर जाँघध 
पर चोट कर उसे वहीं गिरा दिया | वह वेदनामय हो गया | और पड़ा-पड़ा ्ाः 


“ चिल्लाता था। ; 
: शास्ता ने उस बात को प्रकट करते हुये तीसरी गाथा कही--- 
ऊरट्ढि भार्ग पतितो खारिभारो, | 
सबब भय ब्राह्मणस्सेव भिन्‍ने । 
डभोपि वाहा प्म्गय्ह कच्दति, 
अभिधावथ हृष्जति बह्यचारि ॥ 
[ जाँच की हड्डी. टूट गई । खारि-भार गिर पड़ा। आरक्षण के सनी 
'णडे हू2 गये | अब दोनों बाहें पकड़ कर रोता है--दौड़ो, अक्मचारि मारा... 





गोध ] द . रश३ 
एवं सो निहतो सेति यो अपूर्ज पलंसति 
यथाहसज्ज पहतो हतो मेण्डेन दुम्मति ॥ । 

(जो अपूज्य की प्रशंसा करता है वह इसी तरह मारा जाता है जै 
मैं मूख उस मेढ़े द्वारा चोट खा गया | ] 

वह रोता पीटता वहीं मर गया | | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल वैठाया | उस समय का 
चम्मसाटक अब का चम्मसाटक ही था। पशिडित-व्यापारी तो में ही था। 


३२१५४, गोध जातक 


“समणं ते मब्जमानी .,.”यह शास्ता ने जेतवन सें विहार करते समय 
गंगी मिक्तु के बारे में कही । | " 


के. पतमान कथा 


6 कथा पहले आरा ही गई है | यहां भी उस मिक्तु को शास्ता के सामने... 
.._ लाकर मिह्ुओं ने कहा--मन्‍्ते | यह मिक्ु ढोंगी है। शास्ता ने 'मिक्ुओ, 
न केवल अभी, पहले भी यह ढोंगी ही रहा है? कह पूर्वजन्प की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


खेर ससप में वाराणसी में राजा बह्मदस के राज्य करने के समय 
.. बधिसत्व गोह की योनि में पैदा हुए। बड़ी आयु तथा शरीर के होने पर 
- जज्ञन्न में रहने लगे | । 
| एक दुराचारी तपसवी उससे कुछ ही दूर पर्णं-कुठछी बना रहता था। ० 
.._ ओधिसत्व ने शिकार खोजते हुए उसे देख समभा सदाचारी तपस्वी की पर्ण- 
._._ कुटी होगी | वहाँ जा तपस्वी को प्रणाम कर अपने निवास-स्थान पर गये | 
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एक दिन उस कुठिल तपस्वी को सेवकों के घर पका मघुर मांस 
मिला | पूछा--यह क्या मांस है ! यह सुन कर कि गोह का साँस है, रस- 
तृष्णा से अभिभूत होने के कारण उसने सोचा कि जो गोह मेरे आश्रम पर 
.. मिंत्य आती है उसे मार कर यथारुचि पका कर खाऊगा। घी, दही ओर 
मसाले आदि ले वहाँजा कांषाय-बस्र से मु गरी को ढक, पंणु-कुणी के 
दरवाजें पर बोधिसत्व की प्रतीज्षा करता हुआ शान्त, दान्त को तरह बठा। 
गोह ने आकर उसकी देषे-भरी शकल देंख, सोचा, इसने हमारी 
जाति के किसी का मांस खाया होगा। में इसकी जाँच करती हूँ। उसने 
जिधर हवा जा रही थी उधर खड़े होकर शरीर की गन्ध सूघी | उसे पता ह 
लग गया कि उसकी जाति के किसी का मांस खाया गया है। बह तपस्वी के 
पांस आकर लौट गई । तपसवी ने भी उसे न आते देख सु गरी फकी। सुगरी 
शरीर पर न लग, पंछ के सिरे पर लगी । तपस्वी बोला, जा में चूक गया। 
















बोचिसत्व ने उत्तर दिया, मुझे तो चूक गया लेकिन चार अपायों को नहीं. 
चूकेगा | उसने भाग कर चंक्रमण के सिरे पर स्थित, बिल में घुस दूसरे छिंद्र 


से सिर निकाल कर उससे बात करते हुए दो गाथाएं कहीं--- 
सम्रणं त॑ मब्जमानो उपगज्छि असब्जर्त ।. 
सो म॑ दण्डेत पाहासि यथा अस्समणों तथा ॥ 
किनन्‍्ते जटाहि दुम्मेध कि ते अजिनसादिया 
अब्मन्तरं ते गहण बाहिए परिमजसि॥ 
रे [तुके श्रमण समझ कर (तुक) असंयत के पास आयी। जैसे कोई 
: अश्रमण मारे वैसे ही तूने मुझे डण्डे से मारा | हे दुबु द्वि | जठाओं से तुके 
.._. क्या (लाभ !) और झूगचर्म केपहनने से क्या १ अन्दर से तू मैला है, बाहर 
से धोता है |] हम 
- इसे सुन तपस्वी ने तीसरी गाथा कही-- ४ 
. एहि गोध निवत्तस्सु सुब्ज सा लीनमोदनं, 
न तेल लोणआ मे अत्यि पहूत॑ मय्ह पिप्फली ॥ रा 
. ४ गोह | झा रुक, शाली धान का भात खा। मेरे पास तेल हैं, 
(और हींग, जीरा, अदरक, मिर्च, तथा) पिप्फली आदि मसाले भी 








कक्कार ])..... हे । २५३ 
इसे सुन बोधिसत्व ने चौथी गाथा कही--- 
एस भीथ्यो परवेक्खासि वस्म्िकं सत्तपोरिस, 
तेल लोणख किततसि अहित॑ मय्ह' पिष्फली ॥ 
[ इस सो पोरसे के बिल में फिर प्रवेश करूँगी | तू तेल और निमक 
की बड़ाई करता ह। पिप्फल्ी मेरे अनुकूल नहीं पहती |]... 
ऐसा कह कर फिर उस कुठिल तपस्वी को डराया--अ्ररे कुटिल 
जटिल ! यदि यहाँ रहेगा तो आस पास के मनुष्यों द्वारा यह चोर है? कह 
पक्रड़वा, अपमानित कराऊँगी। शीघ्र भाग जा! कुटिल जटिल वहीं से 
भाग गया । | | 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बिठाया। उसे समय 
कुटिल जटिल तो यह ढोंगी भिन्नु ही था | गोह-राजा तो में ही था । 


२९६. कक्कारु जातक 


 “कारयेन यो नावहर...”? यह शास्ता ने वेढ बन में विहार करते 


.. समय देवदत्त के बारे में कही | 


। के. वतमान कथा... 
उसके संघ में फूट डालकर अग्र-आवबकों तथां परिषद के साथ चले. 


_ जाने पर मुह से गम खून गिरा। भिन्तुओं ने धर्मसभा में बात चलाई-- 


आयुष्मानों ! देवदत्त ने कूठ बोलकर संघ में फूट डाली | अब रोगी होकर : 


... महान दुःख भोग रहा है। शास्ता ने आकर पूछा--मिन्कलुओ, बैठे क्या बात- 





चीत कर रहे हो ! अमुक बातचीत! कहने पर “न केवल अभी भिन्नुओ, 
... पहले भी यह मृधावादी ही था, न केवल अभी मृषावाद के कारण यह दुःख 
...  भोगता है, पढले भी भोगा ही है? कह शास्ता ने पूवजन्म की कथा कही | 








मा रे 
ख. अतीत कथा 


.. पूरब समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करते समय बोधिसत्व 
अयो्िंश-सवन में एक देव-पुत्र हुए। उस समय वाराणसी में महोत्सव था | 
बहुत से नाग, गणड़ ओर भ्रम्मटुक देवताओं ने आकर उत्सव देखा। तयो- 
जिस भवन से भी चारों देवपुत्र कछारु नाम के दिव्य पुष्पों से बने गजरे पहल 
उत्सव देखने आये | बारह योजन का नगर उन' फूलों की सुगन्ध से महक 
गया। मनुष्य सोचते थे--इन पुष्पों को किसने - पहना है ? उन देवपुत्रों ने 
जब देखा कि लोग इमें खोज रहे हैं तो वे. राजाड्ञण में ऊपर उठ महान्‌ 
देवता-प्रताप थे आकाश में स्थित हुए । जनता इकट्ठी हुईं | राजा, सेट्री तथा 

'उपराज आदि भी आ पहुँचे । । 


लौगों ने पूछा--स्वामी ! किस देवलोक से आना हुआ ! 
“अयस्त्रिश देवलोंक से आये हैं|? 
“किस काय्यें से आये हैं १? 

 ४उत्सव देखने के लिये |?” 

“इन फूलों का क्या नाम है !? 

“यह दिव्य-कक्कारु पुष्प हैं|? रा 
“स्वामी ! आप दिव्यलोक में दूसरे पहन ले' | यह हमें दे दं।? 
“यह दिव्य-पुष्प बड़े प्रताप वाले हैं। देवताओं के ही योग्य हैं | 


। . | मनुष्य-लोक में रहने वाले खराब, मूख, तुच्छु-विचार वाले, दुश्चरित्र लोगों के * 
... योग्य नहीं। लेकिन जिन लोगों में यह यह गुण हों उनके योग्य हैं ।? ._ 





इतना कह, उनमें जो ज्येष्ठ देंवपुत्र थां, उंसने यह पहली गाथा... 
- कही ; 

ः कायेन यो तावहरे वाचाय न झुसाभणे 

... थसों लद्धा. न सज्जेय्य स वे कक्‍्कारुमरहति ॥ | 
| [ जो काय से किसी की कोई चीज हरंण न करे, वाणी से भूठ न | . हे 
बोलें तथा ऐश्वर्थ्य मिलने पर प्रमादी न हो, वही ककार के योग्य हैं | ] ट 

















कगर क  पक रण वि  ह रह 


यह सुन पुरोहित ने सोचा, यत्रपि मुझमें इन गुणों में से एक भी 


. शुण नहीं है, तो भी कूठ बोलकर ये फूल ले पहनू | इससे जनता मुझे इन 


गुणों से युक्त समझेगी। में इन गुणों से थुक्त हूं? कह उसने वे पुष्य मंगवा 
कर पहने | तब उसने दूसरे देवपुत्र से याचना की--- 
घस्मेत वित्तसेसेय्य न निकत्या घन हरे, 
भोगे लद्ा न मज्जेय्य स वे कक्‍्कारुमरहति ॥ 
[ जो धर्म से धन खोजें, ठगी से घन पैदा न करे और भोग्य-बस्तुओं - 
के मिलने पर प्रमादी न बने, वही ककारू पाने के योग्य है | | | 
पुरोहित ने 'ैं इन गुणों से युक्त हूँ? कह मंगवा, पहन कर, तीसरे 
देव-पुत्र से याचना की | पह तीसरी गाथा बोला--- 
यस्पत चित्त अहाल्िद सद्धा व अविरशागिनी, 
एको सादु न भुझेय्य सवे कक्‍्कारुमरहति ॥ 
[ जिस का चित्त हल्दी की तरह नहीं अर्थात्‌ स्थिर प्रेम वाला है 


और जिसकी श्रद्धा ृढ़ है और जो किसी स्वादिष्ट वस्तु को अकेला नहीं 


खाता वही ककक्‍्कारु के योग्य है ।] । 
पुरोद्दित ने “में इन गुणों से युक्त हूँः कह उन फूलों को मंगवा, 
पहल कर, चौथे देव-पुत्र से याचना की। उसने चौथी गाथा कही--- - 
सम्मुखा वा तिरोक्‍्खा वा यो सन्‍्ते न परिभाप्तति 
यथावादी तथाकारी सवे कक्कारुम्रहति ॥ 


[ जो न सामने और न अनुपस्थिति में ही सन्‍्त-जनो की हंसी उड़ाता 
. है, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है वह ककक्‍्कार के योग्य है !] । 
.... . पुरोहित ने मं इन गुणों से युक्त हूँ? कह उन्हें भी मंगवा करपहना।... 
... चारों देव-पुन्र चारों गजरे पुरोहित को ही देकर देव-लोक गये। 
उनके चले जाने पर पुरोहित के सिर में बड़ा दद हुआ | ऐसा लगता था जैसे. 


तेज घार से काटा जाता हो वा ल्लोदे के पद्द से राड़ा जाता हो। वह दुःख _ 


: से पीड़ित हो इधर-उधर लोग्ता हुआ जोर से चिल्लाया | क्या बात है! ... 
 पूछुने पर बोला +-- ० 
..... / यने अपने में जो शुण नहीं है उनके बारे में फूंठ ही हैं कह कर 
. उन देंब-पुत्रों से ये पुष्प मांगे । इन्हें मेरे सिर पर से लेजाओ |? 
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के 


.. उन्हें निकालने का प्रयत्न करने पर न निकाल सके। लोहे के पट 

से जकड़े जैसे हो गये | 

उसे उठाकर घर ले गये | उसके वहाँ चिब्लाते हुये सात दिन बीत गये । 
राजा ने अमात्यों को बुलाकर पूछा--ठुश्चरित्र जआाह्मण. मर जायगा, क्या कर १ 

- “देव | फिर उत्सव कराये । देव-पुत्र फिर आवगे |? 

राजा ने फिर उत्सव कराया। देव-पुत्र फिर आये और सारे नगर 
को फूलों की संगन्ध से महकाकर उसी तरह राजाज्ञण में स्थित हुए: । 

जनता ने इकट्रों हो उस दुष्ट ब्राह्मण को ला देवताश्रों के सामने 
: सीधा पीठ के बल लिठा दिया | उसने देव-पुत्रों से याचना कौ--स्वामी मुझे 
जीवन दान दे | 
। वे देव-पत्र बोले--ये फूल तुझक दुष्ट, दुश्शील पाजी के योग्य नहीं 
- हैं। तू ने-सोचा इन्हें ठगू गा। तुमे अपने कूठ बीलने का फज्ञ मिला । 


प्रकार देव-पुत्र जनता के बीच में उसकी निन्‍्दाकर; सिर से फूलों का गजरा.... 
.. उतार, जनता को उपदेश दे, अपने स्थान पर चले गये । सा 
शास्ता ने यह घरमंदेशना ला जातक का मेल बैठाया, उस समय 


; ब्राह्मण देव-दतत था | उन देव-पुत्रों में एक काश्यप, एक महामौद्गल्यायन, 
क सारिपुत्र | ज्येष्ठ देव-पुत्र तो मैं ही था । | 


३२७, काकाती जातक 


5 “बाति चाय ततो गन्धों,..? यह शॉस्ता ने जेतवन में विहार करते. 
.. समय एक उद्विग्न-चिच मिक्तु के बारे में कही । । 
के. वतमसान कंथा 


५ . उस समय शास्ता ने उस भि्लु से पूछा-मिक्तु क्या तू सचमुच 
उद्विग्न-चित्त है 





काकाती ] की जय ० श३७- 

“बनते | सचमुच ।?? 

“किस लिये उद्विग्न-चित्त है ११ 

अज्षन्ते | राग के कारण !? 

>मिन्तु | ज्ियों की रक्षा नहीं की जा सकती वे अ्रक्ञणीय होती हैं | 
पुराने-परिडतों ने स्लियों को समुद्र के बीच में, सेमर वृक्ष पर बसाकर उनको 
सुरक्षित रखना चाहा। वे नहीं रख सके |? 

इतना कह पूर्व-जन्स की कथा कही | 


ख. अतीत कथा 


: पूर्व समय में वाराणसी में ब्ह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
उसकी पटरानी .की कोख से पैदा हुये | बड़े होने पर पिता की मृत्यु के. 


.. अनन्तर राज्य करने लगे | काकाती नामक उसकी पटरानी थी, सुन्दर देवा- 


... प्सरा सहश । यह यहाँ संक्षित कथा है | विस्तृत श्रतीत-कथा कुणाल जातक". 


.. में आयगी। पा 
उस समय एक गरुड़-राज मनुष्य-भेस में आया-। वह राजा के साथ 


.. जुआ खेलता हुआ पटरानी पर अनुरक्त हो उसे गरुड़-भवन ले गया | बेहाँ: 7० 


उसने उसके साथ रमण किया | राजा को जब देवी नहीं दिखाई दी तो उसने 


. नटकुबेर नामक गंधव को उसे खोजने के लिये. कहा | उसने पता लगाया. 


. कि वह गरड़-राज के पास है और वह एक सरोवर में एरक-बन में लेटा है |. जग 
. जिस समय गरुड़-राज वहाँ से जाने लगता वह उसके पंखों में से एक में पड: 
.. छिप रहता । इस प्रकार गरुड़-भवन पहुँच, वहाँ पंख में से निकल उसके साथ रे 


_ रमण करता। फिर उसके पंख में ही छिप, आकर, जिस समय गंरड़-राज हर 
राजा के साथ जुआ खेलता तो बह अपनी वीणा ले, जुआ खेलने के स्थान. | 


..॑. पर राजा के पास खड़ा हों पहली गाथा गाता 


वाति चार्य ततो गन्धो यध्य से बसति पिया 

दूरे इतो हि काकाती यत्य से निरतो मनो ४ 

कुणाल जातक (५३६) 
हरे 2 
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[यह सुगन्धि जहाँ मेरी प्रिया रहती है वहीं से आती है। इस स्थान 
से दूर जहाँ मेरा मन रत है, वहीं काकाती रहती है |] 
इसे सुन गठड़-राज ने दूसरी गाथा कही--- 
कर्थ समुदमतरि कर्थ अतरि केछुक, 
कर्थ सत्त सझुद्दाति कथं सिम्बलिभारुहि' ॥ 
[ कैसे तो समुद्र पार किया ओर केसे केबुक नदी, केसे सात समुद्र 
लांघे और केसे सेमर दृत्च पर चढ़ा १ ] ह 
इसे सुन नय कुबेर ने तीसरी गाथा कही--- 
. तथा समुदृमतरिं तथा अतरि केलुकं, 
तया सत्तसंमुद्दानि तया सिम्बिलिसारुहिं 
[ तेरे (साहाय्य) से ही समुद्र लांषा, तेरे (साहाय्य) से ही केबुक 
नदी पार की ओर तेरे से ही सात समुद्र लाबे | तेरे (साहाय्य ) से ही सेमर 
_ चूझ्ध पर चढ़ा ।] 
तब ग़रुड़-राज ने चौथी गाथा कही-+- 
... पविरत्यु स॑ महाकाय॑ धिरवत्यु में अचेतर्न 
यत्य जायायहे जार॑ं आवहामि वहाम्ि च || 
। [ मेरे महान्‌ शरीर को घिक्कार है, मेरी जड़ता को घिक्कार है जो मैं 
अपनी पत्नी के जार को उठाकर लाता हूँ और ले जाता हूँ। | 
उसने उसे लाकर राजा को दे दिया और फिर नगर में नहीं गया । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का 
मेल ब्रिंठाया। सत्यों की समाप्ति पर उद्दिग्र-चित्त भिन्नु खोतापत्ति फल में 
प्रतिष्ठित हुआ। उस समय नट”-कुबेर उद्विग्न-चित्त मिन्कु था| राजा तो 
मैंहीथा। | 

















अननुसोचिय | * 22 5 या क .. श&३ 


३१८. अननुसोचिय जातक 


“बहून॑ विज्जति भोति...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक ग्रहसस्‍्थ के बारे में, जिसकी भा्थ्यों मर गई थी, कही | 


के. वर्तमान कथा 

भार्य्या के मरने से न नहाता था, न खाता था, न कुछ काम 
करता था, केवल श्मशान भूमि में आकर रोता पीठता घूमता था। लेकिन 
घड़े भें प्रदीप की तरह इसके मीतर खोतापत्ति-मार्ग का आधार प्रज्वलित था | 
शास्ता ने प्रातःकाल लोक पर दृष्टि डाली तो उसे देख सोचा--- 
मेरे अतिरिक्त दसरा कोई नहीं है जो इसका शोक दूर कर उसे खोतापति - 
मार्ग दे सके | में इसका आधार होझँगा। वह भिक्षावन से लोट, भोजना- 
ननन्‍्तर सेवंक-अमण को साथ ले उसके घर गये | गहस्थ ने जब आना सुना 
तो उसने स्वागत-सत्कार करके बिठाया और स्वयं आकर एक ओर बैठा | 

शास्ता ने पूछाः हे 
“उपासक ! क्‍या चिन्तित है १? मल विश 
“सम्ते | हाँ मेरी भार्यां मर गई है। उसकी सोच करता हुआ 
चिन्तित हूँ ।?? 
“उपासक | जिसका धर्म दूठना है वह टूटता ही है। उसके टूटने -. 
प्र चिन्तित होना अनुचित है | पूर्व काल में परिडित लोगों ने भार्य्या के मरने 
पर “जिसका धर्म दृव्ना है बह टूट गया? सोच चिन्ता नहीं की |? | 
शास्ता ने रुसके प्राथना करने पर अतीत-कथा कही। अतीत-कथा 


दसवें परिच्छेद में चुल्लबोधि जातक" में आयगी । यह तो यहाँ संक्षेप हैः... 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिधत्व 
. ब्राह्मण कुल में पैदा हुए. । बड़े होने पर तत्नशिला में सब शिल्प सीख 





चुल्लबोधि जातक (९४३) 
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_ माता प्रिता के पास लोठे | इस जातक भें बोधिसत्व कुमार-बहाचारी थे। 
. माता पिता ने उसे सूचना दी कि हम तेरे लिये भाय्यां खोजते हैं। बोधि- 
सत्व ने उत्तर दिया--मुझे ग्रहस्थी से काम नहीं। तुम्हारे बाद प्रत्रजित 
होऊगा | उनके बार बार आग्रह करने पर एक स्वण कुमारी बनवाकर 


.. कहा--ऐसी मिलेगी तो ग्रहण करूगा | 


-उसके माता पिता ने उस स्वणु-प्रतिसमा को ढकी गाड़ी में रखा और 
अनेक अनुयाइयों के साथ आदमियों को भेजा कि जाओ शोर जम्बुद्दीप भर 
में घूमते हुये जहाँ इस तरद्द की आहाण-कुमारी दिखाई दे वहाँ यह प्रतिमा 
देकर उसे ले आओ | उस समय एक पुण्यवान्‌ प्राणी बह्म लोक से च्युत 
होकर काशी राष्ट्र में ही एक निगम-पग्राम में अस्सी करोड़ धन वाले ब्राह्मण 
के घर में लड़की होकर पैदा हुआ | उसका नाम रक्‍्खा गया सम्मिल हासिनी 

वह सोलह वष की होने पर सुर्दरी थी, मनोरमं, देवाप्सरा सहश 


ओर सभी अज्डलीं से सम्पण | उसके मन में भी कभी राग उत्पन्न नहीं हा 


. था, अत्यन्त ब्रह्मचारिणी थी । स्वणु-मूर्ति ज्षिए घूमने वाले उस गाँव पहुँचे। 


नुष्यों ने उस मूर्ति को देखा तो बोल उठे--अमुक ब्राह्मण की लड़की 


सम्मिल-हासिनी यहाँ किस लिये खड़ी है ! 


उन मनुष्यी ने यह बात सुनी तो ब्राह्मण के घर जा सम्मिल्-हासिनी 


.._ को वरा । उसने माता पिता के पास सन्देश भेजा--मुझे शहस्थी से काम... 
..._.. नहीं। में तुम्हारे मरने पर प्रश्नजित होऊंगी | “लड़की | क्या कहती है !!! कह 


.. उन्होंने वह स्व्ं-ग्रतिमा ले उसे बड़ी शान-बान के साथ विदा किया । बोधि- . 
 सत्व ओर सम्मिल-भासिनी दोनों की इच्छा ने रहते भी विवाह कर दिया 


.. गया | उन्होंने एक घर में रहते हुए एक शैध्या पर सोते हुए भी एक दूसरेको..._ 
.... रागदष्टि से नहीं देखा। वे दो भिन्लुओं, दो ब्राह्मणों की तरह एक जगह रहे | - 
.._.. आगे चलकर बोधिसत्व के माता-पिता काल कर गये | उसने उनका 
- शरीर-इृत्य समांत्त कर सम्मिल्ल-हासिनी को बुलाकर कहा--भद्र | भेरे कुल 





. का अस्सी करोड़ ओर अपने कुल का अस्सी करोड़ लेकर इंस परिवार को 
. पाल | मैं प्रत्नजित ही होऊँगा।? मा 

ः “आय पुत्र | तुम्हारे प्ब्रजित होने पर मैं भी प्रत्न॒जित होऊँगी | मैं 
.. तुम्हें नहीं छोड़ सकती [४ । 

















अननुछोचित्र | ४ ५ पर | २६१ 


ये दोनों सारा धन दान कर, सम्पत्ति को थक की तरह छोड़ हिमालय 

ले गये | बहाँ दोनों ने तपस्वी-प्रत्रज्या ली | चिरकाल तक जंगल के फलमूल 
खाते रहकर वे मिमक-खठाई खाने के लिए हिमालय से उतर क्रमशः वाराणसी - 
पहुँच राजोद्यान. में रहने लगें | 
उनके वहाँ रहते समय सुकुमारी परित्राजिका को रूखा-सूला, मिला- 

जुला भोजन खाने से रक्त-विकार रोग हो गया | उचित ओषधि न मिलने से... 


: डुर्बल हो गई । बोधिसत्व मिक्षाटन के समय उसे नगर-द्वार तक ले जाते और 
वहाँ एक शाला भें पठड़े पर लि स्वयं भिन्ना के लिए (नगर में) प्रवेश 


करते | वह उसकी अनुपस्थिति में ही मर गई | जनता परिब्राजिका का सौन्दर्य _ 
देख उसे बेर रोने-पीय्ने लगी | बोधिसत्व भिन्षा से लोठे तो उसे मरा देखा | 
.. उन्होंने यह सोच कि जिसका स्वभाव टूटना है बह टूटता है, सभी संस्कार 
. अमित्य हैं और यही इनकी गति है, जिस फई पर बह पड़ी थी उसी पर बैठ 

_ मिल्ा-जुला भोजन खा मु ह धोया । घेर कर खड़े लोगों ने पूछा--- 
; “भन्ते | यह परिब्राजिका तुम्हारी कौन होती थी १४ 
“गूहस्थ रहते यह मेरी चरण-सेविका थी |? 


नहीं रोते १? हु 
“जीती थी तो यह मेरी कुछ लगती थी, अब्र परल्लोक-वासिनी होने से - 


“भत्ते | हम सहस नहीं कर सकते, रोते हैं, पीटते हैं----तुम क्‍यों हे 


मेरी कुछ नहीं लगती । जो दूसरों के वश में चली गई है, उसके लिए मैं... 


; बयों रोझा 6. ४ 
बोधिसत्व ने जनता को धर्मोपदेश देते हुए ये गाथाएं कहीं 
... बहुन॑ विज्जति भोती तेहि से कि भविस्सति, 
 लस्मसा एतं न सोचाप्नि पिय सम्मिज्हासिनि ॥१॥ 
. मे सब्चे अनुसोचेय्य ४ थ॑ तस्स न विज्जति 
-  अआतानम्ननुसोचेय्य सदा मच्चुवर्स पत्त ॥२॥ सा 
:« “नहेव ठित॑ नासीन न सयाने न पद्णुंघ .. 5 
_याव पाति निम्मिस्सति तन्नाषि सरती ब्यो ॥३॥ . 
. -.. -.  तत्थत्तनि वतप्पद्धे विनाभावे असंसये मम क 
5... भत॑ सेस दयितब्ध बीत॑ अ्नसुसोचिय ॥४ 











. शृ६३२ । द | [ ४-३-३२ & 


[ वे आप बहुतों के बीच में हैं, उत्तके बीच में रहती हुई अब मेरी 
क्या लगती है ! इसी लिये मैं इस प्रिय सम्मिब्श-हासिनि के बारे में शोक नहीं 
करता हूँ ॥१॥ उसी की सोच करे जो मनुष्य के अपने पास न हो । (यदि मृत्यु 
के लिये शोक करें) वो सदैब मृत्यु के बश में अपने आप के ही बारे में शोक 
करे ॥२॥ खड़े रहने, बैठने, लेटने तथा चलने के समय की तो बात ही क्या . 
आँख खोलने और बन्द करने के समय मी आयु का क्षय होता ही रहता 
है ॥॥॥| जब अपनी आ्राधी आयु पूर्ण होने पर अपना मरण भी संशय-रहित 
है, तो सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिये श्रौर जो बीत जाये उनके बारे में 
शोक नहीं करना चाहिये ॥४)॥ |] 

इस प्रकार बोधिसत्व ने चार गाथाओं द्वारा अनित्यता को प्रकाशित 

करते हये धर्मोपदेश दिया। जनता ने परित्राजिका का शरीर-कझृत्य किया। 





बोधिसत्व हिमालय में प्रवेश कर, ध्यान तथा अभिव्ञा प्राप्त कर बरह्लोक 


गामी हुए। 


बैठाया | सत्पों के अन्त में गहस्थ खोतापत्ति फल्न में प्रतिष्ठित हुआ । उस 
समय सम्मिल्ल-हासिनि राहुल-माता थी | तपसवी तो में ही था। | 


३२६, कालबाहु जातक 


“ये अन्नपाणस्स...? यह शास्ता ने वेछ बन में विहरते समय देवदत्त . 
के बारे में, जिसका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया था कही | 


द के, वतमान कथा... 

देवदतत ने तथागत के प्रति अकारण ही मंन में वैर-भाव रख उन्हें... 
. मारने के लिये धनुषधारियों को नियुक्त किय और नालागिरि हाथी भेजा तो 
: उसका द्वेष प्रकट हो गया | जी उसे नियमित बँधा भोजन पहुँचाते थे; वह... । 





शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल... 











काल्षबाहु ] कै "४ ड़ २६३ 
उन मनुष्यों ने बंद कर दिया | राजा ने भी उसके पास आना बन्द कर 
दिया | जब॒ उसका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया तो वह गहस्थों से माँग-माँग 
कर खाता. हुआ घूमने लगा। भिन्लुओं ने धर्म सभा में बातचीत चलाई- 
श्ायुष्मानी ! देवदत ने लाम-सत्कार पैदा करने का प्रयज्ष किया, लेकिन 
ह जो प्राप्त था उसे भी स्थिर न रख सका। 

शास्ता ने आकर पूछा--मिन्कुश्री, बेठे क्‍या बातचीत कर रहे हो ! 
“शमुक बात चीत |” “न केवल अमी; भिन्लुओओ, यह पहले भी नष्ट-लाभ- 
सत्कार ही रहा है,” कह शास्ता ने पूवजन्म की कथा कही-- 


ख अतीत कथा 


पूृव समय में वाराणसी में धनड्जय के राज्य करने के समय बोधिसत्व _ 

राध नामक तोता हुए । बड़ा परिवार, पूण शरोर | छोटे भाई का नाम था 
ट्वपाद | | 

एक शिकारी ने उन दोनों जनों को बाँध ले जाकर वाराणसी-राजा 
को दिया । राजा उन्हें सोने के पिंजरे में बन्द रख, सोने की थाली में मीठे 
खील और शरबत पिला कर पालता था। बड़ा सत्कार होता था। लाभ और 
यश दोनों सबसे अधिक थे । 22 

एक बनचर ने काछ्बाहु नाम का एक बड़ा काला बन्दर लाकर राजा 
की दिया । वह पीछे आया होने से उसका अधिक लाभ-सत्कार होने लगा। 
तीतों का लाभ-सत्कार कम हुआ । बोधिसत्व में चित्त की स्थिरता थीं, वह 
कुछ नहीं बोला | छोटे में चित्त की- स्थिरता नहीं थी । वह बोला--भाई ! 
इस राजकुल में हमें ही स्वादिष्ट सरस भोजन मिलते थे। अब हमें नहीं मिलते. 
काछवाहु बन्दर को ही मिलते हैं। जब हमें यहाँ घनब्जय राजा के पास 











लाभ-सत्कार नहीं मिलता तो यहाँ कया करेंगे ! आ, जज्ञल में ही चलकर 


रहें | उसने भाई के साथ बातचीत करते हुए पहली गाथा कही-- 
थे अन्नपाणस्स पुरे लझाम 
दानि साखामिगमेव गच्छुति, 
:  गच्छासदानि वंनसेव राध 
अखसकक्‍्कताचस्म घनझ्भयाय ॥ 

















पल व 2 [ ४-३-३२६- 
[ इस राजा से हमें जो अन्न-पान मिलता था वह अब बन्दर 
को ही प्राप्त होता है। हे राध | हम बन को जाय । हम धनश्जय के द्वारा 
असत्क्ृत हैं।] 
इसे सुन राध ने दूसरी गाथा कही-- 
लाभो अलाभो अवसो यसोच 
निन्‍्दा परंसा च सुंखञ्ञ दुक्ख, 
एते अनिच्चा मनुजेसु धम्प्ा 
मा सोची कि सोचसि पोड्पाद ॥ 
| [ है पोटुपाद | लाभ, हानि, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख तथा - 
दुःख यह मनुष्यज्ञोक के अनित्य-धर्म हैं। क्या चिन्ता करता है ! चिन्ता 
मतकर।|| 5. | ः 
। : इसे सुन बन्दर के प्रति ईर्ष्या दूर करने में असमथ पोट्ठपाद ने तीसरी 
गाथा कही-+ -+ हा न हे रे 
.. अदा तुब॑ परिदतकोसि राध 
.... जानासि अत्थानि अनागतानि, 
. कथ नु साखाप्तिंगं दक्खिसाम 
. निधापित राजकुलतोब जम्म ॥ 


] [ माना | तू हे राध | निश्चय से परिडत है| भावी बातों को जानता - < 
... है। यह बता कि इस नीच बन्दर को राज-कुल से निकाला जाता कैसे 
यह सुन राध ने चौथी गाथा कही-- 

...  चालेति कण्णं भक्ुदिं करोति 


मुददँ मद भाययते कुमारे 
सयमेव ते काहति काठ्बाहु 
येत्रारका वस्सति अन्नपाणा ॥ 


[कानों को हिलाता है और मुह चिढ़ाता है, इस प्रकार बार बार 











ह . (दाज-) कुमारों को डराता है।यह काव्बाहु स्वयं ही ऐसा करेगा जिससे .< 
. अन्न-पान से दूर हो जाये। ] 











तीजबीनल: मं 5 0 रिदर 
काव्बाह ने भी कुछ ही दिन में राजकुमारों के सामने कान हिलाना 

आदि करके उन्हें डरा दिया। वे डरकर चिल्लाये | राजा ने पूछा-क्या 

बात है ! कारण मालूम होने पर इसे निकालों” कह उसे निकलवा दिया। 

वोतों का लाभ सत्कार फिर पूववत्‌ हों गया । जे का 
शास्ता ने यह धरममदेशना हा. जातक का मेल बिठाया | उस समय 

काध्याह देवदत था | पोटपाद आनन्द था | राध तो में ही था 


३३०, सीलवीमंस जातक 


“सील किरेव कस्याण,..!! यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते .. 
समय सदाचांर की परीक्षा करने वाले ब्राह्मण के बारे से कही | शा 


. -ख. अतीत कथा " 
.. .... दो कथायें पहले कही जा चुकी हैं ।१ इस (अतीत) कथा में बोधिसत्व 
. वाराणसी राजा के पुरोहित हुए | उसने अपने सदाचार की परीक्षा लेने के - 
लिये तीन दिन सोने के तझ्ते पर से कार्पापण उठाये | उसे चोर! मान 
कर राजा के सामने पेश कियां। बह राजा के पास खड़े हो, इस पहली 
_ गाथा से शील की महिमा का वशुन कर, राजा से प्रत्॒जित होने की थ्राज्ञा.. 
माँग पतब्रज्या लेने गया ३-- - । का. 

ः सील किरेव कल्याण सील लोके अनुत्तरं, 

प्रुख घोरविसो नागो सीलवासति न हब्जति ॥ रा ट 
रा [ संसार में सदाचार ही कल्याणकारी है, सदाचार हींश्रेष्ठ है। 
.. देखी, घोर विषेज्ला सप॑ भी सदाचारीः समझे जाने के कारण मारा नहीं . ..ः 

 जाता। ] कम 
.._ सीलवीसंस जातक (मे) 












श्‌६ दे । [ ४-३-डै३ ० 


इस प्रथम गाथा से शील की प्रशंसा कर, राजा से प्रत्रज्या की आज्ञा 
ले, प्रत्रजित होने के लियेगया। एक कसाई की दुकान से एक बाज ने मांस 
का हुकड़ा लिया और आकाश में उड़ गया। दूसरे पक्षियों ने उसे बेर पैर, 
नाखून तथा चोंच से मारना शुरू किया। उसने वह दुःख न सह सकने के 
कारण माँस का टुकड़ा छोड़ दिया। तब दूसरे ने ले लिया। जो कोई उसे 
लेता पक्षी उसी का पीछा करते | जो जो छोड़ देता बह सुखी हो जाता। 
_ बोचिसत्व ने यह देख सोचा कि यह काम-भोग इस मांस के ढुकड़े ही की 
तरह हैं, जो ग्रहण करता है वही दुखी होता है, जो छोड़ता है वह सुखी होता 
है | उसने दूसरी गाथा कही ४-- 
थावदेवस्सहू किम्नि तावदेव अखादिसु , 
सज्म्स कुछला लोके न हिंसन्ति अकिल्नन ॥ | 

[जब तक इस चील के पास कुछ था; तभी तक पत्ती इकट्ठ क्‍ 
होकर इसे खाते रहे । लोक में जिसके पास कुछ नहीं, उसकी हिंसा नहीं 
- करते ।] पक 
.. बह नगर से निकल रास्ते में एक गाँव में शाम के समय किसी के घर 
सोया | वहाँ पिज्लला नाम की दासी ने किसी पुरुष के साथ इशारा किया 
कि इस समय आना । उसने मालिकों के पाँव धो, उनके सो जाने पर दालान 
..।/ मेंब्रैठ अब आता होगा, अब आता होगा? प्रतीक्षा करते हुए प्रथम-याम 
.... और फिर मध्यम-याम रात्रि भी बिता दी । प्रत्यूष समय में अब नहीं आएगा? 

.._ निराश हो लेट कर सो गई | बोधिसत्व ने देखा कि यह दासी उस पुरुष 


संभावना न रहने पर निराश हो सुख से सोती है । उसने सोचा--काम-भोगों _ 
- के प्रतिआशा रखना ही हुःख है। निराश रहना हो सुख है | यह तीसरी 
गाथा कही 05 मिड जा हा 
| सुर्ख निरासा सुपति आसा. फलवती सुखा, 

.... आस निरास कत्वान सुख सुपति पिज्लला॥ | गा 
..._[ आशारहित सुख से सोता है, आशा फलती है तो सुख! होता है।. 


के आगमन की प्रतीक्षा में इतनी देर आशा लगाये बैठी रही, अब आने की... 











सीलवीम॑स ] द ... श३७ 


अगले दिन उस गाँव से जंगल में जाते समय जंगल में एक तपस्वी 
को ध्यानारूढ़ बैठे देख सोचा, इस लोक और परलोक में ध्यान-सुख से बढ़कर 
ख नहीं | यह चौथी गाथा कही-- 
न समाधिपरो अत्यि अस्थि लोके परक्षि च 
न पर नापि अत्तान विहिंसति समाहितो ॥ ह 
[ इस लोक तथा परलोक में समाधि से बढ़ कर सुख नहीं है | एकांग्र- - 
चित्त न अपने को दुख देता है, न दूसरे को। ] ; 
. उसने जंगल में प्रविष्ट हो, ऋषि-प्रजज्या ले, ध्यान तथा अभिव्जा 
उत्पन्न की और अह्यलोक-गामी हुआ | कई 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
तपस्वरी में ही था। 








चौथा परिच्छेद्‌ 
४. कोकिल वर्ग. 
.. ३३१, कोकालिक जातक 


| धयो वे काले असम्पत्ते ,..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते -' 
समय कोकालिक के बारे में कही। (वतमान- ) कथा तकारिय जातकी 
में विस्तार से आई है । 


. ख, अतीत कथा | 
क्‍ पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व.., 
उसके भनत्री-रत्न हुए। राजा बड़ा वाचाल था। बोधिसत्व उसकी वाचालता' . हे 
रोकने के लिये एक उपमा खोजते घूमते थे। | अल 
. एक दिन राजा उद्यान में पहुँच मज्ञल-शिला पर बैठा | उसके ऊपर... 
मम का वृक्ष था। उस पर एक कौवे के घोंसले में काली कोयल अपना ... ' 
... अण्डा रख गई | कौवी उस कोयल के अण्डे को पोसती रही | आगे चलकर 
5... उसमें से कोयल का बच्चा निकला । कोौंवी उसे अपना पुत्र समझ चोंच से 
..चोगा ला उसे पालती थी। उसने असमय ही, जब उसके पर भी नहीं निकले 
... थे कोयल की आवाज की | कौवी ने सोचा, यह श्रभी और तरह की श्रावाज 
करता है, बड़ा होने पर क्या करेगा ! उसने चोंच से ठोंगे सार मार कर उसकी. 
. हत्या कर दी ओर घोंसले से नीचे गिरा दिया। बंह राजा के पैरों में गिरा। -. 
.. राजा ने बोधिसत्व से पूछा--मित्र | यह क्‍या है! बोधिसत्व ने सोचा, मैं. 
..._. राजा को (अधिक बोलने से) रोकने के लिये एक उपमा खोजता रहा, अब 
... मुझे बह मिल गई । उसने कहा--महाराज ! - अति वाचाल, बहुत बोलने 
- वालों की यह गति होती है। महाराज ! यह कोयल का बचा कौवी द्वारा पोसा... 


तक्कारिय जातक (४८१) 












| ० उसने बोधिसत्व को बहुत सम्पत्ति दी | 





. क्रोकालिक ] न मय २६8 हम 











 गया। इसने अससय ही, जब इसके पर नहीं उगे थे, कौयल की आ्रावाज 
लगाई | उस कौवी को जब यह मालूम हुआ कि यह मेरा पुत्र नहीं है तो... 
उसने चोंच से ठोंगे मार-मार कर इसकी हत्या कर दी और घोंसले से गिरा 
दिया । चाहे मनुष्य हों चाहे पशु-पक्ती असमय अधिक बंलने से इस तरह का. 
ख भोगते हैं? कह ये गाथाय कहीं--- 
यो वे काले असम्पत्ते अतिवेल॑ पभासति, 
एवं सो निहतो सेति कोकिलायिंव अश्नजो ॥१॥ 
.. न हि संत्यं सनिसितं विस हलाहलसिंव, 
- एवं निकटठे पातेति वाचा दुब्भासिता यथा ॥२॥ 
तस्मा काले अंकाले च वा रक्‍्लेय्य पण्डितो, 
नातिवेत पस्मासेग्य अपि अततसमम्दिंवा ॥३॥ 
- थो च कालेमित भासे मतिपुष्बो विचक्खणों 
शब्चे अम्रित्त आदेति सपणणो उरगम्सिव ॥४॥ ० 22725 
[ जो समय से पूव दीघकाल तक बोलता है, वह इसी प्रकार मरकर -  - 
पड़ा रहता है जैसे यह कोयल का बच्चा ॥१॥ जिस प्रकार हलाइल विष के 
समान दुर्भाषित वाणी उसी छण गिरा देती है, उस प्रकार अच्छी तरह से... 
: तेज किया हुआ शख्त्र भी नहीं ॥२)| इसलिये परिडत आदमी को चाहिये कि 
... बह समय असमय वाणी की रक्षा करे, अपने ही समान हो तो भी किसी के 
.. साथ बहुत अधिक बातचीत न करे ॥३॥ जो बुद्धिमान समय पर विचार- 
. पूबक थोड़ा बोलता है वह सब शजुओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में ले. 
लेता है जैसे गरुड़ सप॑ को ॥४॥ | । 
राजा बोधिंसत्व का धर्मोपदेश सुनने के बाद से मितभाषी हो गया 


...... शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय : < 
.._कोयल-बच्चा कोकालिक था | पणिडत-अमात्य तो मैं ही था । 








२७०... के [ ४-४-३४१ 


३३२. रथलट्डि जातक 


“अपि हन्ता हतो ब्रूति...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कोशल-राज के पुरोहित के बारे में कही । 


क्‍ : क, वर्तमान कथा हे 
वह रथ से अपनी जमींदारी के गांव की ओर जा रह्य था। अड़चन _ 
की जगह पर रथ हांकते हुए उसने गाड़ियों के क़ाफले को आते देख कहा-- 
अपनी गाड़ियों को हटाओ, हटाओ। गाड़ियों के न हृटाये जाने पर क्रोधित _ 
हो, उसने चाबुक की लकड़ी से पहली गाड़ी के गाड़ीवान की गाड़ी के रथ की 
घुरि पर प्रह्मर किया | वह लकड़ी रथ की घुरी से उचट कर उसी के माथे में 
लगी | उसी समय माथे पर गोला पड़ गया । उसने रुककर राजा से कहा-- 
मुझे गाड़ीवानों ने मारा । गाड़ीवानों को बुलाकर फैसला करने वालों को उसी 
का दोष दिखाई दिया | ल्‍ 
एक दिन (मभिन्लुओं ने) धर्मसभा में बातचीत चलाई---आयुष्मानों | 
राजा के पुरोहित ने मुकदमा किया कि गाड़ीवानों ने उसे मारा, किन्तु स्व 
पराजित हुआ | शास्ता ने आकर पूछा--मभिन्कुओ, इस समय बैठे क्‍या 
बातचीत कर रहे हो ! “झम्रुक बातचीत |” “न केवल अभी, भिक्ुओं 
_ पहले भी इसने ऐसा ही किया है? कह पूव-जन्म की कथा कही 


ख. अतीत कथा 


..... /#- पूव समय में वाराणसी में बह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 

.._ उसी के न्याय-मन्त्री थे । राजा का पुरोहित अपनी जमींदारी के गाँव में जाता. 
_ हुआ... ...(सब ऊपरोक्त की तरह ही)। लेकिन इस कथा सें राजा के कहने 
पर, उसने स्वयं न्याय करना आरम्भ कर, बिना मुकदमा किये ही गाड़ीवानों 


को बुलाकर कहा कि तुमने मेरे पुरोहित को पीवकर उसके सिर में गोलां उठा 


दिया; और उनके संवस्व हरण की आजा दी । बोधिसत्व ने निवेदन किया-- 
महाराज | तुमने बिना मुकदमा किये ही इनका सर्वस्व हरण कराया | कोई _ 
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कोई स्वयं अपने को चोट लगाकर भी दूसरे ने मारा? कहते हैं। इसलिये पिना 
न्याय किये कुछु करना उचित नहीं | राज्य करने वाले को सुनकर ही फैसला 
करना चाहिये । 
इतना कह ये गाथाये कही: 
अपि हन्त्वा हतो ब ति जेत्वा जितोति भासति, 
पुब्बसक्खायिनों राज एकद्त्थु न सदृहे ॥९॥ 
तस्मा पश्डितजातियो सुणेय्य इतरस्सपि, 
उभ्मिन्ञ बचने सुत्या यथाधम्मों तथा करे ॥२॥ 
अलसो गिही काम्भोगी न साथु ' 
अरुब्जतों पब्वजितो न साधु, 
राजा न साधु अभिसम्भकारी 
यो पण्डितों कोधनो त॑ न साधु ॥३॥॥ 
निसमभ्म खत्तियों कयिरा नानिसस्म दिसम्पति, 
निरूस्मका रित्रों शब्जो थसो कित्ति व वड ढति ॥४॥ 
[ कोई कोई स्वयं पीटकर पीटा गया”तथा स्वयं जीतकर 'जीता गया? 
भी कहते हैं। इसलिये राजन ! जो पहले झाकर कहे उसी की बात एकदम 
नहीं मान लेनी चाहिये | परिडत को चाहिये कि वूसरे की बात भी सुने और... 
दोनों का कथन सुनकर जो न्याय हो सो करे ॥१-२॥ आलसी ग्रहस्थ काम- 
भोगी अच्छा नहीं। असंयमी साधु अच्छा नहीं। बिना विचारे करने वाला 
राजा अच्छा नहीं | जो परिडत होकर क्रोध करे वह सी अच्छा नहीं ॥३॥ 
क्षत्रिय को विचार कर करना चाहिये, राजा को बिना विचारे नहीं करना 
चाहिये। विचार-पूवक (काम) करने वाले राजा का यश और कीति बढ़ती... 
४. है।ी४)। रा. 
...  शजा ने बोधिसत्व की बात सुन धर्मानुसार न्याय किया। धर्म से. 
फैसला करने पर ब्राह्मण का ही दोष निकला। 2 
शास्ता ने यह घमदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
का ब्राह्मण अब का ब्ाह्मण ही था | परिडत-अमात्य तो मैं ही था | । 





















३३३, पक्कगोघ जातक 


....  अतदेब मे त्व॑...? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक 
- गृहस्थ के बार म॑ कहा | मा के 


के. बतभांन कथा 


हा (वर्तमान) कंथा पहले विस्तार से आ ही गई है? | इस उनके 
5 उधार वसली करके आते समय रास्ते में उन्हें एक शिकारी ने पकी गीह 
... . दीकि दोनों जने खाये। उस आदमी ने भार्या को पानी के लिये भेजा - 
... और स्वयं सब गोह खा गया । जब वह लोटकर आई तो बोला _ भद्दे !गोह 
-... भाग गई । वह बोली--अच्छां स्वामी | जब पकी- गोह भाग जाती 
_ क्या किया जा सकता है ०. 
रह जेतबन में पानी पीकर जब वह शास्ता के पास बैठी थी, तो शास्ता 
... ने पछा--उपासिका | क्या यह (पति) तेरा हित-चितंक है, स्वेही है, उप- 
.....  कारी है हे 
.../. / &भन्ते। मैंतों इसकी हित-चिन्तक हूँ, स्नेही 
- लेकिन यह मेरे प्रति स्नेह-रद्धित है|? 
..... “रहने दे, अभी यह ऐसा करा है, लेगि 
बऐेश्व्य दे देता है।/ 








ले 


उपकारिणी हूँ, 











जय तेरे गुणों का स्मरण 

























पक्कगोघ के | । हा शेछके 


खाये | राज-कन्या उसे लता से बांध लेकर चली | वें एक तालाब देख रखते 
से हट एक पीपल के नीचे बेठे । राज-पुत्र बोला--भद्र ! जा तालाब से 
कंबल-पत्र में पानी ले आ, मांस खाये | वह गोह को शाखा पर टांग पानी के 
लिये गई । दूसरे ने सारी गोह खाली ओर पूँछु का सिरा हाथ में ले दूसरी 
र॒ मुह करके बैठ रहा | जब वह पानी लेकर आशाई तो बोला--भद्गो [ 
गोह शाखा से उतर बिल में घुस गई | मैं ने दोड़ कर प्‌छ के सिरे से पकड़ा। 
जो हाथ में था उतना हिस्सा हांथ में ही छोड़ तुड़ा कर घुस गई। | 
“हो देव | पकी गोह जब साग जाय तब क्या करे ? चले |?! 

वे पानी पी वाराणसी पहुँचे | राज-पुत्र ने राज्य प्राप्त होने पर उसे 
_ केवल पटरानी बना दिया । सत्कार-सम्मान उसका कुछ नहीं । ग 
..... बोघिसत्व ने उसका सत्कार-सम्मान कराने की इच्छा से राजा के पास 
- खड़े हो कहा-आर्ये | हमें तुम से कुछ नहीं मिलता न ! क्या हमारी ओर 

नहीं देखती |... का 
“तात ! मुझे ही राजा से कुछ नहीं मिलता, तुम्हें क्यादू ! और 
राजा भी अब मुझ्ले क्‍या देगा, जी जंगल से आने के समय पक्री गोह को 
अकेला ही खा गया?” 
| “आय | ऐसा मत कहें। देव ऐसा नहीं करंगे |? हा 
“तात ! उसका तुम्हें पता नहीं | राजा को और मुक्के ही पता है |? 
यह कह उसने पहली गाथा कही--- “ 
 तदेव मे तव॑ विदितो वनमज्मे रथेसभ 

यस्स ते खगाबन्धरस सन्नदुस्स तिरीदिनो, 

अस्सत्थदुमसाखाय पक्का गोधा पत्लायथ ॥१॥ 7 7] 
। [है राजन |! मैंने तुम्हें उसी समय जान लिया था, जब तुम्हारे 
:.. वल्कल-धारी, जर्रा-बक्तर पहने और तलवार बांधे हुये रहते पीपल के पेड़ 
.. से बंधी गोह भाग गई ।] द 0 
। इस प्रकार राजा के दोष को लोगों के सामने प्रकट करके कहा | 
- .../. यह सुन बोघिसत्व ने आर्य | जब से देव तुम्हें प्यार नहीं कंरता त॑ 
: से दोनों के लिये कष्टकर होकर यहाँ क्‍यों रहती हो १? कह ये दो 
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नसे नमनन्तस्स भजे भजन्त॑ 
किच्चानुकुब्बस्स करेय्य किच्च, 
मानत्थकामस्स करेथ्य अर्थ 
असम्भजन्तम्पि न सम्भजेथ्य ॥२॥ 
चजे चज़न्त घनर्थ न कथिरा 
अपेतचित्त न न संग्भजेय्त्र, 
-दिजो दुर्म खीणफल व भत्वा 
- अब्ज समेक्खेय्य महा हिं' लोको ॥३॥ 
। ( जो अपने प्रति नम्न हों, उसके प्रति नम्न होवे, जो अपने साथ रहना 
चाहे, उसके साथ रहे; जो अपना काम करे उसका काम करे, जो शअ्रपना 


ये , अनथ चाहता हो उसका अथ न॑ करे ओर जो अपने साथ न रहना चाहता 5 
पा - हो उसके साथ न रहे ॥२॥ जो अपने को छोड़े उसे छोड़ दे, तृष्णा-स्तेह 
.. न करें; विरक्त-्मन वाज़े की संगति न करे। जिस प्रकार वृक्ष को फलरहित 





जान यती अन्यत्र चला जाता है, उसी प्रकार (अपने लिये) दूसरा स्थान 
- खोज | संसार बड़ा है ॥३॥ ] 


राजा ने बोधिसत्व के कहते ही कहते उसके गुणों को याद कर कहा 
...  “>भद्रे, इतने समय तक मैंने तेरे गुणों की कदर नहीं की । परिडत की बात 
. से ही जाने | तुम मेरे अपराधों को सहन करती रही | तुम्हें ही मैं यह सारा 
.. राज्य देता हूँ। यह कह चौथी गाथा कही-- 
सो ते करिस्सामि यथानुभाव॑ 

_कतब्जतं खत्तिये पेक्खमानो, 

सब्बन्न ते इस्सरिय॑ दुदाम्ति 

थरिसच्छुसि तस्स तु ददामि ॥ हा 

[ है ज्षत्रिये | तेरा कृतज्ञ होने के कारण यथासामथ्य तेरे लिये सब. 

करू गा। ठुके सारा ऐश्वय्यं दूगा। जिसकी तू इच्छा करे, वही तुझे 
दूं गा॥४॥ | 


यह कह राजा ने देवी को सब ऐश्वय्ये दिया। इसने मुझे इसका गुण 
याद कराया? सोच परिडत को भी बहुत ऐश्वय्यें दिया । 





६ अ्कनननना-+ 








शजच 





राजोवाद | | 
' शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 


बैठाया | सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर दोनों पति-पत्नी खीतापत्ति फक्ष 


में प्रतिष्टित हुए। उस समय के पति-पत्नी इस समय के पति पत्नी ही थे । 
परिडत अमात्य तो में ही था । । 


३३४. राजोबाद जातक 


धधावमचे तरमानानं.,..?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 


.._ शजोपदेश के बारे में कही । 


के. वतमान कथा 


(बर्तमान) कथा सकुण जात" में आयेगी । इस कथा में शास्ता ने 
भहाराज ! पुराने राजागण भी पणिडतों की बात. सुन धर्मानुसार राज्य कर 
स्वर्ग पधारे! कह राजा के प्राथना करने पर पूव जन्म की बात कही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोघिसत 
ब्राह्मण कुल में पैदा हुए. । बढ़े होने पर सब शिल्प सीखे । फिर ऋषि-मन्नज्या 


ले अभिव्जा और समापत्तियाँ प्रात कर रमणीय हिमालय प्रदेश में फल-मूल 


का आहार करते हुए रहने लगे । 
उस समय राजा अपने दोष हूँ ढ़ने वाला हो, किसी ऐसे आदमी को 


खोजता था जो उसके दोष कहे | उसने अन्दर के आदमियों, बाहर के 


शादियों, वगर के आदमियों तथा नगर के बाहर के आदमियों में से किसी... 
भी अपने दोष कहने वाला ने पाया। उसने सोचा “जनपद? में कहेंगे |. 





हे ..) सकुण जातक (१) 
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इसलिये भेस बदल जनपद में घृमा। जब वहाँ भी कोई दोष कहने वाला न. 
मिला, गुण ही सुनने को मिले तो यह सोच कि हिमालय प्रदेश में कह गें, 
वह जंगल में बूमता-घूपता बोधिसत्व के आश्रम पर पहुँचा और प्रणाम किया। 
बोधिसत्व मे कुशल ज्ञेम पूछा | वह एक ओर बैठा | 
तब बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे भीठे थे, शक्ति- 
वधक थे और शक्कर समान थे | उसने राजा को भी सम्बोधित कर कहा--- 
महापुए्य ! यह ग़ोदे खाकर पानी पियों |? राजा ने गोदे खा, पानी पी, 
बोधिसत्व से पूछा--भन्ते ! क्या बात है यह गोदे बहुत ही मीठे हैं ! 
_महापुए्य | राजा निश्चय से धर्मानुसार न्याय से राज्य करता है। 
उसी से यह मीठे हैं |? 5 मो | 
“भस्ते ! राजा के अधामसिक होने पर अमधघुर हो जाता है १? पा 
हाँ महापुण्य ! राजाश्रों के अधार्मिक होने पर तेल, मधु, शक्कर 
आदि तथा जंगल के फल-मूल भी अ्रमधुर हो जाते हैं, ओज-रहित हो जाते ० 
हैं। केवल ये ही नहीं, सारा राष्ट्र ही झज-रहित हो जाता है, खराब हो जाता 7 
है। उनके धार्मिक होने पर वे मधुर होते हैं, शक्ति-बर्धक होते हैं और खारा कर 
राष्ट्र शक्तिशाली होता है ।? 


राजा भन्‍्ते |! एसा होगा? कह और अपना राजा होना विना प्रकट. 
... किये बोधिसत्व की प्रशाम कर वाराणसी चला झाया | उसने सोचा तपस्वी 
के कथन की. परीक्षा कक शा। अ्यधर्म से राज्य कर, अब देखू गा? सोच 
बोधिसत्व ने भी उसे बैठो ही कह पके गोंदे दिये | वह उसे कह ए | 
.. लगे। राजा ने अस्वादिष्ट जान थूक सहित फेंक कह -भन्ते ! कड॒आ है । 


..... महाइुण्य | राजा निश्चय से अधार्मिक होगा । राजाओं के 
अधामिक होने पर जंगल के फल-मूल से लेकर सभी नीरस हो जाता है, है 
 ओज-रहित हो जाता है।? - रे 
यह कह ये गाथायें कही-- 

गव॑ चे तरमानानं जिह्में गच्छति पुद्वो | 
सब्बा गावी जिह्मं यब्ति नेते जिह्मां गते सति ॥१॥ 


इफेक्ट: टएलतन ापकलता दिटल निकएए 








- अरबुक |. 


एथप्रेव सनुस्सेसु यो होति सेट्ठ्सम्मतो 
सो ने अधम्मं चरति पगेव इतरा पता 
सब्ब रदर्ड हुज्ख सेलि राजा चे होति अधम्मिको ॥२४ 
शव थे तरमानान बज गच्छति पुड़धो 
संब्बा गावी जज यन्ति मेरे उजगतें सत्ति ॥६॥ 
एकमेव मजुस्सेसु यो होंत सेथ्व्सस्मतो, 
सो चेपि धम्म॑ चरधि पगेव इतरा पजा, 
सब्ब रटर्ड सुर्ख सेति राजा थे होति धम्मिको ॥४॥ 
.. गोवों के (नदी) तैरने के समय यदि वैल ठेढ़ा जाया है तो नेता के 
ठेढ़े जाने के कारण संभी गौंवे टेढ़ी जाती हैं ॥१॥ इस प्रकार मनुष्यों में जो . 
. श्रेष्ठ माना जाता है यदि वह अधर्म करता है तो शेष अजा पहले डी अधर्म 
करती है। राजा के अधार्मिक होने पर सारा राज्य दुःख को प्राप्त होता 
है ॥२॥ गौओ॥ं के (नदी) तरने के समय यदि बैज्ञ सीधा जाता है तो नेता के ... 
सीधा जाने के कारण सभी गोवे सीधी जाती हैं ॥३॥ इसी प्रकार मनुष्यों में नो... 
. - श्रेष्ठ माना जाता है यदि वह धर्म करता है तो शेष प्रजा पहले ही धर्म करती - 
 है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख ग्राप्त करता है ॥४॥] 
राजा ने बोधिसत्व से धर्म सुन, अपना राजा होना प्रकेट किया-- 
ते ! मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड्आ किया | अब फिर मीठा... 
: कह गा | उसने बोधिसत्व को प्रणाम कर नगर में जा धर्माचुसार राज्य कर सब. 
कुछ प्राक्मतेक अवस्था सं कर दिया. . 7 
... शास्ता ने वह धमदेशना ला जातक का मेल बैठाबा। उस समय 
- राजा आनुन्द-था। तंपस्वी तो में ही था। (या ता 















३३५. जम्बुक जातक ' 
_.. /. #ज्हा पवट्ठकायों सो...? यह शास्ता ने वेढछ बन में, विहार करते 
_. समय देवदच के तथागत की नकल्ल करने के बारे रे 





बारे में कही । 
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क. पतमान कथा 


कथा पहले झा ही चुकी है।' यहाँ पर संक्षिप्त है। शास्ता ने 
पूछा--सारिपुत्र ! देवदस ने तुम्हें देखकर क्या किया ! स्थविर बोले---भन्ते ! 
बह आपकी नकल करता हुआ मेरे हाथ भे पंखा देकर लेट रहा। तब 
कोकालिक ने उसकी छाती में घुब्ने की चोट मारी। इस प्रकार आप की 
नकल करने जाकर उसने दुःख भोगा | | 

यह सुन शास्ता ने 'सारिपुत्र! न केवल शअ्रभी देवदत ने मेरी 
नकल करने जाकर दश्ख भोगा है; पहले भी भोगा ही है? कह स्थविर के 
प्राथंना करने पर पूब जन्म की कथा कही--- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में बह्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्व 


सिंह-योनि में पैदा हुए | वह हिमालय में एक गुफा में रहता था | एक दिन 
भेंसे को मार, मांस खा, पानी पी गुफा को लौटते समय एक श्गोल ने जब 
उसे देखा तो भाग न सकने के कारण छाती के बल्ल लेट रहा । सिंह ने पू छा--- 
जम्बुक ! क्या है ! “भद्र ! मैं आपकी सेवा करू गा।? “तो झा? कह सिंह 
उसे अपने वास-स्थान पर ले गया और रोज रोज मांस लाकर पोसने लगा । 
सिंह का मारा हुआ शिकार खा खा कर मोटे हुए जम्बुक के दिल में 


._ एक दिन अमिमान पैदा हो गया। बह सिंह के पास आकर बोला-- “स्वामी |. 


.. मेरे कारण आप को नित्य असुविधा होती है। आप नित्य मांस ल्लाकर मुझे 
: पौसते हैं। आज आप यहीं रहें | में एक हाथी को मार, मांस खा, आप के 
लिये भी लाऊंगा ।” ह 


_माँस खाने वाली योनि में पैदा नहीं हुआ । में ठुफ्े हाथी मार कर दूंगा। 
: हाथी बड़े डील-डौल वाले होते हैं | उलटी बात मत कर । मेरा कहना मान |? 
सिंह ने यह कह पहली गाथा कहीः-- |... 


कक -+कनननिनिननल- भा नम की जज 


१ लक्खण जातक (११) 
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जम्बुक | व हि २७६ 
अहा पवडढकायों सो दीघदाटो च जम्बुक 
न त्थे तरिह कुले जातो यच्य गणहन्ति कुझ्र ॥ 

[ है जग्बुक | वह मोटा, बढ़े शरीर वाला तथा लंबे दान्तों वाला 
होता है | तू उस कुल में पैदा नहीं हुआ है जिसमें पेदा होकर हाथियों को 
पकड़ते हैं ।] | । 

श्वागाल सिंह के सना करने पर भी गुफा से निकल, तीन बार हुकका 
हुका? गीदड़ की आवाज लगा, परत के शिखर पर चढ़ गया । बहाँ पवत के 
नीचे उसने एक काले हाथी को जाते देखा, तो सोचा उछुल कर इसके माथे 
पर जा बैठंगा । वह उसके पाँव में आकर गिरा | हाथी ने अगला पाँव उठा 
उसके मस्तक पर रख दिया | सिर फूड कर चूणा-विचू् हो गया. और वह 


. चिह्लाता हुआ वहीं ढेर हो गया | हाथी क्रॉँच-नाद करता हुआ चला गया ।.__... 
- बीधिसत्व ने जा, पवत के शिखर पर खड़े हो, उसे नाश को प्राप्त हुआ देख, 
अपने अभिमान के कारण यह शग़ाल विनाश की प्राप्त हुआ! कहा ओर ये. 


तीन गाथाये कहीं।--- 
असीहो सीहसामेन थो असान विकुब्धति, 
कोत्थु व्‌ गजमासज्ज सेति सुम्या अनुत्शुन ॥श॥ 

यसस्सिनो उत्तम्रपुरालंस्स हा] 
सउ्जातखन्धस्स महब्बलस्स, 

अससेक्िखिय थधामबलूपपत्ति 

ससेति नागेन हतोव जस्खुको || 

यो चीध कर्म कुरुते प्माय 

थामबल अत्तति संविदित्ता; 

जप्पेन मन्‍्तेत सुभासितेत 

परिक्खवासो विपुर्ल जिनाति |) 

[ जो सिंह ने होकर सिंह का श्रमिमान करता है, वह हाथी पर आक्र- 


मण करने वाले श्गाल की तरह चिल्लाता हुआ भूमि पर ढेर होजाता 
है ॥२॥ यशस्वी, उत्तम व्यक्ति, अच्छे सुदृढ़ शरीर वाले तथा महाबलवान की... 


शक्ति, बल और योनि को न देख कर ( जो उसकी बराबरी करता है) वह... 


हाथी द्वारा मारे गये जम्बुक की तरह ढेर हो जाता है ||३॥ जो अपनी 








: इंवण 7 है ....[ ४-४-३३६ 


शक्ति ओर बल की जान कर शक्ति के भीतर काम करता है, वह विचार 
पूर्वक काम करने वाला अ्रध्ययन, मन्त्रणा ओर निदोष वाणी से बड़े अथ को 
प्राप्त कर लेता है ॥४॥ ] | 

... इस प्रकार बोधिसत्व ने इन तीन माथाओ्रं द्वारा इस लोक में जो 
:. कर्तव्य है, सो बताया । 

। शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल्ल बैठाया। उस समय 
'श्रगाल देवदत था। सिंह तो में ही था | 


३३६. ब्रह्चछत्त जातक 


समय ढोंगी भिन्नु के बारे में कही | वतमान कथा आ ही चुकी है । 


ख. अतीत कथा 


हे पूर्व समय में वाराणसी में ब्ह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
उसके अथ-घधर्मानुशासक अमात्य हुये। वाराणसी-नरेश ने बड़ी सेना से. 


-  कोशल-राज पर चढ़ाई कर, आवस्ती जा, युद्ध करके नगर में दाखिल हों 


.. राजा को पकड़ लिया । कोशलराज का छुत्न नामक पुत्र था | सो सेस बदल 


- कर निकल ततद्बशिला गया। वहाँ तीनों वेद और अट्वारह विद्यायें सीख तत्षु- 
- शिला से निकल्न ( रास्ते में ) सब तरह के शिल्प सीखता हुआ्रा एक प्रत्यन्त-ग्राम 


में पहुँचा। उसके आश्रय से पाँच सो तपस्वी जंगल में कुटी बना कर रहते 
थे । कुमार ने उनके पास जा सोचा कि उनसे भी कुछ सीखू और प्रब्न॑जित 
-ही जो वे जानते थे वह सब सीख लिया। वह आगे चलकर गण का शास्ता- 
“ हो गया। का. 
..._ एक दिन ऋषि-ाण को सम्बोधित कर उसने पूछा-- ... 
“मित्रो | मध्यम-देश क्यों नहीं जाते [9 5... 




























_ अहाछुत्त | रण 


||] 
रे 
! 


“मित्रों | मध्यम-देश के लोग परिड्त होते हैं। बह प्रश्न पूछते हैं। 
( पुण्य- ) अनुमोदन कराते हैं। मज्ञल ( -पूत्र) का पाठ कराते हैं। असमथ - 
होने पर निनन्‍्दा करते हैं | हम इसी डर से नहीं जाते हैं |? ' 
मत डरो | में यह सब करूगा |? 
“तो चलें।” . | । 
सभी अपनी तरह तरह की चीज़ें ले क्रमशः वाराणसी पहेँचे।. 
 बाराणसी-राजा ने कोशल नरेश को अपने शाधीन कर, बहाँ राज्याधिकारी 
नियुक्त किये ओर वहाँ जो धन था उसे वाराणसी ले आया | उस घन से" 
उसने लोहे की गागर भरबवा उन्हें उद्यान में गड़वा दिया | स्वय॑ बह वाराणसी 
में ही रहने लगा | । 
वे ऋषियाण रात भर राजा के उद्यान में रह, अगले दित मिज्ञाथ 
.. झागर में जा राज-द्वार पर पहुँचे | राजा ने उनकी चर्य्या से प्रसन्न हो उन्हें... 
. बुलवाया और महान्‌ तब्ले पर बिठा यवागु और खज्जक खिलाया । फिर... 
. भोजन के समय तक अनेक प्रश्न पूछता रहा । छुत ने राजा के जित्त को प्रसन्न 
करते हुये सभी प्रश्नों का उत्तर वे भोजनोपरान्त विचित्र दानानुमोदन किया। 
राजा ने बहुत प्रसन्न हो, वचन ले, उन सभी को उद्यान में विकाया | 
छुत्त खजाना निकालने का मन्त्र जानता था.। उसने वहाँ रहते हुए सन्त्र-बल 
से पता लगाया. कि इसने मेरे पिता का धन कहाँ छिपा रखा है ! उसे पता 
लग गया कि राजोग्ान में है। यह घन लेकर मैं अपना राज्य वापिस लूगा? 
सोच उसने तपस्वियों को सम्बोधित कर कहा-मित्रों ! में कोशल-राज का... 
_. पुत्र हूँ। वाराणसी के राजा ने हमारा राज्य छीन लिया है। भेस बदल कर 
इतने दिन अपने जीवन की रक्ता की। अब अपने कुल का धन मिल गया 
.. है। मैं इसे ले जाकर अपना राज्य लू गा। ठुम क्या करोगे |. कु 
.... हमर तेरे साथ ही चलेंगे |? ' जा 
.. . उसने “अच्छा! कह चमड़े के बड़े-बड़े थेले बनवाये और रात को 
भूमि खनवा कर धन की गागर निकलवायीं । ( फिर ) थेलों में घत को डाल 
: गागरों में तिनके भरवा दिये | पाँच सी ऋषियों और अन्य मनुष्यों से 
....  लिवा भांग कर आवस्ती पहुँचा । वहाँ राज्याधिकारियों को पकड़वा, (अप 
... राज्य बांपिस लिया । फिर चार-दीवारी तथा अ्रदरी आदि की मरम्सत 


पक रस लत आमने लपमआ है न 


चर 














न आल 








श्र | क्‍ रा [ ४०४-३३६ 


उसे ऐसा बनवा दिया कि फिर भी वह राजा उसे न ले सके | स्वयं नगर 

में रहने लगा | 55 

वाराशसी-राजा को भी खबर दी गई कि तपस्वी उद्यान से घन लेकर 

भाग गये | उसने उद्यान जा, गागरों को निकलवाया तो उनमें तृणु-मात्र 

दिखाई दिया। धन ( चला जाने ) के कारण उसको शोक हआ | बह नगर 

जा तृण, तृण! पुकारता घूमने लगा। कोई उसके शोक का शमन नहीं 

.. कर सकता था। बोधिसत्व ने सोचा--राजा को शोक बहुत है | बिलाप 

करता घूमता हैं। मुझे छोड़ कोई दूसरा इसके शोक का शमन नहीं कर 

सकता। मैं इसके शोक को दूर करूँगा | उसने एक दिन उसके साथ सुख 
से बैठे हुए उसके विल्लाप करने के समय पहली गाथा कही 
तिणं तिशन्ति लप्सि कोनु ते तिणमाहरिं, 

किन्‍्नु ते तिंण किब्वत्यथि तिणमेव पभाससि ॥%॥ |, 

[ तृण तृण ही प्रलाप करता है, कौन है जो तेरे तृण ले गया ? तुझे है क्‍ हि. 


... तृण की क्या आवश्यकता है ! तू केवल तण ही तश कहता है।] 





राजा ने यह सुन दूसरी गाथा कही-- 
इधागमा अद्चचारी बहा छुत्तो बहुस्सुतो 
... खो में सब्ब समादाय तिखं निक्चिखप्प ग़च्छुति ॥२॥ 
| यहाँ छत्त नाम का एक बड़ा और बहुश्र॒ुत ब्रह्मचारी आया | वह .. 
मेरा सब लेकर और तृण डालकर चला गया ।] 

यह सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कहीः 

.... एवेंत होति कत्तब्ब अप्पेन बहुमिच्छुता, 
सब्बं सकरस आदान अनादानं तिशस्स च, 
तिणरस चाटिसु गतो तत्थ का परिदेवना ॥8॥। 

[ जो थोड़े से बहुत की इच्छा करता है उसे ऐसा ही करना होता है 
अपने सारे धन का लेना और तृण का न लेना । तृण के घड़ों में जाने पर 
रोना-पीटना क्या £ | 

यह सुन राजा ने चोथी गाथा कही;--- ० 

. सीलवन्तो न कुब्बन्ति बालो सीलानि कुब्बति, 
अनिच्चसीलं दुस्सोत्य कि पणिदच्च करिस्सति ॥४॥ 














( सदाचारी (ऐसा) नहीं करते, मूर्ख ही (ऐसा) सदाचार करता है | 
जिसका शौल स्थिर नहीं, जो दुश्शील है उसका पारिडत्य किस काम का ? ]] 

इस प्रकार उसकी निन्‍दा कर बोधिसत्व की उन गाथाओं से निरशोक्र 
हो राजा ने घमानुसार राज्य किया | । 

शास्ता ने यह घम-देशना ला जातक का मेल विठाया | उस 
समय बड़ा छत डोंगी भिन्तु था | परिडत अमात्य तो में ही था 






; 
॥३ 
ई 
|] 
॥॒ 
| 
| 
; 


२३३७, पीठ जातक 


“नते पीठमदायिम्ह,.. "यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय रब हा 
एक भिन्नु के बारे में कही 


के. वतमान कथा 


' वह जनपद से जेतवन पहुँचा । पात्र चीवर संभाल, रख, शास्ता को. । 
प्रयाभ कर उसने तरुण श्रमणेरों से पूछा - आशथुष्मानो ! अतिथि भिन्ुओं 
का उपकार कोन करते हैं ! . 

“आयुष्मान्‌ | अनाथपिरिडक नाम का महासेठ और बिसाखा 

. नाम को महा-उपासिका, दोनों माता पिता के समान उपकार करते है [ए ५, 

.. वह अच्छा? कह अगले दिन जब एक मी भिन्नु ने नार में प्रवेश 

नहीं किया था, अनाथ-पिण्डिक के गृह-द्वार पर पहुँचा | असमय गया होने 

से किसी ने ध्यान नहीं दिया | वहाँ कुछ न पाकर वह विसाखा के एह-द्वार: 

पर पहुँचा । वहाँ भी बहुत सबेरे पहुँचने के कारण कुछ न मिला | फिर 

जहाँ तहाँ घूम कर यवाशु समाप्त दोने पर पहुँचा। और फिर जहाँ तहाँ बूंम 

कर भात के समात होने पर पहुँचा" ।वह विहार पहुँचकर दोनों परिवारों की हो 
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इस प्रकार न उसे आतःकाल की भिक्षा मिली और न सध्याह का भोजन | 





बे | छछन्‍३७ 


निन्‍दा करता हुआ घूमने लगा--ये भिन्नु कहते हैं कि ये कुल श्रद्धावान्‌ 

हैं, भक्ति रखते हैं, किन्तु ये परिवार तो अश्रद्धावान्‌ हैं, भक्त नहीं हैं। 

... एक दिन भिल्ुओं ने घमेससा में बातचीत चलाई--आयुष्मानों ! 

 अमुक जानप्रदिक भिन्नु अति-प्रातःकाल गहस्थों के घर भिज्ञाथ पहुँचा और 

अब न मिलने से उनकी निन्‍दा करता हुआ घूम रहा है। शास्ता ने आकर 
पूछा--मिह्तुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ! “अमुक बातचीत? । शास्ता 

. ले उस भिक्तु को बुलवा कर पूछा, क्या सचमुच !? ओर उसके भस्ते 

+ सचमुच? कहने पर शास्ता ने कहा--मिन्नु ! तू क्रोध क्यों करता है ! पूर्व. 

समय में जब बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए थे, उस समय तपस्वी भी शहस्थों के घर 
जाकर भिन्षा न मिलने पर शान्त रहे | यह पूथ जन्म की कथा कही: 


ख. अतीत कथा 


5 पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधि- 
:- सत्व ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तत्षशिला के सब शिल्प सीखे |. 
.. आगे चल कर तपस्वी-परिब्रज्या ले हिमालय में रहने लगा। वहाँ चिरकाल -. 
_.... तक रहकर शआरागे चल कर नगर में मिन्नाथ प्रवेश किया | उस समय वाराणसी : 
सेठ श्रद्धावान्‌ तथा भक्त था। बोधिसत्व ने कौनसा परिवार श्रद्धावान्‌_ 
: है? पूछा। उत्तर मिल्ां--सैठ का घर | वह सेठ के घर पहुँचा / उस समय 
. सेठ राज दरबार में गया था। दूसरे आदमियों ने भी उसे नहीं देखा। 
बह लोटा जा रहा था। राज-दरबार से निकलते समय उस सेठ ने उसे देख... 
. लिया । बह प्रणाम कर, भिन्ना-पात्र ले, घर ले गया और बहाँ बिठा, पैर घुला, 
-. मांख, यंत्रागु-खाब आदि परोसा । फिर भोजन करते समय कुछ न कह, भोजन 
गी समाप्ति पर प्रणाम कर निवेदल किया--- २ 
..... “मभस्ते | हमारे गह-द्वार पर कोई मिख-मंगा वा धार्मिक अ्रसण-जाह्मण 
... आकर खाल्ली हाथ लोट गया हो ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज हमारे 
: बच्चों ने आप को नहीं देखा । इसलिये आज आप को न आसन मिला, न. 
- पानी मिला, न पैर घुलाये गये और न॑ यवागु-भात ही मिला। आप यूँ ही 
३ 'लौट जा रहे थे | यह हमारा अपराध है | हमें ज्ञमा करना चाहिये [? 
(“उसने यह पंहली गाया कही-+ 7 5 5 
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न ते पीउमदायिस्ह ने पा नपि भोजन, 
ब्रह्मचारि खमस्सु मे एतं पस्साम्र अच्चर्य ॥१॥ 
[ न तुझे पीढ़ा दिया, न पानी ओर ने भोजन ै। हैं बह्मचारी ! हमें 
मा कर, हम अपने इस अपराध को स्वीकार करते हैं। ] 
यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही'-- 
नेवाभिसजामि न चापि कुप्पे 
में चापि मे अप्पियम्तांसि किम्नि, 
अथोपि में आसि मनो वितक्की 
एतादिसी नून कुलस्स धम्मी ॥२॥ । 
. न श्रासक्त होता हूँ, न क्रोध करता हूँ और मुझे कुछ अपिय भी 
नहीं लगा | मेरे मन में यही वितक पैदा हुआ कि इस परिवार का निश्चय से 
.. यही धर्म होगा। | क 
यह सुनसेठ ने दो गाथाय कही: .. 
महा कुले धम्मो पितुपितामहों सदा, 
आसन उदक॑ पज्ज सब्बेतं निपदामसे ॥१॥ 
- एम्म्हाकंकुले घस्मी पिलुपितामहों सदा, 
-.. राकच्च उपतिद्ाश उत्तर विय भातक॑ ॥४॥ ह ४ 
[ यह हमारे पिता-पितामह से हमारे कुल का घर्म है कि हम आसन, 
पानी और पैर में माखने के लिये तेल--यह सब देते हैं। यह हमारे पिता, 
: पिता-मह से हमारा कुल-घर्म है कि हम उत्तम जनों की सेवा वैसी ही अच्छी... 
: तरह करते है जैसे अपने सम्बन्धियों की ॥३-४।॥ ] न 
..... बोधिसत्व कुछ दिन वाराणसी-सेठ को धर्मोपदेश देते हुए वहीं रहे |... 
“ फिर हिमालय जा अ्रभिब्जा और समापत्तियाँ प्राप्त की | पा 
का शास्ता ने यह धर्मदेशना ला रुत्यों का प्रकाशन कर जातक का मेल... 
.. बैठाया | सत्यों के अन्त में वह मि्ु खोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ | उस 
.. समय वाराणसी-सेठ आनन्द था | तपस्वी तो में ही था। 
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ग१८, थुस जातक 


“विदितं थुसं, .... ” यह शास्ता ने वेछ वन भें विहार करते समय 
अजात-शत्र के बारे में कही |. 


के. वेत मान कथा 


उसके माता की कोख में रहने पर उसकी माँ कोशलराज-पुत्री के मन 
में राजा बिम्बिसार की जांघ का खून पीने का दोहद पैदा हुआ और वह 
..  इढ़ हो गया | सेविकाओं के पूछने पर उसने उन्हें वह बात कही | राजा ने 
.. भी सुना तो लक्षणज्ञों को बुलाकर पूछा--इस का क्या अ्रथ है ! लक्षणज्ञों ने 
- कहा कि देवी की कोख में जो प्राणी है बह तुम्हें मारकर राज्य- लेगा। राजा 
_ “बोला--यदि मेरा पुत्र मुर्भे मारकर राज्य लेगा तो इस में क्या हज है ! उसने 
दाहिनी जाँघ को शस्त्र से फाड़, सोने के कठोरे में खूम ले, भेजकर, देवी को 
» पिलवाया। उसने सोचा--यदि मेरी कोख से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को 
: मारेगा तो सुझे ऐसे पुत्र से क्या ! ग् गिराने के लिये उसने कोंख मलबाई । 
.. राजा को सालूम हुआ तो देवी को बुलवाकर उसने कहा--“भद्रो | मेरा. 
- युत्र मुझे मारकर राज्य लेगा। में अजरअमर तो हूँ नहीं | मुझे पत्र-मुख देखने 
दे। अब से इस तरह का काम मे करना |” तब वह उद्यान में जाकर वहाँ 
कौख मलवाने लगी। राजा को मालम हुआ तो उसने उद्यान जाना रोक 
दिया। उसने गभ पूरा होने पर पुत्र को जन्म दिया | नाम-करण के दिन, 
-अजात होने पर भी पिता के प्रति शंत्रता रखने के कारण उसका नाम अजात- - 
शत्र्‌ ही रखा गया। वह पाला पोसा जाकर बड़ा हो रहा था। एक दिन: 
शास्ता पाँच सी भिन्ुओं के साथ राजा के घर जाकर बैठे | राजा बुद्ध-प्रमुख _ 
: मिन्नु संघ को श्रेष्ठ खाद्य भोज्य परोस शास्ता को प्रणाम कर एक ओर बैठ 
कर घर्स सुनने लगा। उसी समय कुमार को अलंकृत कर राजा को दिया। 
राजा ने स्नेह की अधिकता से पुत्र को ले, गोद में बिठा लिया | बह पुक्र-प्रेम 
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: सोचा कि में अपने प्रताप से इसका खतरा दूर करूँगा । उसने चार गाथाये 
बना कुमार को दीं और नियम क्रिया--तात ! पहली गाथा राजयाही पर 


. कहना, दूसरी बड़े दरबार के समय, तीसरी महल पर चढ़ने के समय सीढ़ियों... 
का होने पर उद्यान-कीड़ा आदि के लिये बाहर निकले राजा का ऐश्वर्ण्य 


- से राजा को मार कर राज्य ग्रहण करना चाहिये। कुमार ने सोचा--विष 
- खिला कर मारूगा | वह पिता के साथ शाम को भोजन करते समय विष 
. पास लेकर बैठा । राजा ने थांली में मात डालते ही पहली गाथा कही ।-- 


० 7 स्थल तुष को छोड़ तणडुल खाते हैं |]. .. 
























धुस ! शैघा७ 

के कारण पुत्र से ही लाड़-प्यार करता था--धर्म नहीं सुनता था। शास्ता ने 

राजा का प्रमाद देखा तों कह्द--महाराज ! पहले के राजा पुत्र पर आशड्डा - 

कर उसे किसी जगह छिपा देते थे ओर आज्ञा देते थे कि मेरे मरने के बाद 

इसे निकाल कर राज्य पर विठाना । ह 
उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व-जन्म की बात कही; - 


ख. अतीत कथा. 


: पृ समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बो घिसत्व 
_तन्केशि्षा में सबंत्र प्रसिद्ध आ्राचाश्य हो बहुत से राजकुमारों तथा ब्राह्मण 
कुमारों को विद्या पढ़ाते थे। वाराणसी के राज-पुत्र ने सोलह वर्ष की आयु 
होने पर उसके पास जा तीनों वेद और सब शिल्प सीख आधचार्य्य से विदा 
गी। आचार्थ्य ने अज्ञ-विद्या से जाना कि इसे पुत्र से खतरा है। उसने 


बैठ, जब तेरा पुत्र सोलह वध का हो, तेरे साथ बैठा भोजन करता हो उसे समय 


के शिखर पर खड़े हो और चोथी शयनागार में प्रवेश करते समय बरामदे में... 
खड़े होकर | वह “अच्छा? कह, स्वीकार कर आचार्य्य को प्रशाम कर गया 
ओर उपराज बन पिता के मरने पर राजा बना। उसके पुत्र ने सोलह वर्ष 


देखकर उसे मार राज्य पाने की इच्छा की | उसने अपने सेवकों से कहा | 
बे बोले--देव ! बुढ़ापे में ऐश्वय्य मिला तो किस काम को ! जिस किसी उपाय 


विदितं शुस उन्दुराव विदितं पन्र तण्डुलं, 
धुस धूल विवज्जित्वा तण्डुल पत्र खादरे ॥१॥ । 
[ चूहों को तुष का भी पता है और तणइल का भी 
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कमार ने समझा, मेरा पता लग गया। वह भय के मारे थाली में 
विष नहीं डाल सका आओर.राजा को प्रणाम करके चला गया। उसने यह 
. बात अपने सेवकों को सुना कर पूछा--आऊ तो मेरा पता लग गया। 
अब कैसे मारू १ उन्होंने उद्यान जाते समय छिंपकर सल्ञाइ की ओर सोच[-.. 
एक उपाय है। उन्होंने व्यवस्था दी--वलबार को तैयार रख, राज-दरबार में 
जाने $ समय, अमात्यों के बीच में खड़े हो, राजा को असावधान देख, 
तलवार का प्रहार कर मारना चाहिये। कुमार ने “अच्छा? कह स्वीकार किया 


गैर दरबार के समय तलवारंबंद होकर बहाँ जा इधर उधर राजा पर प्रहार... 


करने का अवसर खोजने लगा | उस समय राजा ने दूसरी गाथा कही :-- 
था मन्तता अरबजस्मिं या च गामे मिकण्णिका, 
... थब्चेते इतिचिति च एतम्पि विद्ति मया ॥२॥ 
[ जो जंगल में मन्त्रणा हुईं और जो गाँव में कामा-फूसी हु 
यह जो इधर-उधर अवसर ढू ढ़ता है - यह भी मुझे मालूम हो गया । ] है 
कुमार समझ गया कि पिता मेरे वैरी-भाव को जानता है। उसने 


: भाग कर सेवकों से कहा | उन्होंने सात आठ दिन बीतने पर कंहा--पिता 


तुम्हारे वैरी होने को नहीं जानता | तुम अन्दाजे से ही ऐसा समझते हो । 
उसे मारो । वह एक दिन तलवार ले सीढ़ियों के ऊपर कमरे के द्वार पर - 
खड़ा हुआ | राजा ने सीढ़ियों के शिखर पर खड़े हो तीसरी गाथा कही $-- 
| . धम्मेन किर जातस्स पिता पुच्तस्स मक्टो । ह 
दहरस्सेव सन्तस्स दन्तेहि फल्लमच्छिदा ॥३॥ | | 
[ बन्दर-पिता ने धर्म से पैदा हुए अपने पुत्र से यह आशज्ला होने 
.. के कारण कि वह यूथ-पति हो जायगा, बाल काल में ही दाँतों से बधिया 
- कर दिया। ] | का 
..... कुमार ने समझा पिता मुझे पकड़वाना चाहता है। वह डरके मारे 
भागा और सेवकों से जाकर कहां कि पिता ने मुझे धमकाया है । उन्होंने 


. आधा-महीना बीत जाने के बाद कद्दा-कुमार | यदि राजा तुझे जान जाता 


तो इतने दिन सहन न करता । उसने अनन्‍्दाजे से ही कहा है। उसे मार-। 
: वह एक दिन तलवार ले ऊपर महल में शयनागार के अन्दर घुस पलंग के 
नीचे लेट रहा कि आते ही उस पर प्रहार करूँ गा। राजा ने शाम का 
















आवेरु ] श्द॥ 
भोजन कर 'लेदू गा? कह सेवक-जन को विदा किया और शयनागार में प्रवेश 
कर बरामदे में ही खड़े हो चौथी गाथा कही :--- 
| यमेत॑ परिसप्पसि भ्रजकाणोव आसखये, 
। योपायहेट्ठतो सेलि एतस्पि विद्ित मया ॥४॥ 
हा | यह जो सरसों के खेत में कानी बकरी की तरह मय से इधर से उधर 
सरकता है और यह जो नीचे लेटा है--यह भी म॒फे ज्ञात है। ] 
कुमार ने सोचा, पिता को मेरा पता लग गया है, अब सुझे नष्ट कर- 
वायेगा । उसने भयभीत हो, पलंग के नीचे से निकल, राजा के पैरों में तलवार 
रख दी और चरणों में साष्टांग लेट गया--देव ! क्षमा कर राजा ने उसे 
पमकाया--वू समझता है कि मेरी करतूत को कोई नहीं जानता। उसने उसे 
जंजीर से बंधवा, कैदखाने में डलबा दिया और उस पर पहरा बिठवा दिया । 
तब राजा ने बोधिसत्व का गुण समझा | राजा आगे चलकर मर गया । उसका 
_शरीर-कृत्य करने के बाद कुमार को कैदखाने से निकाल राज्य पर बिठाया गया | 
द शास्ता ने यह धर्मदेशना ला महाराज | इस प्रकार पुराने परिडत . 
लोग सशंकित विषय में आशह्ला करते थे? कह यह बात समभाई। ऐसा कहने 
पर भी राजा ने ध्यान नहीं दिया | शास्ता ने जातक का मेल बिठाया | उस _ 
समय तज्ञशिला में प्रसिद्ध आचाय्य मैं ही था। 










३३६, बाबेरु जातक मा! 

_“अदस्सनैन मोरस्स,,.,..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते... 

समय नष्ट लाभ-सत्कार तैथिकों के बारे में कही । 
0 5 के बतमान कथा 5. ला 
बुंद के उत्पन्न होने से पहले तैथिंकों का और यश 


द कीग्राति... 
.._॥ बंद्ध के उस्न्न होने पर उनका लाभ और यश जाता रहा; उनकी दशा. 
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ऐसी ही हों गई जैसी सूच्य के उदय होने पर जुगनुओं की। उनके इस 
समाचार के बारे में धासभा से बीते चीत चली। शास्ता ने आकर एट्रॉ-- 
भिन्नुओं, बेठे क्या बात-चर्ति करे रहे थे ? 'अमुर्क बातचीत ।! “न केवल 
अ्रभी भिन्लुओं, पदले थी जब वक गुणवान पैदा नहीं हुए, तभी तक शु"- 
हीनों को शेष्ट ल्ञाभ और श्रेष्ठ वश मिजता रहा | 2 शुवानों के पेदा होने पर 
गुण-हीनों का लाम सत्कार जाता रद 
इसना कहे पूवजन्म की केंसा कहा। 


ख. अतीत कथा हा 
पूर्वा समय में बाराणुसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बीधिसेत्व मोर 
की योनि में वैदा हो, बढ़े होने पर विशेष सुन्दर हा ज्जत में विचरने लगे | 
उस समय कुछ बनिये दिशा-काआ ' हे कर जद्दाज से बावेढु" राष्ट्र गये। 
उस समय बावेर राष्ट्र में पक्षी नहीं होते ये | उस रा * जो जो निवासी आते 
उस कौवे को पिंजरे में पढ़ा देख कहते--इसकी चमड़ी कै व ई देखो । 
गले तक चोँच है। मर की गोलियों जैसी आर! हैं। इस प्रकार कौवे की 
प्रशंसा करते हुए. उन्होंने उन व्यापारियों से कंहा--आयों ! यह पत्की हमें... 
दे दो। हमें भी इसकी जरूरत दै। तुम्हें अपने राष्ट्र में दूत मिल जायगा।. 
“तो कीमत देकर ले लो।?..... मन ग आ आ। 
“पाँच कार्पापण लेकर दे दे |?! 
ण्प्स़्‌ द्गें [? 
इस प्रकार क्रमशः बढ़ाने पर सौ कार्षाषण तक पहुँचे। “हमारे लिये... ' 
यह बहुत काम का है, शेकिन जैर तुम्हारी मैत्री का ख्याल है! कहसी है 
.. कार्षापन लेकर दे दिया। । हा 
"०४ जन्होंने उसे सोने के पिंजरे में रख नाना प्रकार के मछली-मस तथा | 
.... फलाफल से पाला दूसरे पक्षियों के न होने के कारन यह दुगु णों से युक्त 
.. कौवा भी श्रेष्ठ लाभी हुआ । अ्रगली बार वे बनिये एक मोर को जो चुदकी 
बजाने पर आबाज लगाता ओर ताली बजाने पर नाचता, सिखा-पढ़ा कर. 


जि दिलिविक अं लिएप अमल का 


की) दिशा जानने के लिये जद्दाज पर जो कौआ रखा जाता था । ५ ४. । थ ; 


छा फन--त न नललकन कभी यह जग 
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._ साथ ले गये। बह जनता के इकट्ठा हो जाने पर; नौका की घुर पर खड़ा हो, 
: परों को भाड़, मधुर-स्वर से आवाज लगाता हुआ सलाचा | मनुष्यों ने प्रसन्न 


हो कहा--आरयों | यह सुन्दर सुशिक्षित पत्नी-राज हमे दो | 
 धयहले हम कोबा लेकर आये, वह ले लिया। अब एक मोर-राज 
लेकर आये वह भी लेना चाहते हो | तुम्हारे राष्ट्र में पत्नी लेकर आना ही . 
ठिनि है [?? 
. £आरार्यों | जो भी हो । अपने राष्ट्र सें दूसरा मिल जायगा | यह है 
[४ उन्होंने कीमत बढ़ाकर उसे हजार में लिया | का 
। सात रत्नों के सुन्दर पिंजरे में रख, मछुली-मांस, फलादि तथा 
मधु-खील और शवत से पाला। मोर-राज को श्रेष्ठ लाम और यश मिला | 
जब से वह पहुँचा तब से कोवे का लाम-सत्कार घट गया | कोई उसकी अरे 


देखना भी नहीं चाहता था | कौवे को शो खाना-भोशन नहीं मिला, तब बह 


का, का! चिब्लाता हुआ जाकर कूड़ा-ककंट गिराने की जगह पर उतरा। 


_ शास्ता ने दो कथाय मिला, अभि-सम्बुद्ध होने पर ये दो गाधाये कहीं ;--- 


 आअदस्समेत मोरस्प खिखितो सब्जुसाणखिनो, 
काक तत्य अपूजेसु' झंसेन च फलेन व ॥१॥| 
. थदा च सरसस्पज्ञो शोरो बावेस्मारा 
 अथ लागों च सक्‍कारो वायसस्स अहायथ || २। 
याव जुप्पण्जति घुद्धो धम्मराजा प्रो 
..  ताव अब्जे अपूजेसु पुथु सप्रणबाह्य णे ॥३॥ 
 भेदा चे सरसस्पन्नो बुद्ो धस्म अदेखयि, | 
 अथ लाभो च सक्‍कारो तित्वियान अहायथ ॥४॥ 


। [ जब तक मधुर-भाषी, शिखी मोर नहीं देखा तब तक वहाँ माँस और ....... 
फल से कौवे की पूजा हुई ॥१॥ जब स्वर-्युक्त मोर बावेर राष्ट्र पहुँचा, तो 

_ कौवे का लाभ सत्कार घथगया ॥२।॥ इसी तरह जब तक प्रमछ्छर धर्म-राज पैदा - । हा 
.. नहीं हुए तब तक अनेक दूसरे अ्रमण-ाहयणों की पूजा हुई, लेकिन जबे स्वर- 

युक्त बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया तो वैर्थिकों का लाभ-सत्कार नष्ट हो गया।] 
मम यह चार गाथाये कह जातक का मेल बैठाया। उस समय कौवां 
...... निगरठ-नाथ पुत्र (निम्नन्थ जाति-पुत्र) था | मोर राजा तो मैं ही थ 
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३४०. विस जातक 


“ग्रदासि दानानि,..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
नाथ पिण्डिक के बारे में कही । 
(्‌ः 
के. वतमान केथी 


कथा पूर्वोक्त खद्रिज्ञार जातक" में आ ही गई है । इस कथा में 
शांस्ता ने अनाथ-पिश्डिक को सम्बोधन कर “हे गहपति ! पुराने परिडतों ने 
श॒क्र के आकाश में खढ़े हो कर 'दान मत दो? कहने को अस्वीकार करके भी 
दान दिया” कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही; 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 


ग्रस्सी करोड़ धन के मालिक विसय्ह नाम के सेठ हुए। बह पाँच शीलों से . 
युक्त था और स्वभाव का दानी। वह चारों नगर-द्वारों पर, नगर के मध्य में 


तथा अपने दरवाजे पर छः जगहों पर दानशालाये बनवा दान देता। प्रति 
दिन छुः लाख खर्च करता | उसके सारे जम्बुद्दीप को उद्देलित कर दान देने 
से, दान के प्रताप से, शक्र का भवन काँप उठा | देवेन्द्र का पाण्ड (-बण) 


कम्बल-शिलासन गंग हो उठा। 


'शक्र सोचने लगा--कौन है जो मुझे मेरे स्थान से च्युत करना चाहता 


है ! उसने देखा कि यह विसय्ह नाम का महासेठ ही है जो अत्यधिक पैर 


: फैलाकर सारे जम्बू-द्वीप में हलचल मचाता- हुआ दान देता है। सम्भव है. 
इस दान के प्रताप से मुझे च्युत कर स्वयं शक्र हो जाय । उसने सोचा--मैं 


'२०2००->- परन्‍ऋ० मनन नननक+ नल न भपन भलदी +क्‍कज किए 
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इसके धन का नाश कर इसे दरिद्र बनाऊँगा जिसमें यह दान न दे सके । तब, 
उसने उसका सारा घंन-धान्य, तेल, मधु, शक्कर, ओर तो और दास, नौकर- 
चाकर आदि भी अन्तर्थधान कर दिये। दान-प्रबन्धकों ने आकर कहा--- 
स्वामी, दान-शालाए खाली हो गई', जहाँ जो रखा था कहीं कुछ नहीं 
दिखाई देता । 

दान-उच्छेद. मत होने दो, खर्चा यहाँ से ले जाओ, कह उसने. 

या को बुल्लाकर कहा--भद्दे, दान चालू कराओ | 

उसने सारा घर खोजा | जब उसे आतवे मसाले भर भी कहीं कुछ न 
दिखाई दिया, तो बोली--आपय्य, जो वस्र हम पहने हैं उन्हें छोड़ कहीं कुछ 
नहीं दिखाई देता। सारा घर खाली हैं। सात रह्नों से भरे कोठों के द्वार 
खुलवाने पर भी कुछ न दिखाई दिया। सेठ और उसकी मार्य्या को छोड़ 
दूसरे दास, नौकर-चाकर भी नहीं दिखाई दिये । | 

महासत्व ने फिर भार्य्या को सम्बोधित किया-- भद्दे | दान नहीं बन्द 
किया जा सकता | सारे घर में खोजकर कुछ अवश्य निकाली 

उसी समय एक घसियारा दर्रती, बहेँगी ओर घास बाँधने की रस्सी 
दरवाजे के अन्दर फेककर भाग गया | सेठ की भार्थ्यां ने वही लाकर दी-- 
स्वामी ! इन्हें छोड़ घर में ओर कुछ नहीं दिखाई देता । महासत्व ने कहा-- - 
भद्रे ! इससे पहले मैंने कभी घास नहीं काटी है। लेकिन आज घास छील 
कर, लाकर, बेचकर, यथायोग्य दान दूँगा । वह दान देना बन्द न हो, इस 
डर से दर्राती, बहगी और रस्सी ले नगर से निकल घास को जगह पर गया। 
वहाँ घास छील, दो ढेरियां बाँध, बहँगी पर रखकर यह सोच नगर में बेचने 
के लिये लाया कि एक हिस्से का दाम हमारे लिये होगा और दूसरे हिस्ते के 
दाम से दान देंगे। नगर द्वार पर घांस बेचने से उसे जो मासक मिले उनका 


एक हिस्सा उसने याचकों को दे दिया। याचक बहुत थे। उनके मुझेमी 
दें? चित्लाने पर दसरा हिस्सा भी देकर भाय्या सहित बह उस दिन निराहार - 
ही रहा ः 


इस प्रकार छुः दिन बीत गये | सातवे दिन जब वह घास ला रहा था, 


._ निराहार रहने तथा अति सुकुमार होने के कारण माथे पर सूर्य्यातप के लगते 
. ही उसकी आँखें चकरा गई | वह होश न सेमाले रख सका और घास को... 






































देह. ह  , कक | ४-४-३ ४ ७ 


. बिखर, गिर पड़ा । शक्र उसकी करनी को देखता हुआ बिचरता था | उसी 
क्षण उसने आकाश में खड़े हो पहली गाथा कही :-- 

अदासि दानानि पुरे विसय्द, 

ददतों च ते खधस्मी अहोसि । 

इलों परण्चे न देय दा 

तिटेव्य्यु' ते धंयमन्तस्स भोगा ॥ 

[ विसय्द ! वूने पूर्व समय से दान दिये हैं। दान देतें-देते तेरे धन 
का दय हो गया है । यदि भविष्य में दान देना छोड़ दे तो (दान देने से) 
संयत रहने पर तेरा सब घन तुमे प्रात्त हो जाय । | 

भहासंत्व ने उसकी बात सुनकर पूछा--तू कौन है ! 

“मैं श॒क्र हूँ ।! 

०शुक्र तो स्वय॑ दान देकर, शील का पालनकर, उर्पासथ-कर्त कर 
सात ब्तों की पूर्विकर, शक्रत्व को प्राप्त हुआ । लेकिन व्‌ तो अपने ऐश्वट 
के कारण दान को रोक रहा है | यह अनाय-इत्य ह |” 

इतना कह तीन गाथाय कहीं 

अनरियमरियिन सहस्समेत्त 

सुदुग्भतेनापि अकिच्चमाडु । 

मा वो घन त॑ अहु देवराज 

थ॑ भोगहेसु विजहेसु सर ॥१॥ 

श्रेन एको रथो याति थधाति तेन प्रो रथो 
 पोराणं निहित वषद्द वततत्ंव वाखव ॥६॥ 
_ अ्रदि हेस्‍्सति दृस्साम असन्‍्ते कि दृदाससे, - 

एवं भूतापि दस्साम मा दाने पसदाम्हसे ॥३॥ 


हा [ हे सहसनेत्र । दरिद्रता को प्राप्त हुए श्राय के लिये भी यद उचित 
... नहीं कि वह अनाय॑-कं्म करे | हे देवराज ! जिस घन को भोगने के लिये. 
(दान) श्रद्धा का त्याग करना पढ़े, वह घन ही न रहे ॥१॥ डिस (सार्ग) से 
_.. एक रथ जाता है; उसीसे दूसरा रथ जाता है। हे वासब | यह पुराना (दान 
.. का) रास्ता चलता ही रहे ॥२॥ जब तक पास होगा देगे, न होने पर क्या... 


पी अवस्था होने पर भी देंगे | दान में प्रमादी न बनाइये । | 








री 


+ अल्कछइललक ! 
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विसथ्ह ] कह मी 
शक्र जब उसे रोक न सका, तो पूछा--दान किस लिये देता है !  - 
“न श॒क्रत्व की इच्छा है, न ब्रह्मत्व की, में तो सबंशता की प्राथना 

करता हुआ दान देता हूँ।? | 
शक्र ने उसकी बात सुन प्रसन्न हो उसकी पीठ पर हाथ फेरा | बोघि- 


सत्व का शरीर उसी छ्ण भोजन खाये हुए के शरीर की माँ-ते भर गया। शक्र 
प्रताप से उसका सारा घन भी पववत हों गया। तब शक्र उसे अपरिमित 


धन दे ओर दान देने के लिये प्रेरितकर अपने निवासस्थाव की गया। बह. 


कहता गया--महासेठ ! श्रब से तू प्रति दिल बारह बारह हजार का दान दे । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया| उस समय 
सेठ की भार्य्या राहुल-माता थी। विसव्द तो में ही था | रा 














चौथा परिच्लेद 
५, चुलकुणाल वग 
३४१. किन्‍नरी जातक 


"तराममारामकरामु. .. इस जातक की विस्तृत कथा कुणाल जातक ' 
में आयेगी । 


३४२. वानर जातक 


“अ्रसक्खि बत अ्चानं...!” यह शास्ता ने वेढ,बन में रहते समय 


दवदत्त के बध करने के प्रयक्ष के बारे में कही। कथा पूब मेआ ही छुकी है*। 


ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मद्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
हिमालय प्रदेश में बन्दर की योनि में पैदा हों, बढ़े होने पर गल्ञा-तंद पर 
रहने लगा। | 
... तब गज्ञा में रहने बाली एक मगरमच्छनी ने बोघिसत्व का हृदय-मांस 
. खाने का दोहद उत्पन्न कर मग॒ए़ः्ड से कहा | उसने उस बन्दर को पानी 


में डुबा, मार; ढृंदय-मांस मगरमच्छनी को देने का विचार कर बोषिसत्व से 


कहा--मित्र, आ हीप में आम खाने चले। 


विधमिनीिक ० जया 


लत हाल 


4, कणाल जातक (४३६) । २. सु'सुमार ज्ञातक (२०८); वाबरेन्द्र 








* 
; 
|; 
|! ह। 
£ 
ः 
| 
है| 
|] 
रू 
।;! 














वानर ] ह .. २६७ 


“मैं कैसे जा सकू गा १? 
“तुफे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊँगा [? 
वह उसके मन की बात न जानने के कारण उल्लुलककर पीठ पर जा 
बैठा | मगरमच्छ ने थोड़ी दूर जा इबकी लगाना आरम्भ किया । 
बन्दर ने उसे पूछा--भो | क्‍यों मुझे पानी में डुबाते हो १ 
“मैं तुझे मार कर तेरा हृदय-मांस अपनी भार्य्या को दूगा।? 
“तू भी मूर्ख है जो समझता है कि मेरा हृदय-मांस मेरी छाती में है |” 
“तो तूने कहाँ रखा है !१ 
“उस गूलर के पेड़ पर लग्कता हुआ नहीं दिखाई देता १” 
“देखता हूँ, लेकिन तू म॒झे देगा ।? ' 
“हाँ, दूंगा [?? 
मगरमच्छ जड़-बुद्धि होने के कारण उसे ले नद्दी-तथ पर गूलर के 
बैक्ष॒ के नीचे पहुँचा। बोधिसत्व ने उसकी पीठ पर से छुलांग मार गूलर के 
पेड़ पर बैठ ये गाथाये कहीं :-- 
असकिखि चत अत्ताने उद्धातु उदका थलतं 
नदानाहं पुन ठुय्हं चस गच्छामि चारिज ॥१॥॥ 
अलमेतेहि अस्बेहि जम्बूहि पणसेहि च, 
. यात्रि पार समुद्स वरं मरय्हं उदुम्बरों ॥२॥॥ 
यो च उप्परतित अत्यं न खिप्पस्नुब॒ुज्झति, 
अमित्तवसमन्वेति पच्छा च अनुतप्पति ॥9१॥ 
यो च उप्पतितं अत्थं खिप्पमेक निबोधति, 
सुच्चते सु स्वाघा न च पच्छालुतप्पति ॥४॥ 
[ हे मगरमच्छ ! में ऋपने आप को पानी से स्थल पर लाकर बचा. 
सका हूँ अब में फिर तेरे वश में नहीं आऊँगा ॥१॥ जो आम, जासुन तथा 
. पणस समुद्र (ज्जञा) पार हैं उनकी मुझे अपेज्षा नहीं। मेरे लिये गूलर ही 
छा है ॥२॥ जो किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघम्र ही नहीं समझ 
.. लेता है, वह शत्र के वशी-भूत हो पीछे अनुताप को प्राप्त होता है ॥३॥ जो 
.. किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ्र ही समझ लेता है, वह शत्र के हाथ से 
. बच निकलता है ओर उसे पीछे पछताना नहीं होता ॥४॥|] 
ः इंच हे 
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इस प्रकार इन चार गाथाओं द्वारा उसने लौकिक-क्षत्यों की सफलता 


का कारण कहा और फिर वन-खणड को ही चला गया । 
शास्वा ने यह धर्म-देशना ला जातक का मल जैठाया | उस समय 


मगरमच्छ देवदव था। बनन्‍्दर तो में ही था। 


३४३, कुन्तिनी जातक 


“गवसिद्या यबागारे, , ? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
कोशल नरेश के घर में रहने वाले एक क्रौद्च-पत्की के बारे में कही। 


के. वतमान कथा 


वह राजा की दूतिनी थी। दो उसके बच्चे भी थे। राजा नेउसे 
सन्देसा देकर एक राजा के पास भेजा । उसके चले जाने पर राज-कुल के. 
बच्चों ने उन बच्चों को हाथों से मसलकर मार डाला | उसने आकर उन्हें मरा 


देख, पछा--मेरे बच्चों को किसने मार डाला * 
“अमुक ने, और अमुक ने ।?? 
से समय राजकुल में एक पोसा हुआ व्यात्ष था; कठोर, परुष, बंधा 
.. हुआ ही रहता । वे बच्चे उसे देखने गये | बह भी उनके साथ साथ गई 
और यह सोच कि जैसे इन्होंने मेरे बच्चे मार डाले, मैं भी वैसा ही करू गी 


... उसने उन बच्चों को व्यात्र के सामने फेक दिया। व्यात्र ने तोड़ मरोइ खा 
डाला । बह अब मेरा मनोरथ हु हा गया, सोच, उड़कर हिमालय की 
ब्वली गई । इस बात को सुन भिक्तुओं ने धमंसभा में बात-बीत चलाई--+ -.... 
.... आसयुध्यानों ! राजकुल से ऋैरैद्व-पत्ञी, जिन्होंने उसके बच्चे मारे उन बची 
... को व्याप्त के पैरों में फेंक हिमांलय गई। शास्ता ने आकर पूछा-मिक्कुओ, 


: बैठे क्या बातचीत कर रहे हो: 
५०... अमुक् बांतवीत |? ० 











॥ 
| 
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असिक्लुओ, केवल अभी वहीं | पहले मी यह अपने बच्चों को मारने 
ले लड़कों को व्यात्र के सामने फक हिमालय ही चल्ली गई थी।! 
इतना कह पृव-जन्म की कथा कहाँ-- 


ख, अतीत कथा 
(व झमय में बाराणसी में बोधिरुत्व धर्मानुसार न्याय से राज्य करते. 
थे। उसके घर में एक कोश-पत्षी सन्देश ले जाने वाज्ी थी। (सभी पर्व सद्श 
हाँ, यह विशेष वात है ) उसने बच्चों को मरवा डालने के बाद धोचा--अब 
में यहाँ नहीं रह सकती हैं! जाअगी। राजा को विना सूचित किये ही जाऊंगी। 
लेकिन उसने (फिर) सोचा राजा को कहकर ही जाऊंगी। बह् राजा दे पास. 
जा, एक ओर खड़ी होकर बोली ह 
..  स्त्रामी ! तुम्दारी ला-परवाही से लड़कों ने मेरे बच्चे मार दिये। 
मैंने भी क्रोध के वशीमृत हो उन बच्चों को मरवा डाला। अब में यहाँ नहीं - 
रह सकती |? | न 8 
उसने पहली गाथा कह 
अवसिस्हा तंचागारे निच्च सक्तपुजिता 
वमेबदानिम्तकरि हन्दु राज वजारम्ह ॥१॥ 
[ तेरें घर में नित्य रत्कृत तथा पूजित होकर रही। अब तू ही. मेरे 
जाने का कारण हुआ | हन्त | राजन ! अब में जाती हूँ । ] 
राजा ने दूसरी गाथा कहीई-+ | 
यो वे कते परिकते किब्बिसे पदिकिब्बिसे 
एवन्त संम्मति बेर वस कुन्तिनी मा गम ॥र॥ 


3 हट 


[ जो समझता है कि बुरे कर्म के बदले में बुरा कर्म किया गया है, . गा 


- उसका बैर शान्त हो जाता है| हे क्रौश्-यद्दी रह । मत जा।] 
यह सुन क्रौद्-पक्षी ने तीसरी गाथा कही-- _ 
... न कतस्स च क॒त्ता च मेत्ति सन्धीयते पुन, _ 
हृदय नानुजानाति गच्छुब्नेव रथेंसभ ॥३॥॥ , 
एप [ दोषी तथा जिसके प्रति दोष किया गया है, उनकी फिर मैन्री नहीं. 
. होती | राजन | अब मेरा दिल रहने की आज्ञा नहीं देता | मैं जाती ही हूँ ।] 
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यह सुन राजा ने चौथी गाथा कही।-- 
कतस्स चेव कत्ता च मेत्ति सन्धीयते पुन, 
घीरान॑ नो च बालान वस कुन्तिनी मा गम ॥४॥ 

[ दोषी तथा जिसके प्रति दोष किया गया है, उनकी फिर भी मैत्री 
हो जाती है--किग्ठु धीर पुरुषों को, मू्खों की नहीं । हे ऋरौद्-पत्नी ! रह । 
मत जा । ] 5 

ऐसा होने पर भी स्वामी | में यहाँ नहीं रह सकती! कह राजा को 
प्रशाम कर वह उड़कर द्विमालय को ही चली गई | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैजाया | उस समय 
जो क्रौद्ध पक्षी, वही इस समय क्रोश्चयक्षी । वाराणसी, राजा तो मैं ही था । 


३४४. अ्रम्ब जातक 


ध्यो नीलिय॑ मण्डयति''*? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक श्राम-रक्ष॒क स्थबिर के बारे में कही | 


के. वर्तमान कथा 
। बह बृद्धावस्था होने पर प्रत्॒जित हो जेतवत की सीमा पर आप्रवन में 
पर्णकुटी बनाकर आमों की रखवाली करता हुआ रहता था। गिरे हुए पके 
आमों को खाता और अपने परिचित मनुष्यों को भी देता । उसके भिज्षादन 
_ के समय आम-चोर आमों को गिरा खाते और ले जाते। उस समय चार 
सेठ लड़कियाँ अखिरवती में स्नान कर घूमती घामती उसके श्राम्रवन में .. 
चली आई । बूढ़े ने आकर उन्हें देख कंहा--ठुम मेरे आम खा गई 
.. “भन्‍्ते ! हम अभी आझ हैं। हम ने तुम्हारे आम नहीं खाये [४ 
55 «तो कम खानी जा हा 
7 आन्‍्ते [कम खाती हैं।?... 


| 
| 
ध 
नह 
। 
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वृद्ध ने उनसे कसम खिलवा, लज्जित कर विदा कियां | उसकी यह _ 
करतूत सुन भिन्लुओं ने धर्मसभा में बात-चीत चलाई--आउयुष्मानो ! अमुक 
लूड ने अपने निवासस्थान आम्रवन में आई सेठ लड़कियों को कसम खिलंवा 
लजित कर विदा किया। शास्ता ने आकर पूछा--भिक्तुओं, बेठे क्‍या 
बातचीत कर रहे हो ! 2 2 

“खमुक बातचीत ।?? 
| “न केवल अभी मिन्नुओ ! इसने पहले भी आम्र-रक्ञक हो, सेठ की 
लड़कियों से कसम खिलवा, उन्हें लजित कर बिंदा किया है |? 

यह कह पूर्-जन्म की कथा कही--- 


ख. अतोत कथ! 


पू्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदतत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
शक्रत्व को प्राप्त हुये थे | उस समय एक दुष्ट जयाधारी वाराणसी के पास 
नदी के किनारे आ्रप्रवन में पशकुटी बना कर आमों की रखवाली करता 
हुआ रहता था | वह गिरे पके आमों को खाता, सम्बन्धी मनुष्यों को देता, 
तथा नाना प्रकार की मिथ्या-जीविकाशं से जीविका चलाता था। उस समय 
देवराज शक्र लोक में यह देख रहा था कि कौन हैं जो माता-पिता की सेवा 
करते हैं, कौन हैं जो बड़ों का आदर करते हैं, कोन हैं जो दान देते हैं, कौन 
हैं जो शीत की रक्षा करते हैं, कोन हैं जो उपोसथ-ब्रत करते हैं, कौन हैं जो 
प्रब॒जित हो श्रमण-घर्म का ठीक-ठीक पालन करते हैं, तथा कौन हैं. जो दुरा- 
चारी हैं ! इस प्रकार देखते हुए उसने इस आमों की रखवाली करने वाले - 
दुराचारी, जटांघारी को देखा। और सोचा कि यह दुष्ट जटिल योगास्यास 
आदि अपने श्रमण-धर्म को छोड़ आम्र-व्न की रखवांली करता रहता है |. 
इसे धमकाऊँगा | उसने जिस समय वह मिक्तषार्थ गाँव में गया था अपने प्रताप 
से आमों को गिराकर ऐसा कर दिया मामों चोर लूट ले गये हों। 





उस समय वाराणसी से चार सेठ की लड़कियाँ उस आम्र-बन में. 


ट घुसी । दृष्ट तपस्वी ने उन्हें देख रोका--तुमने मेरे श्राम खाये हैं १ 
“सन्ते, हम अभी आई हैं। तुम्हारे आम नहीं खाए |” 
5५तो कसम खाओ |? 
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“कसम खाने से जा सकेगी १? 
“हाँ जा सकोगी |?! 
| झप्छा भन्‍्ते! कह उनमे ले ने कलम खाते हुए पहली गाथा 
कही--- 
थो नीलिय॑ मण्डयति सण्डासेन विहब्जति, 
तस्स सा वसमनन्‍्वेतु था से अस्बे अवाहरि 0३४ 
[ जो (सफेद बालों को) काले करता है और. जी (सफेद बालों को) 
चिमती से (उखाड़दा हुआ) कष्ट पावा है; जिसने तुम्हारे आम लिए हा उस 
वैसा पति मिले | | 
तपस्वी ने 'तू एक ओर खड़ी रह? दूसरी सेठ की लड़की से कसम 
खिलवाई । उसने कसम खाते हुए दूसरी गाथा कही: 
बीस वा पण्चवीर्स वा ऊन्ततिंसंव जातिया, 
तादिसा पतिमालदा था ते अस्बे अवाहरि ॥२॥ । 
[ बीस, पत्चीस या उनचीस वर्ष की ही होने पर उसे पति मिले जिसने 
तेरे आम लिए हों। ] । 
उसके भी कसम खाकर एक ओर खड़ी होने पर तीसरी ने तीसरी 
गाथा कही।-- पर बी 
दीघ॑ गच्छुतु अद्धानं एकिका अभिखारिया 
सह ते पतिमाहस या ते अम्बें अवाहरि ॥३॥ 
[ बह अभिसारिका बड़ी दूरी. तक अकेली जाये और जिस जगह. 
. संकेत किया हो बह्ाँ उसे पति न मिले जिसने तेरे आम लिए हों। | द 


उसके भी कंसम खाकर एक ओर खड़ी होने पर चौथी ने चौथी... 


५5 गधों केदीश-ए 25 | 
। अल्इूता सुवसना मालिनी चन्दुसुस्लदा, 
एकिका सयने सेतु या ते अपबे अवाहरि ॥४॥ 


मा [ अलंकृत हो, अच्छे व पहन, माला धारंण कर तथा चन्दन को 
... ल्षेप कर वह अकेली शब्या पर सोये जिसने तेरे आम लि हों।] 








| 
ह 














गंजकुम्भ || दा है 
तपसवी ने उन्हें छोड़ दिया--तुमने बहुत भारी भारी कसमें खाई हैं | 
आम दूसरों ने खाये होंगे अब जाओ | शक्र ने मेरव-रूप दिखा बुष्ट तपस्वी को 
बहाँ से भगाया | 
शास्ता ने यह धर्यदेशना ला जातक का मेल विशाया। उस समय 
दुष्ट तपस्वी यह झाम की रखवाली करने वाला बूढ़ा था। चारों सेठ की लड़ 


[0०] 


कियाँ यही थीं। देवराज शक्र तो में ही था । 


३४४. गजकुम्भ जातक 


“बन यदमिा दहति,..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक आलसी भिन्लु के बारे में कही। 


४». बतमांत कथा ह 
वह आवस्तीवासी कुलपुत्र (बुढ-) शासन में हृदय से प्रतरजित होकर भी - 


आहसी था। (बुद्धव्चन का) पाठ करने में, जिज्ञासा में, उचित रूप सेसोचने 
2 “की हे ५ 
सें, तथा कत्तव्य पालन में (सीमा से) बाहर था । वह नीवरणों (चित्त-मलों) 


से अ्मिभृत था और बैठने उठने आदि में जहाँ का वहाँ रहता था। उसके 


उस आलसीपन के बारे में घधर्मसभा में बातचीत चली--आयुष्मानों, अमुक 
भिछ्ु इस ग्रकार के कल्याणकारी (बुद्ध) शासन में प्रत्रजित होकर भी आलसी 
: बन; नीवरणों से युक्त हो विचरता है। शारस्ता ने आकर पूछा--मिन्ुओ, - 
- बैठे क्या बातचीत कर रहे हो हे 





“कामुक बातचीत | 5 
“न केवल अभी सिछुओ, यह पहले 
भ की कथा कही | 
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ख. अतोत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में बहादत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
उसका मन्जी-रत्त था | वाराणसी राजा शालसी था। बोधिसत्व उसको शिक्षा 
देने के उद्देश्य से एक उपमा की खीज में थे। 

एक दिन राजा अमात्यों सहित उद्यान मे विहार कर रहा था। उस 
समय उसने एक गजकुम्म नामक आलसी (जन्ठ) देखा | उस प्रकार के 
आलसी (जन्त) सारा दिन चलते रहने पर भी एक दो अज्ञ ल मात्र जाते 
हैं । राजा ने उसे देख बोधिसत्व से पूछा--मित्र | यह कौन जन्तु है ! 

बोधिसत्व ने उत्तर दिया--महाराज ! यह गज्लकुस्भ नाम का 
आलसी (जन्ठ) है | इस तरह का आलसी (जन्तु) सारे दिन चलते रहने पर 


भी एक दो अज्ञ ल मात्र जाता है। 


फिर बॉघिसत्व ने उस गजकुम्भ से बात करते हुए पूछा-भी गज- द 
कुम्भ ! तुम्हारी चाल इतनी सुस्त है, इस जंगल में दावानल उठने पर क्या ३३ 


करोगे ! और पहली गाथा कहींः-- 
बन यदग्णिं दृहति पावको कण्हवत्तनी, 
कर्थ करोसि पचलक एव दन्धपरक्कमो ॥9॥ 
[हैं पचलक | वू इस प्रकार सन्द पराक्रमी है । वन को जो आग रू 
_परावक 5 क्ृष्णवर्तनी जला देती है, उसके लगने पर तू कैसे करेगा ! | 
यह सुन गजकुम्भ ने दूसरी गाथा कही-- द 
बहूनि रुक्‍्खछिंद्ानि पठव्या विवरानि च,.. 
तानि च नामिसस्भोम होति नो कालपरियायों ॥श॥ 
[ बहुत से इक्ष-छिद्र हैं. तथा प्रथ्वीं में -विवर हैं | यदि उन तक न 
ऑआँबें,वो मरपुदो।] मा 
इसे सुन बोधिसत्व ने शेष दो गाथायें कहीं:-- 
यो दुन्धकाले तरति तरणीये च दन्धति, 
. झुक्खपणंणंव अक्कम्म अर्थ मब्जति अत्तनों ॥रे। 
यो दुन्धकाले दन्‍्वेति तरणीये च तारबि, . ः 
ससीव रत्ति विभजं तस्सत्थो परिष्रति ॥४॥ रा 








मर मर पहन 0 कीकटकीलि नल आओ लक 














केसव | जप कक न आवक 


[ जो शनेः शनेः काम करने के समय पर जल्दबाजी करता है, और 
शीघ्रता करने के समय पर आ्रालस्य करता है, वह अपने अर्थ को उसी प्रकार 
चूर्ण-विचुण कर नष्ट कर देता है जैसे कोई सूखे पवों को पैर के नौचे दबाकर 
(चूणं-विचूण कर देता है)। जो शनेः शनेः करने के समय शनेः शने; करता 

और शीघ्रता करने के समय शीघ्रता करता है, उसका अथ उसी प्रकार 
पूर्णता को प्राप्त होता है जैसे (शुक्ल-पद्ध की) रात को (ऊष्शपत्ष की रात से) 
पृथक करता हुआ चन्धमा पणता को ग्राप्त होता है। |] 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला. जातक का मेल वैठाया | उस समय 
गजकुम्भ आलसी भिन्नु था। परिडत अमात्य तो मैं ही था | 


३४६. केसव जातक... 
“मनुस्सिन्द जहित्वान...? यह शास्ता ने जेतबन में विहार करते 
. समय विश्वस्त-भोजन के बार में कही | हक 


के. बतमान कथा 


अनाथ पिणिडिक के घर पाँच सो मिक्तुओ्ं का नित्य का भोजन बंधा .. 
था | उसका घर क्‍या था मिन्नुओं की इच्छा-पूर्ति का खोत था, नित्य काषाय- 
- बस्तर से ग्ंज्वलित रहता और ऋषियों की हवा बहती रहती 


एक दिन राजा ने नगर की प्रदक्षिणा करते समय सेठ के घर मिन्लु- . रा 


संघ को देखकर सोचा--में भी आययसंघ को नित्य भोजन कराऊँगा। उसने 


विहार जा; शास्ता को प्रणाम कर पाँच सौ भिन्नुओं को नित्य भोजन दिया... 


._ जाना निश्चित किया | उस समय से राजा के महल में नित्य भिन्षा दी जाने. 


_. लगी। तीन वध के पुराने सुगन्धित शाली धान का भाव होता, किन्तु विश्वास. पे 
|... से, रुनेह से अपने हाथ से परोसने वाले न थे | राजा के अफसर दिलाते थे। 


.. भिल्‍्तु बैठकर खाना न चाहते थे। नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन ले, अपने 
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अपने सेवकों के घर पहुँच, वह उन्हें दे ओर उनका दिया हुआ रूखा वा 
सूखा जैसा मिलता बेसा भोजन करते | एक दिन राजा के लिये बहुत से पल्ा- 
फल् लाये गये । राजा ने कदा--मिक्लुस्ंघ को दो। मिह्ुओं ने दानशाला 
भें परँच एक भिन्नु को भी नहीं देखा | उन्होंने राजा से कहा--एक मिह्ु भी 
नहीं है । 
ध्झी तो समय है ने १? 
७हाँ समय है | लेकिन मिक्कु ठम्हारे वर से भोजन ते जाकर अपने 
विश्वस्त सेवकों के घरों पर जा; वह भोजन उन्हें के और उनका दिया ्आं 
रुखा-मूखा वा श्रेष्ठ जैसा मिला वैसा भोजन अहण करते हैं।? 
'साजा ने सोचा--हदेमारां भोजन बढ़िया होता है | किस कारण से 
.. उसे न ग्रहण कर दूसरा गह करते है ! शास्ता से पूछे गा । उसने विहार 
. ज्ञा शास्ता को प्रणाम करके पूछा | 


.._ शास्ता ने उत्तर दिया--महाराज, भीजन में विश्वास ही बढ़ी चीज. - 
7 च डेट कि. . ३700, कल ५ शशि । कक कं . 
है। तुम्हारे घर विश्वास उत्तन्न कर, स्नेह पूबक भिन्ना देने वालों के न होने से 


भिक्लु भोजन ले जाकर अपनी अपनी विश्वस्त-जंगह पर खाते हैं। महाराज, 
विश्वास के समान दूसरा रस नहीं है। अविश्वासी का दिया हुआ चार प्रकार 
का मधुर-रस विश्वासी के दिये हुए. तक्र की भी बराबरी नहीं करता | पुराने 
.. परिडतों ने रोग उत्पन्न होने पर राजा दारा पाँच वैद्यकुलों की ओषधि कराने 
.. पर भी स्वस्थ न हो, विश्वस्त जनों के पास जा, बिना समक का सामाक- 

_ लीवार तथा यवायु और बिना नमक के ही पानी में उबाले पत्ते खाकर 
... स्वास्थ्य लाभ किया है। गे । 

फिर उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही । 
ख. अतीत कथा 


क्‍ पूर्व समय में वाराणसी में ब्ह्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
... काशीराष्ट्र में ब्राह्मण-कुल में वैदा हुए। उसका नाम रक्‍खा गया कह्य 
.. कुमार । वह बड़ा होने पर तक्ञशिला जा सब विद्याय सीख आगे चलकर ऋषि- _ 


.. प्ऱज्या के अनुसार प्रत्नजिंत हुआ | उस समय केशव नामक तप्स्ब्री पाँच सो 


.... तपख्वयों का शास्ता बन दिमालय में रहता या। बोचिसत्व उसके पास जाकर ._ 











>+ पिया [|नालाकासपयदपनताकरहा डक टाटा 
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पाँच सो शिष्यों में प्रधान शिष्य हो रहने लगा। केशव तपस्वी का आशय 
मैत्री तथा स्नेह-पूर्ण था। वे परस्पर अति विश्वासी हो गये। 
आगे चलकर उन तपस्वियों सहित केशव तपसवी नमक-खठाई खाने 
के लिए बस्ती आया | वह वाराणसी पहुँच, राजोद्रान में रह अगले दिन 
भिक्षाथ नगर में प्रविष्ट हो राज-द्वार पर पहुँचा | राजा ने ऋषिणण को देख; 
बुला, महल के अन्दर भोजन करा, वचन ले, उद्यान में बंसावया | वर्षा ऋत 
की समाति पंर केशव तपस्वीने राजा से विदा चाहीं। राजा वोल्ा--भन्ते 
आप बृद्ध हैं, अभी हमारे पास रहें | तरुण तपस्वियों को हिमालय भेज दे । 
उसने अच्छा कद स्वीकार किया ओर प्रधान-शिष्य के साथ उन 
तपस्वियों को हिमालय भेज स्वयं अकेला रह गया | कल्प मी हिमालय जा. 
तपस्वियों के साथ रहने लगा । केशव बिना कब्प॑ के रहता हुआ उद्दिभ रहने 
लगा | उसे देखने की इच्छा से उसे नींद न आती | नींद न आने से भोजन 
 ठीक-ठीक न पचता | खून के जुलाब लग गये | तीजत्र बेदना होने लगी | 
राजा ने पाँच वेद्य परिवारों को ले तपसवी की सेवा की | 
रोग शान्त नहीं होता था। केशव ने राजा से पल्ा --- 
“क्या चाहते हो में मर जाऊँ अथवा स्वस्थ हो जाऊँ १९ 
“सन्ते | स्वस्थ होना |? 
“तो मुंफे हिमालय मेज |? ९ | | 
... “भन्ते, अच्छा? कह राजा ने नारद नाम के श्रमात्य को बुलाकर 
कहा--“नारद ! हमारे भदन्त को ले वनचरों के साथ हिमालय जाओ |? 
नारद उसे वहाँ पहुँचाकर लौट आया। केशव ने भी ज्यों ही कल्प. 
को देखा, उसका चेतसिक-रोंग शान्त हों गया और उद्विभ्मता जाती रही । - 
कल्प ने उसे बिता नमक के, बिना छोॉके, केवल पानी में उबले पत्तों के साथ 
सामाोक-नीवार-यवाश दिया। उसी क्षण उसके खन के जुलाब बन्द हो 
जाये | राजा ने फिर नारद को भेजा--जा केशव तपस्वी का समाचार ला।. 
. उसने जा उसे स्वस्थ देख पछा--भन्‍्ते | वाराणसी नरेश पाँच वेद्य-परिवारों 
को लेकर आप की सेवा-पूश्रषा करता हुआ भी आपको स्वस्थ से कर सका | 
कब्प ने आपकी सेवा-सूश्रुपरा कैसे की हर 
... यह पूछते हुए उसने पहली गाथा कही-5 .. 
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मलुस्सिन्द जहित्वान सब्बकाससभिद्धिन, 
कर्थ लु भगवा केली कप्पस्स रसति अस्समे ॥१॥ 


[ सब कामनाओं के पूरा करने में समथ राजा को छोड़कर भगवान्‌ 


क्रेशव कल्प के आश्रम में कैते रमण करते हैं १] 
इस प्रकार दूसरें से बातचीत करते हुए की तरह केशव के मन 
लगने का कारण पूछा | केशव ने दूसरी गाथा कद्दी ३ 
साधूनि रसणीयानि सन्ति रुक्‍्खा मनोरसा, 
सुभाशितानि कप्पस्स नारद रंमयन्तिस ॥२॥ 
 [सन्दर, रमणीय तथा ,मनोहर इक्ष हैं। और हे नारद ! कव्प के 
सुभाषित (वचन) मेरे मन को लगाये हैं। | 
इतना कहकर यह भी कहा कि कब्प ने मुझे बिना नमकके बिना छीके, 
केवल पानी में उबले पत्तों के साथ सामाक-नीवार यवागु पिल्लाया | उसी से 


मेरा रोग शान्त हुआ और मैं निरोग हो गया। इसे सुन नारद ने तीसरी _ 


- गाथा कही 
सालीन ओदन अुब्जे सुचिसंसूपसेचनं, 
कथ सामांकनीवारं अलोणं छादयन्ति त॑ ॥३॥ 


.. ... [ तुम शुद्ध मांस के साथ शाली का भात खाते थे । तुम्हें बिना नमक द 


का सामांक-नीवार कैसे अच्छा लगा !| 
इसे सुन के सब ने चौथी गाथा कही-- 
बहु वा यदि वाप्तादु' अप्पं वा यदि वा बहुँ, 
विस्सट्टो यव्थ भुब्जेय्य विस्थासपरसा रसा ॥४॥ 
[ स्वादु हो अथवा अस्वाढु, थोड़ा हो या बहुत, विश्वस्त होकर 


जहां खाया जाता है (बही अच्छा लगता है )। रसों में विश्वास ही प्रधान . | 5 


क्‍ है 


कहता: है। < 





.. नारद ने उसकी बात सुन राजा के पास जाकर कहा कि केशव ऐसा... 


.....  शास्ता ने धर्मदेशना ला जातक का मेंल बैठाया ! उस समय राजा 
. आनन्द था। नारद सारिपुत्र । केशव बक-महाब्ह्ा | कल्प तो मैं ह्ीथा। 














अयक्ूद | जा  इण३। 


३४७. अयकूट जातक 


“सब्बासस कूट,,. ,.. 9 यह शास्ता ने जेतबन में विहार करते समय 
लोकोपकार के बार में कही। (बवतसान) कथा ।हाकरडइ जातक" में आयेगी । 


ख. अतीत कथा 

पृ समय में बारणसी में ब्ह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व ने 

उसकी पटरानी की कोख में गम धारण किया |. बड़े होने पर शिल्प सीख, ... 

पिता के मरने पर, राजा हो, घर्म से तथा न्याय से राज्य करने लगे । ै 
उस समय मनुष्य देव-पूजक होने के कारण अनेक भेड़ बकरियों को 


- भार देवताओं को बल्लि चढ़ाते थे | बोधिसत्व ने मुनादी कराई कि प्राणियों 


को हत्या न की जाय। यक्षों को बलि न मिली तो बह बोधिसत्व पर बिगड़े | 
उन्होंने हिमालय भें सभा कर एक यज्ञ को बोघिसत्व की हत्या करने के लिये 


भेजा | वह बल्‍ली जितना बड़ा जलता हुआ लोहे का हुकड़ा ले, आकर 
आधीरात के बाद बोधिसत्व की शैय्या के सिर पर खड़ा हो गया कि इसके 


.. प्रहार से मारूगा | उस समय शक्र का आसन गे हुआ। उसने विचार 





करने पर बह बाव मालूम की ओर इखवज् ले आकर यज्ञ के ऊपर खड़ा हो... 
 गया। बोधिसत्व ने यज्ञ को देख, यह जानने के लिये कि यह मेरी रक्षा करने 
: के लिये खड़ा है, अथवा मुझे मारने के लिये, उससे बात करते हुए पहली 
“गाथा कही -- 


खब्बासय कूटमतिप्पमाण 
फरारद यो तिथ्ठसि अन्तलिक्खे 
रकक्‍्खाय मर ते विहितोनुर | 
: डदाहु मे वायमसे चधाय ॥१॥ 





महाकणह जातक ( ४६६ ). रा ः 
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[ बढ़े अयस-कूट को लेकर जो व्‌ अ्रन्तरिक्ष भे॑ खड़ा हंसी तू 
आज भेरी रक्षा के लिये तैयार है अथवा मुझे मारने के लिये १ | 

बोघिसत्व यज्ञ को ही देखते थे, शक्र को नहीं। लेकिन यज्ञ शक्र के 
भय से बोघिसत्व पर प्रहार नहीं कर सकता था। उसने बीघिसत्व की बात 
सुन उत्तर दिया -महाराज | भें ठ॒ग्हारा रक्षा के लिये नहीं हूँ किन्तु इस 
ब्वलित अ्यस-कुट के प्रहार से ठग्दें मारने के लिये आया हूँ । शक्र के समय 
से तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। यही बात प्रकट करते हुए उसने दूसरी 

गाथा कही-- 
दूतो अहं राजिध रक्‍्खसानं 
बधाय तुय्ह॑ पहितोहमश्सि, 
इन्दो च त॑ रक्‍्खति देवराजा 
तेनुत्तमज्ञ" न ते फाल्यामि ॥२॥ 

[ हे राजन ! मैं राक्षसों का दूत हूँ और तुम्हारे बध के लिये भेजा 
गया हूँ । लेकिन देवराज इन्द्र तुम्हारी रक्षा कर रहा दै। इसी से मैं तुम्हारा 
सिर नहीं फाड़ डाल रहा हूँ ।] द 

यह सुन बोघिसत्व ने शेष दो गाथाये कही 

सचे च म॑ रक्‍्खति देवराजा . 
देवानमिन्दों म्घवा सुजग्पति, 
काम पिसाचा विनदन्तु सब्बे 
न सन्‍्तसे रकक्‍्खसिया पजाय ॥३॥ 
कार्म कन्दुन्तु कुम्भंगडा सब्बे पंसुपिसाचका, 

.. नाल पिसाचा युद्धाय महती सा विभिंसिका छा 
| [ यदि देवराज, देवेन्द्र, मघवा, सुजम्पति मेरी रक्षा करता है तो फिर 
चाहे सभी पिशाच निनाद करें, राक्षसी प्रजा से मुझे डर नहीं ॥३॥ चाहे 

: सारे कुम्भस्ड (राक्षस) तथा पशु-पिशाच क्रन्दन करें उनकी विभीषिका बड़ी 

: होने पर भी वे युद्ध के लिये समथ नहीं हैं ।] | 

शक्र ने यक्ष को भगाकर महासत्व को उपदेश दिया--महाराज डर 

। के | अब से आपकी रक्षा का भार मुझ पर है। यह कह वह अपने स्थान 
को गया। । 
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शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
शक्र अनुरुद्ध था| वाराणसी राजा ती में ही था । 


३४८. अरज्य जातक 


“अरब्जा गाममागम्म,..! यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय प्रौड़ कुमारी के साथ आसक्ति के बारे में कही | (बरतमान) कथा चुल्ल- 
नारद कस्सप जातक”? में आयेगी । द 


ख. अतीत कथा 
... पू्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ने आह्मणु-कुल में जन्म लिया। बड़े होने पर तक्षुशिला में शिल्प सीख, 
भार्थ्या के मरने पर पुत्र सहित ऋषि-प्रबज्या ली। वह हिमालय में रहते समय 
पुत्र को आश्रम में छोड़ फल-मूल' के लिये जाता | 
.... उस समय चोरों ने सीमा पर के गांवों को लूटा था और वे बन्दियों 
को लिये जा रहे थे। एक कुमारी भाग कर उस आश्रम में पहुँची | उसने 
तपस्वी-कुमार को आकर्षित कर उसका शील नष्ट कर कहा--श्रा चले | 
“पेरा पिता आ जाये, उससे आज्ञा लेकर जाऊंगा |”? | 
धतो आज्ञा लेकर आ?” कह वह निकल कर रास्ते में बैठी | तपस्वी- 
कुमार ने पिता के आने पर पहली गाथा कही--- हे 
अरब्णां गामसागस्स कि सील कि वक्त अह, हर 
पुरिस तात सेचेय्य ते मे अक्खाहि पुश्छितो ॥१॥ पी ह 
[ वात ! अरण्य से बस्ती में जाने पर मैं किस शील, किस ब्त वाले... 
पुरुष की संगति करूँ ! मैं पूछता हूँ, कहें ।] ४ ४ 


चुलल नारद कस्सप जातक (४७७) 
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उसके पिता ने उपदेश देते हुए तीन गाथायें कही-- 

यों त॑ विस्सासये वात विस्सासञ खमेय्यते, 
सुस्सूसीच तितिक्खी च त॑ भजेध्टि इतोगतो ॥२४ 
थस्स कायेन बाचाय भनसा बत्थि दुक्कर; 
ओरसीब पतविड्ञाय त॑ भजे हि इलो गतो ॥शे।॥ 
हकिददृश ग॑ कपिचित्त' पुरिस रागविराशि नं, 
तादिय तात मा सेवि निम्मजुस्सस्पिचेसिया ॥४॥ 

[ जो तेरा विश्वास करे और जिसका व्‌ विश्वास कर सके; जो तेरी 
बात सुनना चाहें और तेरे दोव को सहन कर सके, यहाँ से जाने पर ऐसे 
पुरुष की संगत करना ॥२॥ जो काय, वाणी तथा मन से दुष्कर्म न करता हो, 
जो औरतस-पुत्र की तरह प्रतिष्ठित हो, यहाँ से जाने पर ऐसे पुरुष की संगत 
करना ॥श॥ हे तात ! चाहे कोई मनुष्य न भी मिलते तो भी जो हल्दी के रंग 
की तरह अस्थिर हो, जिसका चित बन्दर के चित्त की तरह चश्चल हो, जो 
थोड़ी देर में रागी और थोड़ी ही देर में बिरागी होता हो, ऐसे पुरुष की संगति 

- मत करना ॥४)॥ |] 


यह सुन तपस्वी-कुमार रुक गया, बोला--तात ! इन शुणर्शों से युक्त 


पुरुष मुझे कहाँ मिलेगा । मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हारे ही पास रहूँगा। उसके 
पिता ने उसे योग-विधि कही | दोनों ध्यान-प्रा्त हो बह्मलोक-गामी हुए । 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय पुत्र 


और कुमारी ये ही थे | तपस्वी तो मैं ही था । 


३४६, सन्धिमंद जातक 


। “तेव इत्थीसु सामब्ज ,.” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय चुगल-खोरी न करने की शिक्षा के बारे में कही । 





है 




















सब्धिसेद | द कह ह झ१३े 
के, बतमान कथा 


एक समय शास्ता ने जब यह सुना कि पड़_ वर्गात् सिह्छु चुगली खाते 
फिरते हैं. तो उन्हे । 
“भिन्नुओं, क्या तुम सचमुच झागड़ते हुए, कलह करते हुए, विवाद 
करते हुए, मिन्नुओं की चुगली खाते फिरते हो ? उससे नये अनुत्पन्न झगड़े 
पैदा हो जाते हैं, पैदा हुए ऋशड़े अधिक बढ़ जाते हैं !१? । 
“हाँ सन्वभुच |? ह 
। भगवान ने उनकी निनन्‍दा करते हुए कहा--मिन्नुश्रो, छुगल-खोरी : 
तीक्षण शत्न्र-प्रहार जैसी होती है, उससे हृढ़ विश्वास भी शीघ्र टूट जाता है, 
और उसे लेकर आदमी वैसे ही अपनी मैत्री नष्ट कर देता है जैसे सिंह और 
- बैलों की कथा में । 
... इतना कह पूव-जन्म की कथा कहीं--- 





द्ः 


_ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 

उसका पुत्र होकर जन्मे | बढ़े होने पर तत्नशिला में शिल्प ग्रहण कर पिता के... - 

मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगे। 72220.) 

उसे समय एक ग्वाला जंगल में गौवं चराकर वापिस लोटते समय 

एक गाभिन गौ को भूल, उसे जंगल में छोड़ लोट आया | उसकी एक सिंहनी 

के साथ दोस्ती हो गई। वे दोनों पक्की दोस्त हो एक जगह चरती थीं। आगे... 

चलकर गौ ने बछुड़े को तथा सिंहनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया। वें 
दोनों कुज्ञागत मैत्री के कारण पक्के दोस्त हो इकट्ठ रहते थे। .. ० 

एक जंगली आदमी ने जंगल में दाखिल हो उनकी मैत्री देखी। 

जब उसने जंगल सें पैदा हुआ सामान ले जाकर वाराशसी-राजा' को दिया - 

तो उसने पूछा--मित्र ! तू ने जंगल में कोई आश्चय्य की बात देखी १ |: 

के. - “देव ! और तो कुछ नहीं देखा एक सिंह और एक बैल को परस्पर 

मित्र हो साथ चरते देखा है |? 020 

५ 0 
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“इन में तीसरा आ मिलने पर विपत्ति आएगी | जब इनमें किसी 
तीसरे को देखे तो सुझे कहना |?! 

“देव | अच्छा ।? 

जंगली आदमी के वाराणसी जाने पर एक गीदड़ सिंह ओर बैल 
की सेवा में रहने लगा | जंगली आदमी ने जंगल में जा उन्हें देख सोचा 
क्रि में अब तीसरें के आ मिलने की बात राजा से कहूँगा। वह नगर को 
गया । गीदड़ ने सोचा--सिंह और बैल के मांस को छोड़ कर दूसरा कोई ऐसा 
मांस नहीं है जो मेंने नखाया हों । इनमें फूट डाल कर इनका माँस खाऊंगा | 


उसने यह तुझे ऐसा कहता है, ओर यह तुझे ऐसा कहता है? कह दोनों में 


परस्पर फूट डाल उन्हें ऐसा कर दिया कि शीघ ही लड़कर मर जाये। 


आर मिला है। 


“बह कोल है १? 
“देव ! गीदड़ है?? 


ध्वह्द दोनों में फू८ डाल उन्हें मार डालेगा। हम उनके मरने के समय 


पहुँचंगे! कह राजा रथ पर चढ़ जंगली आदमी के बताए मार्ग से चलकर 
वहाँ उस समय पहुँचा जब वे परस्पर लड़कर मर चुके थे | गीदड़ प्रसन्न-चित्त 
हो एक बार सिंह का माँस खाता, एक बार बैल का माँस | राजा ने उन 
दोनों को मरे देख, रथ पर बैठे ही बैठे सारथी से बात-चीत करते हुए यह 
गांथाएं कहीं--- 


नेव इत्थीसु सामब्ज नपि भक्खेसु सारथि 
अथस्स सन्धिभेद्स्स पसस याव सुचिन्तितं ॥१॥ 
 असि तिक्खोव मंसम्हि पेसुर्ज परिवत्तति, . 
: यत्यूसभनच सहज भक्‍्खयन्ति मिगांधमा ॥२॥ 
इसमे सो सयन॑ सेति ययिम् पस्ससि सारथि,.._ 
यो वार्च सन्धिभेदस्स पिसुणस्स निबोधति ॥३॥। 
ते जना सुखमेधन्ति नशा समगगतारिव, 2 
थे बार्च सन्ध्रिभेदुस्स नावबोधन्ति खारथि ॥9॥ 


जापी आदमी ने आकर राजा को सूचना दी--देव ! उनमें तीसरा 
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[ न इनमें स्त्रियों की समानता है न भोजन की (इस प्रकार कलह 
का कोई भी कारण उपस्थित नहीं); इसलिये इस फूट डालने वाले की चतु- 
राई देख। चुगल खोरी तेज तलवार की तरह मांस में घुसती है; इसीलिये 
अधम-पशु सिंह और वृषभ को खाते हैं। सारथी ! जो आदमी चुगल-खौर 

लने वाले के वचन को सुनता है, वह यंह जो तू देखता है इसी अव- 
स्‍्था को प्रात होता है। और हे सारथी ! जो फूठ डालने वाले चुगल खोर 
की वाणी की ओर ध्यान नहीं देते वह स्वगं-गामी शादियों का तरह सुख 
से सोते हैं।| ; 

राजा गाथायें कह सिंह के केसर, चरम, नख, दाढ़ आदि लिया _ 
नगर को गया | | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
राजा में ही था। 


३४०. देवतापञ्ह जातक 


८इन्ति हत्येहि पादेहि......” यह देवता-प्रश्नावलि उम्मग्ग जातक) 
में आयेगी । 


जस्मग्ग जातक (१४६) । 











पाँचवाँ परिच्छेद 
१. मणिकुण्डल वर्ग 
३५१, मणिकृुएडल जातक 


“जीनों रथस्स मणिकुण्डले च्‌..., . .यह शास्ता ने जेतवन में विहार. 
करते समय कोशल-राज के अन्तःपुर के सर्वाथसाधक दुष्ट अमात्य के बारे 
में कही | ( वर्तमान ) कथा पहले कह ही दी गई है । 

लेकिन इस कथा में बोधिसत्व वाराणसी राजा था | दुष्ट अमात्य ने 
कोंशल राज को ला काशी राष्ट्र को जितवा, वाराणसी नरेश को कैद करा 
कारागार में डलवाया। राजा ध्यानावस्थित हो आकाश में पालथी मार 
बैठा | चोर-राजा का शरीर जलने लगा । उसने वाराणसी नरेश के पास आ 
पहली गाथा कही-- 

ज्ञीनो रथस्समणिकुण्डले च 
युते च दारेच तथेव जीनो, 
सब्बेसु भोगेसु असेसितेशसु 
कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले ॥१॥॥ 
[ है राजन | तेरे रथ, अश्व, तथा मणि-कुण्डल जाते रहे और 
. - तू पुत्र-दारा से भी रहित हो गया.। सभी अशेष भोगों के (जाते रहने पर भी) : 
तू शोक के समय क्‍यों दुखी नहीं होता १ ] ३ 
...... यह सुन बोधिसत्व ने ये दो गाथाय कहीं।--- 
- घुब्बेबसच्च विजहन्ति भोगा | ह 
-  भच्चो वा ते पुब्बतर जहाति, 
- असस्तलता भोगिनो कासकापि 
_ तस्मा ने सोचामहं सोककाले ||२॥ 
-... डदेति आपूरति वेतिं चन्दो 
._. अत्थ॑ तपेत्वान पल्नेति सूरियो 
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हूँ ॥२॥ है शत्रुक ! चन्द्रमा उदय होता है, बढ़ता 





मणिकुण्डल ) | हा । ३१७ 


विदिता सभा खत क्‌ लोकधम्मा 
तस्मा न सोचामहं सोककाले ॥३॥ | 

[ हे कामकामि ! भोग ही आदमी को पहले ही त्याग देते हैं 
अथवा आदमी ही उन्हें पहले ही छोड़ देता है। भोग भौगने वाले अनित्य 
हैं| इसलिये में ( ओरों के) शोक करने के समय भी शोक नहीं करता 
है (फिर ज्ञय को प्राप्त 
होता है ) बा सूड्य भी संसार को तपाकर अस्त होता है, उसी तरह सभी 
लोकधममों को मैं ने (उदयास्त-स्वाभाव वाले) जाना है। इसलिये मैं शोक के 


. समय शोक नहीं करता हूँ ॥३॥ ] 


इस प्रकार बोधिसत्व ने चोर-राजा को धर्मोपदेश दे, फिर उसी की 
निनन्‍्दा करते हुए ये गाथाय कहीं; 
अलसो शिही कामभोगी न साधु 
असब्जतो पथ्बजितो न साधु, 
राजा न साधु अनिसस्मकारी 
यो पणिडतो कोधनों ते न साथु ॥७॥। 
निसम्म खत्तियो कथिरा नानिसम्म दिखस्पति, 
मिसम्मकारितो रब्जो यसो कित्तिद् वडढ़ति" ॥९॥ | 
| आलसी ग्रहस्थ कामभोगी अच्छा कहीं। असंयमी साधु अच्छा .. 
नहीं । बिना बिचारे करने वाला राजा अच्छा नहीं। जो परिडत होकर क्ोघ 


: करे, वह भी श्रच्छा नहीं ॥४) छत्रिय को विचार कर करना चाहिये, राजा . 
को विना बिचारे नहीं करना चाहियें। विचार पूवक ( काम ) करने वाले 


जा का यश ओर कीर्ति बढ़ती है ॥९॥ ] 


चोर राजा बोधिसत्व से क्षमा माँग, (उसे) राज्य सौंप, स्वयं जनपद 


ही चला गया । । 5 
शास्ता ने यह घर्म-देशना ला जातक का मेल बिठाया। उस 


.. समय कोशल राजा आनन्द था | वाराणसी राजा तो मैं ही था | 


.._* थे दोनों गायायें पवौक्त रथलड्डि जातक ( ३३२) में आ छुकी हैं । - 
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२५२. चुजात जातक 


“किन्नुसन्तरमानोव ... ”यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक ग्रहस्थ के बारे में कही, जिसका पिता मर गया था | 


के. वतसानव कथा 


बह पिता के मरने पर रोता पीटता फिरता था। शोक को रोक नहीं 
सकता था। शास्ता ने उसके खोतावत्ति-फल्-प्राप्त होने की सम्भावना को 
देखा तो शआवस्ती में मिज्ञार्थ घूमते हुए एक श्रमण को साथ लिये उसके घर 
पहुँचे | वहाँ बिछे आसन पर बैठ, उस उपासक के प्रणाम कर बैठने पर 
पूछा--उपासक ! क्‍या सोच करता है ! “भन्‍्ते ! हाँ” कहने पर “उपासक 


-. पुराने परिडतों ने परिडतों की बात सुन पिता के मरने पर चिन्ता नहीं की? 





कह उसके प्रार्थना करने पर पूव-जन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
(एक ) गहस्थ के घर में पैदा हुए। उसका नाम रखा गया सुजात कुमार । 
उसके बड़े होने पर उसका पितामह मर गया । उसका पिता ( अपने ) पिता 
के मरने के बाद से शोकाऊुल हो गया | उसने श्मशान जा, वहाँ से दृड्डियाँ 





- ला, अपने उद्यान में मिद्दी का स्तृूप बनाया | उन हड्डियों को उस स्तूप में 


. रखा । फिर समय असमय स्तूप की पुष्पों से पूजा करता, चेत्य के चारों 


शोर चक्कर काठता हुआ रोता-पीय्ता, न स्नान करता, न (चन्दनादि का) | . 


लेप करता, न खाता और न (खेती का) काम देखता । 


यह देख बोधिसत्व ने सोचा कि अय्या के मरने के बाद से पिता ः 
शोकादुर है। मुझे छोड़ ओर कोई इसे नहीं समभा सकता। एक उपाय 
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से इसका शोक दर करूँगा। उसने गाँव के बाहर एक मरा बैल देखा ओर 
घास-पानी ल्ेउसके सामने कर खा खा, पी पी? कहने ल्गा। जो कोई 
आता उसे देख कहता--सुजात ! क्‍या पणले हो ! मरे हुए बैल को घास- 
पानी देते हो ? वह कुछ उत्तर न देता । उन्होंने उसके पिता से 
जाकर कहा--तेरा पुत्र पगल्ा गया है। मरे बैल को घास पानी देता है 
यह सुन णशहृस्थ का पितृ-शोक जाता रहा, उसकी जगह पुत्र-शोक उत्पन्न हो 
गया। उसने जल्दी जरदी आकर पूछा-- तातव सुज्ञात ! क्‍या तू पशिडत 
नहीं है ! मरे वेल को घास पानी क्‍यों देता है १४ 
यह कह उसने दो गाथाव कहीं--- 

किनमु सन्‍्तरमानोव लायित्या हरित लिख, 

खाद खादाति विज्ञपि गतसत्त जरगावं ॥१॥ 

नहि अन्नेत्र पाणेव मतो गोणो समलुद्डहे 

व्वच्न तुच्छ॑ विलपसि यथा त॑ हुम्मती तथा ॥२॥ 

[यह क्‍या जब्दबाज़ की तरह हरे-घास को लेकर निष्पाण बूढ़े बैल 
के सामने खा खा? कह कर बिलाप करता है ! ॥१॥ अन्न से और पानी से 
मरा बेल नहीं जी उठता । तू मूख की तरह बेकार विल्लाप करता है ॥२॥_] 

तब बोधिसत्व ने दो गाथाय कहीं-- 

तथेव तिट्ठुति सी हत्यपांदा च वाकधि 
सोता तथेव तिदुठन्ति मब्जे गोणो समुटठहे ॥३१। 
नेवय्यकर्स सीख वा हत्थपादा न दिस्सरे 
रुद मत्तिकथूपस्सि नमु त्वब्जेव दुम्तती ॥0ा 
... [उसका सिर वैसे ही है, उसके हाथ-पाँव ओर पँछ वैसी ही है तथा 
उसके कान भी जैसे ही है; इसलिये में सोचता हूँ कि (शायद) बैल (जी). 
उठे ॥१॥ लेकिन, अय्या का तो न सिर दिखाई देता है, न हाथ-पैर दिखाई 
: देते हैं। कया तू ही दुमर्ती नहीं है, जो उसे मिट्टी का स्वृप बना कर. 
रोता है ! ॥श॥।] 5 
यह सुन बोघिसत्व के पिता. ने सोचा, मेरा पुत्र परिडत है, बहलोक- 


कृत्य तथा परलोक-कृत्य दोनों जानता है। मुझे समझाने के लिये ही उसने 


हे यह कर्म किया है | वह बोला--तात सुजात परिडत! में समझगया कि. । 
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सभी संस्कार अनित्य हैं| पिता का शोक हरणु करने वाले पुत्र को ऐसा ही 
होना चाहिये। यह कह पुत्र की प्रशंसा करतें हुए. कहां -- 
आदित्त बत म॑ सम्त घतसित्तव पावक, 
बारिना विय ओसिश्' सब्ज निब्बापये दर ॥ 
अब्बूछह वत मे सदले झोक हृद्यनमिस्सितं, 
थो मे सोकपरेसस्स पितुसोक अपानुदि ॥ 
साह अब्यूछहसब्लोस्मि वीतसोको अनाविलो 
न सोचामि न रोदामि तव सुलान साणव ॥ 
एवं करोन्ति संप्पड्णा ये होल्ति अनुकम्पका 
' विनिवश्तयन्ति सोकम्हा सुजातों पितरं यथा ॥| 
[ थी पड़ी हुईं आग की तरह जलते हुए मेरे (हृदय के) दुःख को 
... पानी से अग्नि शान्त कर देने की तरह शान्त कर दे। मेरे हृदय में लगे 
.. हुए शोक-शल्य को निकाल दिया, जो यह मुझ शोकातुर का पितृ-शोक दूर 
.... कर दिया। हे साणव ! तेरी बात सुनकर मैं शोक-रहित हो गया हूँ, चश्चलता- 
_.. रहित हो गया हूँ, शब्य-रहित हो गया हूँ। अब मैं न चिन्ता करता हूँ, न रोता 
_ हूँ । इस अकार जिन प्रज्ञावानों के हृदय में अनुकम्पा होती है, वे (दूसरों को) 
शोक से उसी प्रकार मुक्त कर देते है जैसे सुजात ने पिता को ।] 
| - शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मल 
 जैठाया | सत्यों के अन्त में ग्रहस्थी खोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ | उस _ 


समय सुजात मैं ही था । 





३४३, धोनसाख जातक 


... “लीयद निच्च भवितब्बं...” यह शास्ता ने भगा (जनपद) में ० 
सु सुमार-गिरि के पास मेसकलावन में बिहार करते समय बोधि-राजकुमार के... 
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 छे छा 2०९. 
के. वृतगांन कथा 
उस समय उदयन का बोधि-राजकुमार नाम का पत्र संसुमार-गिरि 


में रहता था। उसने एक चठुर बढ़ई को बुलवा, कोकनद नाम का एक ऐसा 
प्रासाद बनवाया जैसा ओर किसी राजा का न हो | प्रासाद बनवा चुकने पर 


उसने ईरष्यां के कारण उस बढ़ई की आँख निकलवा दीं, जिसमें कहीं वह 


किसी दूसरे राजा का भी वैसा ही प्रासाद न बना दे | उसकी आँख. 
निकलवा देने की बात भिन्नु संघ में प्रक८ हो गई। मि्लुओं ने धर्मसभा में 
बात चीत चलाई--आयुष्मानों ! बोधि-राजकुमार ने वैसे बढ़ई की आँखें. 


 निकलवा दीं। ओह ! वह कितना कठोर है, परुष है, दुस्साहसिक है । शास्ता 


ने आंकर पूछा--मिन्नुओ, यहाँ बैठे क्या बात चीत कर रहे हो ! अम्ुुक बात - 
चीत? कहने पर 'मिल्लुश्रो, न केवल अभी यह कठोर, पढदंष तथा दुस्साहइसिक 
है; न केवल अभी किन्ठ पहले भी हजार क्चत्रियों की आँखें निकल्नवा कर 
उनके मांस की बलि दिलवाई? कह पूव-जन्म की कथा कही--- 


ख. अतीत कथा 


पृ समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
तब्बशिला में प्रसिद्ध आचाय्य हुए। जम्बुद्ीप भर के क्त्रिय-विद्यार्थी तथा 


आह्यण-विद्यार्थी उसी के पास॒ विद्या सीखते थे | वाराणसी-राज के पुत्र ब्क्च- 
दतत कुमार ने भी उसके पास तीनों वेद पढ़े । वह स्वभाव से कठोर, परुष, 


तथा हुस्साहंसी था । बोघिसत्व ने उसके शरीर-लक्षणों से ही उसका कठोर, _ 


परुष तथा दुस्साइसिक स्वभाव पहचान उसे उपदेश दिया--तात | तू कठोर, 


पंरुष तथा दुस्साहसी है। इस प्रकार के आदमी द्वारा प्राप्त ऐश्व््य स्थायी 


नहीं होता । ऐश्वर्य्य नष्ट होने पर उसे वैसे ही आश्रय नहीं मिलता जैसे 


समुद्र में नोका के नष्ट होने पर। इसलिये ऐसा मत हो। उसने दो 
गाथाय कंहीं 





_ नयिद निच्च भवितब्बे अल्मदत्त, ० 
हे खेस सुभिक्ख सुखताच काये, गा 








५ ह 





...._ राजा ने बड़ी भारी सेना के साथ निकल एक राजा के नगर को बेर 
उसे पकड़ लिया । इसी प्रकार सारे जम्बुद्दीप के राज्य ले, हजार राजाओं के . 
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अत्थुच्चये मा अहु, सम्पमूट्हो, 

सिन्नप्ठयो सागरस्सेव सज्के ।4॥ 

यानि करोति पुरिशों वानि अति पस्सति, 
कल्याणकारी कव्याएं पापकारीच पापक, 
यादिस वपते बीज तादिप हरते कछ धरा। 


.. [हे ब्रह्मदत | कब्याण, अच्छी पैदावार, तथा शरीर का सुख--ये सब 
सदैव (एकसा) नहीं रहता । इसलिये जिस प्रकार सागर के मध्य में नौका 
हूठ जाने पर (आदमी) दिशा-मूढ़ हो जाता है, उसी प्रकार अथ का क्षय _ 
होने पर तू भी मूढ़ न होना ॥१॥ मनुष्य जो-जो करे करता है, उन्हें अपने 
भोगता है--शुभ-कर्म करने बाला शुभ-फल भोगता है, अशुभ-कर्म करनेबाला 


अशुभ-फल | जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा फल पाता है ॥२॥ ] 


बह आचार्य्य को प्रणाम कर, वाराणसी जा, पिता को शिव्प दिखा, | 


युवराज-पद पर प्रतिष्ठित हो, पिता के मरने पर राजा बना | उसका पिज्चिय नाम था । 
का पुरोहित था कठोर, पुरुष | उसने ऐश्वय्य के लोभ से सोचा कि, मैंइस 
राजा द्वारा सकल जम्बुद्गीप के सारे राजा प्रकड़वाऊँ | ऐसा होने पर यह एक- 


छुत्र राजा होगा और मैं एक ही पुरोहित | उसने उस राजा को अपनी बात 


साथ तच्शिला का राज्य लेने के लिये वहाँ पहढ़ेँचा । बोधिसत्व ने नार की... 


: मरम्मत करा उसे ऐसा बना दिया कि दूसरे उसका ध्वंस न कर सके।.||*» 

की वाराशसी-राज भी गल्जा नदी के तट पर, बढ़े बठ्इत्ष के नीचे, कनात : ः 
.._ घिरवा और उस पर चन्दवा तनंवा, उसके नीचे शैय्यां विक्ुवाकर रहने लगा 
. - उसने जम्बुद्वीप के हजार राजाओं को जीतकर तक्षशिला को न जीत सकने... 
. पर पुरोहित से पूछा--आचास्‍्य ! हम इतने राजाओं के साथ आकरंगी 

तत्चुशिला नहीं ले सकते | क्या करना चाहिये ! 3 


.._ “अ्द्दाराज | हजार नरेशों की आँखें निकाल, (उन्हें) मार, कोल... 


.. अर, पाँच प्रकार का र ले एव बद डूब पर रहे दो 
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बन्चि दं, आन्यों की बत्ती से वृक्ष को पेर, लह के पतश्रछ्/ुली-चिह् लगाये | 


- इय प्रकार शीघ्र ही हमारी जय होगी |? 


श्जा ने अच्छा? कह; स्वीकार कर कनात के अन्दर महायोधा मच्लों 
गे रखा | फिर एक एक राजा को बुलवा, दबवा कर वेहोश करवा, आँखे 
निकलवा (उन्हें) मरवा डाला | मांस लेकर लाश गज्जा में बहा दी गई । 
फिर जै। कहा गया है वैसे ही बलि चढ़ा, वलि-मेरी बजबा युद्ध के लिये 
निकला | तब अज्ञिसकर्त नाम का एक यक्ष आया और राजा की दादिनी 


आँख निकाश कर ले नया । बड़ी वेदना हुई | वह पीड़ा से बेहोश हो आकर 


बठ-बूत्ष के नीचे विछ्ठे आसन पर चित पड़ रहा | | 
उस समय एक गीध ने एक तीश्णु घिरे वाली हड्डी ले, वृक्ष की शाखा 


_ पर बैठ, मांस खा गिरा दी। हड्डी की नोक आकर राजा की बाई' आंख 
.. में लोदे के कांटे की तरह लगी और उसकी आंख फोड़दी। उस समय उसे 
.. बोधिसत्व का वचन याद आया। उसने कहा--मालूम होता है हमारे 
आचाय्य ने यह देखकर ही कहा था कि जिस प्रकार बीज के अनुरूप फल 


होता है, उसी प्रकार कर्मानुरूप विपाक अनुभव करते हैं | उसने विल्ञाप करते 


हुए दो गाथा कही 


इंदू तदाचरियवचो पारासरियो तदबचि, 

- मास्सु स्व अकरा पाप॑ ये त॑ पच्छा कृत॑ तपे ॥शा। 
अयमेव से पिज्लिय वेनंसाखो, 

. थर्हि घातयि खतियान सहस्से, 

 अलइझूते चन्दनसारक्षित्त, 
तमेव दुक्ख॑ पच्चागर्त मर्स ॥8॥॥ 


क्‍ [ यही वह आचार्य का वचन है, पाराशय (आचाण्ये) ने जो कहा 2) 
- था कि तू पाप न करे जो तुझे पीछे कष्ट दे ॥३॥ है पिज्चिय | यही बह विस्तृत 


शाखाओं वाला बट-बृक्षु है, जहां अलंकृत तथा चनन्‍्दनसार लगाये हुए हजार 
क्षत्रियों को मार डाला | अब वही दुःख मेरे पास लौट आया है ॥४॥] 
... इस प्रकार रोते-पीय्ते उसने पटरानी को याद किया-- ० 
सामापि खो चन्दन क्षित्तगत्ता, हा 
सिज्न व सोभम्भनकस्स उग्गता 
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आअदिस्वाव कार्ल करिस्सासि उब्बरिं, 
त॑ से इतो दुक्खसरं भविस्सति शा 
[ चन्दन लिप गातवाली, सिद्ध (१) बत्च की लता के समान ऊपर 
उठी हुई शोभायमान (मेरी) श्यामा भारय्यां है।अब में उस उब्बूरि को 
बिना देखे ही मर जाऊंगा यह मेरे लिये इससे भी अधिक दुख दायक होगा । | 
.. वह इस प्रकार विज्ञाप करता हुआ ही मरकर नरक में पैदा हुआ । 
न वह ऐड्वर्य्य-लोमी पुरोहित ही उसकी रक्षा कर सका, न उसका अपना 
ऐश्वय्य | उसके मरते ही मारी सेनाये तिंतर-वितर हो भाग गई' | 
शास्ता ने वह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
राजा बोघिसत्व-राजकुमार थां। पिज्ञिय देवदत था । प्रसिद्ध आचार्य मैं 
द्दीथा। | 


२५४. उरग जातक 


ह “४“उरगोव तच॑ जिण्णं,..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक ऐसे गहस्थ के बारे में कही, जिसका पुत्र मर गया था | 


के, वतमान कंथी 


कथा उसकी (कथा) सी ही जिसकी भार्य्या और पिता मर गया था। 
इस (कथा) में भी शास्ता वैसे ही उसके घर गये | वह आकर प्रणाम करके 
- बैठा शास्ता ने पूछा--आयुष्मान | क्‍यों कया चिन्ता करता है १९ - - 
..._. हाँ भन्ते | जब से पुत्र मरा है तब से मैं सोच में पड़ा हूँ |? ह 
“आयुष्मान ! जिसका टूटने का स्वभात्र है वह टूट जाता है; जिसका 


नष्ट होने का स्वभाव है, वह नष्ट हो जाता है| वह नएक ही को होता है, 
... न एक ही गाँव में | अनन्त चक्रवालों तथा तीनों-भवों में एक भी ऐसा नहीं _ 





: जिसका मरण न हो। उसी अवस्था में ठहरने वाला एक भी शाश्वत संस्कार. 

















ड्रग | ३२९ 
नहीं है | सभी ग्राणी मरणशील हैं, संस्कार अनित्य हैं. (टूटने वाले) हैं । 
पुराने परिड्तों ने भी पुत्रों के मरने पर “नष्ट होने वाले नष्द हो गये? सोच 
चिन्ता नहीं की |? 


यह कह उसके प्राथना करने पर पूब-जन्म की क्रथा कही -- 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में अद्वदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
वाराणसी के द्वार पर के गाँव में आाह्मण कुल में पेदा हो कृषी-कर्म से 
जीविका चलाते थे | उसका पुत्र ओर पुत्री, दो बच्चे थे । आयु होने पर वह 
पुत्र के लिये समान-कुल की लड़की ले आया । | 
दासी के सहित वे छुः जने हो गये--बोधिसत्व, भार्य्यां, पुत्र,लड़की 
- पुत्र-बधु ओर दासी। वे आपस में बढ़े मेल से, प्रसन्न-चित्त, ग्रेंम-पूर्वक रहते 
थे | बोधिसत्व शेष पाँचों को इस प्रकार उपदेश देते--तुम जो मिले उसमें 
से दान दो, शील की रक्षा करो, उपोंसथ-ब्रत रखो, मरण-स्मृति की भावना 
करो, अपने मरण का ख्याल करो, इन प्राणियों का मरना निश्चित है, जीना 
अनिश्चित है, सभी संस्कार अनित्ये हैं, क्षय-व्यय स्वभाव वाले हैं | रात दिन 
अग्रमादी होकर विचरो े की 
वे अच्छा? कह, उपदेश ग्रहण कर, अप्रमोदी हो, मरण-स्मृति की .. 
भावना करते थे | | 
एक दिन बोघिसत्व पुत्र के साथ खेत पर जा, हल चला रहे थे | पुत्र 
कूड़ा निकाल जला रहा था | उसके पास एक बिल में विषेला साँप था। 
धुआँ उसकी आँखों में लगा। उसने क्रोघित हो, निकल, यह सोच कि इसी - 
.. से मुझे मय है, चारों दान्त गड़ा कर उसे डस लिया। वह मरकर ही गिर 
पड़ा | बोधिसत्व ने लौट उसे गिरा देखा तो बेलों को रोक, जाकर उसे मरा 
या, उठा लाकर एक बृक्ष के नीचे लिया दिया और कपड़े से ढक दिया। 
वह न रोया; न चिल्लाया | इस प्रकार अनित्यता का विचार कर कि इूटने के... 
-. स्वभाव वाला टूट गया, मरण-स्वभाव वाला मर गया, सभी संस्कार अनित्य- 
: हैं, मरण-शील हैं, वह हल चलाने लगा।. ३ 
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उसने खेत के पास से जाने वाले एक विश्वस्त श्रादमी को देख कर 
पूछा--तात ! घर जाते ही 

ध््हाँ [2 
| “तो हमारे घर जाकर ब्राह्मणी को कहना कि आज पूव की तरह 
दो जनों का भोजन न ला एक ही जने का मोजन लाये। पहले अ्रकेली दासी 
ही भोजन लाती थी, श्राज चारोंजजने शुद्ध बस्च पहन, हाथ में सुगन्धि-फपल 
लिये आये |? 

उसने अच्छा? कह ब्राह्मणी से वेसे ही जा कहा | 

* तात ! यह सन्देस ठुके किसने दिया ११? 

 “शजाय॑ | ब्राह्मण ने |?! ह ह 

वह जान गई कि मेरा पुत्र मर गया है, किन्तु उसे कम्पन मात्र भी 
नहीं हुआ । इसी प्रकार सुसंयत-चित्त वाली वह स्वच्छु वस्त्र पहन हाथ मे 
सुगन्धि-पल ले, आहार लिवा बाकियों के साथ खेत पर पहुँची | एक भी न 





.. रोई, न चिव्लाई | बोधिसत्व ने जहाँ पुत्र पड़ा था, वहीं छाया में वेठकर 
... खाया । भोजनानन्तर सब ने लकड़ियाँ ले, चिता पर रख, गन्ध-पुष्पों से पूजा 


कर आग लगाई | किसी की श्राख से एक बू द भी आँसू नहीं गिरा | सभी 
ने मरणानुस्पति का अभ्यास किया था। उनके शील के तेज से शक्र का 
भवन गम हो गया। ..... का 
- उसने विचार किया--कोन है जो मुझे मेरे स्थान से च्युत करना... 


... चाहता है ! उसे पता लगा कि उनके शुण-तेज से ही उसका महल गम हुआ 


... है। वह प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि मुझे इनके पास जा इनसे सिंह- 


... घोषणा करा, सिंह-घोषणा कर चुकने पर इनके घर को सात रक्ञों से भर देना . 


.. आाहिये। वह शीघरता से वहाँ पहुँचा और दाह-क्रिया के स्थान पर एक ओर 


.. खड़ा होकर बीज्ञा--“तात ! क्या करते हो १” ... 





“स्वामी ! एक मनुष्य को जला रहे हैं |? 


“मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मनुष्य को न जला रहे हो, किन्तु ० रा 


।' ० एक झूग को मार कर पका रहे हो |? रत 
“नहीं, स्वामी | मनुष्य को ही. जला रहे हैं |? 
“तो किसी बैरी मनुष्य को जला रहे होगे [४ 











हा आया, वैसे चला गया, उसमें अब रोना पीटना क्‍या ? | जलाया 















जरश ] 


“सथामी | बेरी-पुरुष नहीं है, ओरस-पुत्र है |? _ 
ततोश्रप्रिय-पुत्र होगा || 
“स्वामी ! मेरा अति-प्रिय पत्र है।# 
(तो क्यों नहीं रोते हो १? 
उसने ते रोने का कारण कहते हुए पहली गाथा कही--. 
जरगोव तच् जिएण हित्वा गच्छति संतलु 
एवं सरीरे निःभोगे पेते कालकते सति। 
डयहमानो न जानाति बातीन परिदेवित॑, 
 तस्मा एतं मे सोचाम्ि गतो सो तस्स या गति ॥१॥ 
[ जिस प्रकार सप अपनी केचुली को छोड़कर चला जाता है, उसी 
प्रकार (प्राणी) अपने शरीर को छोड़कर चला जाता है | इस प्रकार भोगहीन 
शरीर के काल कर जाने पर जत्र उसे जलाया जाता है तो वह रिश्तेदारों के . 
रोने को नहीं जानता है। इसलिए में इसकी सोच नहीं करता हूँ। वह जो . 
उसकी ग़ति होगी, वहाँ गया ॥॥ |]. 
श॒क्र ने बोघिसत्व की बात सुन आह्यणी से पूछा--“माँ ! तेरा वह 
क्या होता था (४ 5 
.. “स्वामी ! दस महीने कोख में लेकर, स्तनपान करा, हाथ पाँव ठीक 
कर पाला पोसा हुआ पत्र |? जा 
....... माँ पिता चाहे परुष होने के कारण न रोये, किस्तु माता का... 
_ हृदय कोमल होता है, तू क्यों नहीं रोती १४ रा 
..... उसने न रोने का कारण कहते हुये ये दो गाथाये कहीं--- 
_..- अनब्मितों ततों आग अननुन्भातो इतो गतो 
यथागतों तथारातों तत्थ का परिदेव॑ंना ॥१॥ 
उयहमानो न जानाति जातीन परिदेवित॑, 
तस्मा एवं न सोचाप्नि गतो सो तस्स था गति धर॥ “ 
[ बिन बुल्लाये वहाँ से आया, बिना आजा लिये यहाँ से गया। जैसे. 





हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता । इसलिये मैं उसकी 
है .. नहीं करती हूँ । वह जो उसकी गति होगी. वहाँ गया | ] 
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तब श॒क्र ने ब्राह्मणी की बांव सुन बहन से पूछा-- 

“छ्म्म ! तेरा वह क्‍या होता था १? 

धसखामी | गेरा भाई होता था ।? 

“द्रम्म ! बहनों का भाई से प्रेम होता हैं.। तू क्‍यों नहीं रोती £? 

उसने भी न रोने के कारण कहते हुए ये दो गाथा कहीं:--- 

सभे रोदे किस्ता अस्त तस्सा में कि फर्ज सिया, 
झाविभियासुहज्जाब॑ भीयो नो अरती सिय्रा ॥१॥ 
डटहमानों न जावाति जाती परिदेवितं, 

तस्प्ा एवं न सोचानि गतो सो दस्स या गति ॥९॥ 

[ यदि रोऊँ तो ऋष हो जाऊँगी, उसते मुझे क्या लाभ हीगा ! हमारें 
आती-मित्र तथा सुद्ददों को ओर भी अदचि होगी ॥ जलाया जाता डुड्ा 78 
रिंश्तादारों के रोने-पीवने को नहीं जानता | इसलिये में उसकी सोच नहीं 
करती हूँ.। वह जो उसकी गति होंगी, वहाँ गया ॥ ] द 

श॒क्र ने बहन की बात सुन उसकी भार्य्या से पूछा-- 

“ग्रम्म | तेरा वह क्या था ! 

ध्स्वामी ! मेरा पति था! हक । 
| ८पति के मरने पर सत्रियाँ विधवा हो जाती हैं, अनाथ । व्‌ क्यों नहीं 
- रोतीहछ 20800 पा | 

उसने भी उसे (अपना) न सोने का कारण बताते हुए ये दो गायाये 

यथापि दारकोचन्द गच्छुन्तं अनुरोदति, 

एवं सम्पदमेवेत थोपेतसलुसोचति ॥9॥ 

डस्हमानो न जावाति जाती परिदेवितं, 
.... तस्मा एतं नसोचामि गतो सो तस्ख या गति॥र॥ . « 
...[ जैसे बालक जाते हुए चन्द्रमा को देख (उसे लेने के लिये) रोता है, 
... चैसा ही उसका आचरण है जो किसी मरे हुए को रोता है।॥ जलाया जाता 

हुआ वह रिश्तेदारों के रोने पीठने को नहीं जानता । इसीलिये मैं उसकी सोच _ 


। ह .. करती हूँ । वह जो उसकी गति होगी , वहाँ गया 















डरश | | । 8२६ 


“शम्म | तेरा वह क्या होता था १९ 

ध्ामी | मेराआय |? 

“निश्चय से उसने तुक्के पीड़ित कर पीटकर काम लिया होगा, इसी से 
तू सोचती है कि अच्छा हुआ यह मर गया, और रोती नहीं है |? 





“स्वामी | ऐसा न कहें। यह इनके योग्य नहीं है। छमा, मैत्री 


तथा दया से युक्त मेरा आरय-पुत्र हृदय से पाले पूत्र के समान था ।? 
“धज्रम्म |! तो तू क्‍यों नहीं रोती है !” ते 
उसने भी अपना न रोने का कारण कहते हुए दो गाथाय कहीं-+- 
थथापि उद्ककुस्भो भिन्नो अप्पदिसन्धियों, 2 
एवं सम्पदमेवेत थो पेतमलुसोचति ॥ 
डण्हमानो न जानाति जातीन॑ परिदेवित॑ 
तस्मा एस न सोचामि गंतों सो तस्स था गतिता 
[ जैसे दृूटा हुआ पानी का घड़ा फिर जुड़ नहीं सकता ( शरर उसके... 
लिये रोना बेकार होता है ) वैसा ही उसका आचरण है जो मरे के लिये .. 
रोता है। जलाया जाता हुआ० | डा 
श॒क्र ने सब की धर्मकथा सुन प्रसन्न होकर कहा “तुमने अग्रमादी 





करो। मैं शक्रदेवराज हूँ। मैं घर में अनन्त सात-रक्ष कर दूँ गा। ठम दान दो; 


उनके घर को असीम घन से भर शक्र चला गया | 


हुंआ।। उस समय दासी खज्जुत्तरा थी। लड़की उत्पल-बर्णा थी। पुर्त राहुल... ः 
था। माता खेमा थी । ब्राह्मण तो मैं ही था। 





हो मंरणानुस्मृति का अभ्यास किया है | अ्रब से तुम अपने हाथ से काम न 
शील रखो, उपोसथ बत करो और अ्रप्रमादी रहो |” उन्हें उपदेश दे और पा 


... शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का... 
मेल बैठाया | सत्यों का प्रकाशन होने पर शहस्थ खोतापचिफल में प्रतिष्ठित - 
























कह । ..[ ३-३-३४४ 


३५४. घत जातक 


“ग्रज्ञज सोचन्ति रोदन्ति' '*? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कोशल्ल राज के एक अमात्य के बारे में कही । 


के. वर्तमान कथा 


कथा उक्त कथाके समान ही है। इस ( कथा) में राजा ने अपने 
उपकारी अ्रमात्य को बहुत सा ऐश्वय्य दे, (फिर) फूठ डालने वालों की बात 
. पर विश्वास कर उसे बंधवा कारागार में डलवा दिया। उसने वहाँ बैठे 
बैठे खोतापत्ति-माग प्राप्त कर लिया | राजा ने उसके गुणों को याद कर उसे 
छुड़वाया | वह स॒गन्धि-माला ले, शास्ता के पास जाकर प्रणाम करके बैठा | 
शास्ता ने उसे पूछा--- है 
तेरे साथ अनथ हुआ ११ ह 2 
“हाँ मन्‍्ते | लेकिन अनथ में से मुझे अथ प्राप्त हो गया। खोतापत्ति- 
मार्ग का लाभ हुआ।? हा 
“उपासक | तूने ही अ्रनथ से अथ की प्राप्ति नहीं की है, पुराने 
परिडतों ने भी अनथ से अथ की प्राप्ति की है |” । पा 
उसके प्रार्थना करने पर शास्ता ने पूर्व जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा रा 
पूब समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 





.. मे उसकी पटरानी की कोख में गर्भ धारण किया। उसका नाम रखा गया... 


... घृत कुमार । बह आगे चलकर तद्शिला जा, शिल्प सीख धर्मानुसार राज्य... 
.. करने लगा। उसके अन्तःपुर में एक अमात्य ने दुराचार किया। उसने उसका... 
दोष प्रत्यक्ष देख उसे देश से निकाल दिया। जे डा 


उस समय शआरावस्ती में धट्टराजा राज्य करता था| उसने उसके पास जा... 





; कारागार में डलवा दिया। बोधिसत्व 





.._ उस की सेवा सें रह, अपनी बात मना, वाराणसी राज्य जितवा दिया | उसने... 











ध्यानारूढ हो आकाश में पालथी मार बैठे । धक्कू का शरीर जल' उठा | उसने 
जाकर बोधिसत्व के मह को देखा । वह सोने के दपण की तरहं, खिले कमल 
* की तरह शोभा-युक्त था | उसने बोघिसत्व को पूछुते हुए यह पहली गाथा कही 
अब्जे सोचन्ति रोदन्ति अब्मे अस्थुसुखा जना | 
पसन्नमुखवण्णोसि कस्मा घत न रोचसि ॥ सा, 
[ है घृत ! तुझे छोड़ कर अन्य लोग रीते हैं, श्रन्यों के 
मुह पर आँसू हैं। तेरा मुख-वण प्रसन्न है । तू क्‍यों नहीं रोता है? | 
...  बोधिसत्व ने उसे अपने न सोचने का कारण कहते हुए शेष 
गाथाये कहीं--- । 
नाब्मतीतहरों सोको नानागतसुखावहो 
तस्मा धइ्ड न सोचामि नत्थि सोके दुतीयता ॥ 
सोच परदु किसो होति भत्तञ्नस्स न रुचति, - 
अमप्रिता सुसना होन्ति सल्नविद्धस्स रुप्पतो ॥ 
गामे वा थदि वा रब्णे निन्‍ने वा यदि वा थद्ले 
_ ठित॑ मे नागमिस्थति एवं दिद्दपदों अईई ॥ 
यरसत्ता नालमेकोव संब्बकामसरसाहरो 
सब्बांपि पठवी तस्स न सुख आवहिस्सति ॥ 
[ न तो बीते सुख को ला सकता है, न भविष्यत्‌ के सुख को | शोक. 


.. किसी प्रकार सहायक (द्वितीय) नहीं होता | इसलिये घ्कू मैं चिन्ता नहीं, -. 


पाने वाले के शत्र प्रसन्न होते हैं ॥ हे घड्डू | मैंने अब वह पंद प्रात कर लिया... 





. करता। चिन्ता करने से पाण्दु-ब्ण हो जाता है, कृषगांत्र हो जाता है। रा 
.. चिन्ता करने वाले को भात भी अच्छा नहीं लगता | शोक-शब्य से दृश्ख 


. है कि चाहे मैं गांव में रहूं, चादे आरश्य में रहूं, चाहे निम्न स्थान में रहूँ, 
- चाहे स्थल पर रहूँ--कहीं रहूँ--मेरे पास पाण्डु-बर्ण होना आदि दुःख 
.. नहीं आयेंगे ॥ जिसका अकेला अपना आप ही उसे सबं॑ काम-रस (सुख) - 

_- नहीं दे सकता, उसे सारी पृथ्वी भी सुखी नहीं कर सकती ॥] ० 
........  धघक्क यह चारों गाथाये सुन, बोधिसत्व से छमा मांग, राज्य सौंप, चला .. 
.._ गया। बोधिसत्व भी अमात्यों को राज्य सौंप, हिमालय को जा, 
रा रा : प्रब्ज्या ले, ध्यानावस्थित हो, बह्लोकगामी हुआ । 
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इश्र | “१-४ ६ 


शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
घड् राजा आनन्द था । घृत-राजा तो मैं ही था । 


३५४६, कारशिडय जातक 


 ८एको अरख्जे ......!यह शास्ता मे जेतवन में विहार करते समय 
धर्म-सेनापति के बारे में कही | 


के. वतमान कथा 


स्थविर जो जो दुराचारी आते--शिकारी, मछुवें आदि--जिसे जिसे 
देखते सभी को 'शील लो, शील लो? कद्द शील देते | वह स्थबिर के प्रति 
आदर का भाव होने से और उनकी श्राज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के 
.. कारण शील ले लेते, किन्द॒ शील अहण कर उसकी रक्चा न॑ करते । (शिकार 
- करना, मछुशी पकड़ना आदि) अपना काम ही करते। स्थविर ने अपने . 
साथियों को बुलाकर कहा--आ्रायुष्मानों, इन मनुष्यों से मुभसे शील अहण 
किये | लेकिन ग्रहण करके उनकी रक्चा नहीं की। 
....  “भन्‍्ते | आप उनकी अरुचि से उन्हें शील देते हैं। यह आप की 
. आज्ञा का उलंघन न कर सकने के कारण ग्रहण करते हैं । आप अब से ऐसा 
"कों शी केदे 0 7 मय कि जे 
: स्थविर असन्तुष्ट हो गये | यह समाचार सुन मिह्लुओं ने धमंसमा में 
बातचीत चलाई--शआशुष्मानों, आयुष्मान. सारिपुत्र जिसे देखते हैं से 
:. शील देते हैं। शास्ता ने आकर पूछा-मभिक्ुओ, बेठे क्या बात चीत कर 
.. रहे हो ! “अमुक बात चीत |? “न केवल अभी मिंज्ुओ, यह पहले भी जिसे 
... देखते उसे बिना माँगे ही शील देते थे? कह. पृ्ब-जन्म की कया कहदी-- 









कारशिड्य | 
ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व॒.. 
ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर, बड़े होने पर तत्नशिला के प्रसिद्ध शिष्य हुए |... 
नाम था कारसिडय | है 
.. उस समय वह ओआदचार्य्य जिसे जिसे देखते--मछुओं आदि को-- 
बिना मांगे ही 'शील लो, शील लो? कह शील देते। वे प्रहण करके भी 
नहीं रखते थे। आचाय ने वह बात अपने शिष्यों से कही। शिष्यों ने. 
उत्तर दिया--भन्ते | आप इनकी अरुचि से ही शील देते हैं। इसीलिये शील 
_ भज्ञ करते हैं। श्रब से माँगने वालों को ही शील दूं, बिना मांगे नहीं। वह .. 
असन्तुष्ठ हुए | किन्तु, ऐसा होने पर भी जिसे जिसे देखते शील दे ही देते | 
एक दिन एक गाँव से लोंग आये और उन्होंने भ्राचाय्य॑ को पाठ 
. करने के लिये* निमिन्त्रत किया। उसने कारणिडिय माणव को बुलाकर 
 भैजा-तात | मैं नहीं जाता हूँ । तू इन पाँच सौ ब्रह्मचारियों को ले, वहाँ 
जा, पाठ समाप्त कर हमारा हिस्सा ले आ।. 3 हर 
.. उसने जा लौटते समय रास्ते में एक कनदरा की- देख कर सोचां-- 
हमारा आचाय्य जिसे देखता है, त्रिना मांगे ही शील दे देता है। अब से... 
ऐसा करू गा कि वह शील की मांग करने वालों को ही शौल दे | जिस समय 
वह ब्रह्मचारी सुख से बैठे थे, उसने उठकर एक बड़ी शिल्ा उठा कर कन्दरा 
में फैकी | फिर (एक और भी) फेंकी | फिर भी फेंकी । मा , 
. उन ब्रह्मचारियों ने उठकर पूछा--आचाय्य ! क्‍या करते हो! 
. बह कुछ नहीं बोला | उन्होंने जल्दी से आकर आचाय्य से कहा | आचार्य 
- ने आकर उसके साथ बाव चीत करते हुए पहली गाथा कहीः-- 
_ पुको अरूले गिरिकन्दराते, ५; 
 पणाय्ह परररह सिर्ल परवेज्कसि, 
' चुनप्पुन सन्‍्तरमानख्पों, 
-कारणशिडय को लु तवयिधत्थी ॥१॥ 


























-ननलीनकल-कीनगननित लत न + मनन निजगाललकगिन लानत रन तन 


. है जाह्मणवाचन-क्थया। ४. 
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[ कारणि्डिय | तू अकेला जंगल में पवत-कन्द्रा पर चढ़-चढ़कर बार- 
बार बहुत जल्द-बाज की तरह शिल्रा फेक रह्य है, इससे तुझे क्‍या लाभ है! ] 
उसने उसकी बात छुन आचाय्य को दोषी ठहराने के लिये दूसरी 
गाथा कही-- (४ 7 
अहं हिन्न॑ सागरसेवितरम्त, 
सम करिस्साम्ति यथापि पाणि, 
विकिरिय सानूनि च पब्बतानि 
तस्मा छझिले दरिया पक्खिपासि ॥२॥ 

[ में इस सागर से घिरी प्रथ्वी को बालू-पर्बत तथा शिक्षापवर्तों को 
'विखेर कर हाथ की हथेली के समान बराव्र कर दू गा | इसी लिये कन्दरा में 
शिलाशों को फेंक रहा हूँ। ] 

इसे सुन ब्राह्मण ने तीसरी गाथा कही-- 

नथिमं महिं अरहति पाणिकप्पं, 
सम मलुस्खों करणायमेको 
- भ्ब्जासि सब्जेव दुरिं जिशिंस, 
कारणिडिय हाहसि जीवल्ञोक ॥8॥ 
[ कोरणिडय ! अकेला भनुष्य इस पृथ्वी को हाथ की हथेली के समान 


रा करने में असमर्थ है। मैं मानता हूँ कि इसी एक कन्दरा को भरने का प्रयत्ष _ 
.. करते हुये (तू) जीव-लोक को छोड़ जायेगा । ] 













यह सुन ब्रह्मचारी ने चोथी गाथा कही--- 


.... से अय भूतघरं न सक्को 
-.. सम॑ मजुस्सखो करणायमेको 
_.. एचसेव त्व॑ ब्रह्म इसे मनुस्से, 
[ह्िंके मानयिस्ससि ते ॥8॥ 





को (अपने मत में) न ला सकेगा । | 5 
गा, कारणिडय ठीक कहता है | अब से ऐसा... 











छडुकिक |. ३६९ 
 स्धित्तरुूपेन भव ममत्य॑, 
अक्खासि कारणिडय एवमेतं, 
यथा न सकक्‍का पव्वीसमार्य 
कातु' सनुस्सेन तथा मलुस्सा ! 
[ कारणिडिय | आपने मुझे संक्षेप से यह बात समझाई कि जिस प्रकार _ 
(एक) मनुष्य इस पृथ्वी को समान नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई (सारे) 
मनुष्यों को भी | ] । 
इस प्रकार आचाय्य ने बह्ाचारी की प्रशंसा की। वह भी उसे समझा 
कर घर ले गया। | 
शास्ता ने यह घर्म-देशना ला जातक का मेल वैठाया। उस समय 
. आाह्मण सारिपुत्र था, कारसण्डिय-पंडित तो में ही था । 


३४७, लटुकिक जातक 


। .. “बन्दामि त॑ कुब्जर सद्हायन...” यह शास्ता ने वे वन में विहार 
. करते समय देवदत्त के बारे में कही। गा 


के. वृतमान कथा 


एक दिन मिन्तुओं ने धमेसभा में बातचीत चलाई--श्रायुष्मानो: । ३ रे 


: -देवदत्त कंठोर है, पुरुष है, दुस्साहसी है। प्राणियों के प्रति उसमें करुणा भी 
..- नहीं है। शास्ता ने आकर पूछा--मिन्नुओं, इस समय बैठे क्या बातचीत कर _ 
.. रहे हो ! “अमुक बातचीत? कहने पंर शास्ता ने “न केवल अभी, भिन्लुओ 
.. यह पहले भी करुणा-रहित ही था? कह पूर्व-जन्स की कथा कहदी- | 
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ख. अतीव कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदच के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
. हाथी की योनि में पैदा हुए । बड़े छोने पर झुन्दर, महान्‌ शरीर वात्ते हो, 
अस्सी हजार हाथियों के नेता बन, हिमालय प्रदेश में रहने लगे। | 
उस समय एक लडुकिका चिदड़ी ने हाथियों के विचरने को जगह पर 
अण्डे दिये | अण्छे सेये जाकर उनमें से चोगे बाहर आये | अभी जब उनके 
पर नहीं निकले थे, जब वह उड़ नहीं सकते थे, उस्ती समय हजार हाथियों के. 
साथ बोधिसत्व चरते-चरते वहां आ पहुँचे | उसे देख लड़किका ने सोचा-- 
यह हस्ति-राज मेरे बच्चों को कुचल कर मार देगा। हन्त ! मैं इन बच्चों की 
रत्षा के लिये इससे घार्मिक-याचना करू । उसने दोनों पड जोड़ उसके आगे 
खड़ी हो पहली गाथा कही-- ' 
हि बनन्‍्दामति त॑ कुक्षरसद्ठिहायने, 
आएरब्जक यूथपति यसरिस, 
पक्खे हि त॑ पथ्जलिक करोमि, 
| मा मे वधी एुत्तके दुब्बलाय ॥१॥ . । 
[हे आरण्यक ! हे थूथपति | हें यशस्वी | हे साठे हाथी ! मैं तुम्हें. 
. नमस्कार करती हूँ। मैं पह्चों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ--मुझ हुबल 
के पत्रों का बध मत करो ॥१॥ | द ५ 5. 55 । 
ब्रोधिसत्व ने कहा-छड़॒किके | मैं तेरे पुत्रों की रक्ा करूगा। व्‌ 
चिन्ता न कर वह उन बच्चों के ऊपर खड़े हो. गये | फिर अस्सी हजार 
हाथियों के चले जाने पर लठ्किका को सम्बोधितकर कहा--हमारे पीछे 
एक अकेला हाथी आती है। वह हमारा कहना नहीं मानता । उसके आने 
: पर उससे भी प्रार्थना कर पुत्रों की रक्षा करना | यह कह चला गया। 
: उसने उसका स्वागत कर दो पद्डों से हाथ जोड़ दूसरी गाथा कही-- 
वन्‍्द्रामि त॑ कुलरणुकचारिं . रे 
_ आर8बलक॑ पब्बतसानुगोचरं, 
. म्रामेवधीषुत्तकेदुब्बल्लाय ॥ह॥ 
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[ है आरणयक ( हे पवत-वासी ! हे एकचारी कुज्जर ! मैं तुझे नम- 
स्कार करती हूं। भ॑ पद्डों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ--मुफ दुबंल के 
पुत्रों का बध मत कर। ] 

उसने उसको बात सुन तीसरी गाथा कहीं।--- 

वर्िस्सामि ते लद्डकिके पुतकानि 
कि मे तु काहसि दुष्बलासि, 
सतंसहस्सानिपि तादिसीन 
वामेन पादेन पपोथयेय्य ॥ 

| लड़किके | तू दुबल है, मेरा क्‍या करेगी! मैं तेरे बच्चों को 
मारूगा | तेरे जैसी लाखों को भी मैं बायें पाँव से कुचल दूँगा । ] 

... यह कह वह उसके बच्चों को पाँव से चूण-विचूण कर उन्हें अपने मूत्र से 
: बहा चिंघाड़ता हुआ चला गया। लड़किंका ने वृक्ष की शाखा पर बैठ--हाथी! 
. अब ती तू चिंघाइ़ता हुआ जाता है | कुछ दिल में मेरी क्रिया देखेगा। तू 
नहीं जानता है कि शरीर-बल से ज्ञान-बल. बढ़ कर है | अच्छा तुझे जना- 
. ऊँगी। उसे धमकाते हुए चौथी गाथा कही;--- 
न हेव सब्बत्थ बलेन किल्व' 
बल हि बालस्स वधाप होति, _ 
करिस्पामि ते नागराजा अन्य. 
यो से बधी पुत्तके दुब्बलाय ॥ 
[ बल ही सवन्र काम नहीं देता | बल मूखे के बंध का कारण होता. 












करू गी। ] एम! 
हे यह कह उसने कुछु दिन एक कोवे की सेवा की | कोवे ने प्रसन्न होकर 

_ पूछा--तेरे लिये क्‍या करूँ १ 
| “स्वामी | में ओर कुछ नहीं कराना चाहती, केवल यही आशा 


फोड़ द |? है 

.._ उसके अच्छा? कह स्वीकार कर लेने पर उसने एक मक्खी की सेवा... 

की। उसके भी तेरे लिये क्या करू १? पूछने पर इस कोवे द्वारा इस अकेले 
आम हे 





है। है नागराज तूने मुझ दुबल के बच्चों को मारा है, में. भी तेरा अनर्थ द 


करती हूँ कि आप अपनी चोंच से इस अकेले घूमने वाले हाथी की आँख... 
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. घूमने वालें हाथी की आँख फोड़ दिये जाने पर, में तुमसे चाहती हूँ कि तुम 
उस जगह पर अरडा दे देना । उसने भी अच्छा? कह स्वीकार किया। तब 
उसने एक मेंडक की सेवा की। उसने पूछा-- क्या करू १? | 
८जब अकेला घूमने वाला हाथी श्रन्धा हो पानी को खोज करे, तब 
तुम परत के ऊपर खड़े हो आवाज करना और उसके पवत पर चढ़ जाने पर, 
तुम उतर कर ( नीचे ) प्रपात में श्रावाज लगाना। में इतना ही तुमसे 
- घाहती हूँ |? । | 

उसने उसकी बात सुन “अच्छा? कह स्वीकार किया । 
एक दिन कौवे ने हाथी की दोनों श्रांखें चोंच से फोड़ दीं। मक्खी ने 
आकर अण्डे दे दिये | वह कीड़ों से खाया जाता हुश्रा, बेंदना से व्याकुल 
हो, पानी खोजता हुआ धूमता था। उसी समय मेंडक ने पवत के ऊपर खड़े 
हो आवाज दी | हाथी “यहाँ पानी होगा! समझ पर्बंत पर चढ़ा। मेंडक 


की और जाता हुआ फिंसल कर पब॑त के नीचे गिरा और मर गया। है 
... लटुकिका ने उसे मरा जाना, वी प्रसन्न हुई कि श्र की पीठ देखें: 
ली | वह उसके शरीर पर चल फिर कर यथा-कर्म (परलौक) गई 
_#मिन्लुओ ! किसी के साथ वैर नहीं करना चाहिये | इस प्रकार के 
बलवान हाथी को भी इन चार जनों ने मिलकर मार डाला” कह शास्ता ने 
निम्नलिखित अभिसम्ब॒ुद्ध गाथा कही और जातक का मेल बैठायाः-- 
है काकब्ल परस ज़द॒किक मण्ड्कंतीलमक्खिके, 
- एसे नाग॑ अपातेसु' पस्स वेरस्स वेरिनं, 
मा समा वेरं न कयिराथ अष्पियिनपि केनचि॥ 
.... | वैरियों के वैर की (दुर्गति) देखों--कौवे, लड़किका, मेंढक और 
... मक्खीःने (मिलकर) हाथी को मार डाला। इसलिये किसी अप्रिय से भी बेर. 
......_... तब अकेला विचरने वाला हाथी देवदत था | हाथियों के समूह का 
४ नैवावो मंडी वा जा जा 








ने उतर प्रपात में खड़े हो आवाज लगाई | हाथी पानी होगा? समझ प्रपात 








. में गदन मरोड़ कर मार डाला और चूल्हे पर माँसपका कर खाया। खन्ति- 


| . ने पछा-- मिक्तुओ, यहाँ बैठे क्या बात चीत कर रहे हो १ “अमुक बातचीत? 
... कहने पर 'न केवल अभी किन्तु भिन्लुओ, पहले भी मेरे बघ के लिये प्रथज्ष 
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#अहमेव दूसिया भूनहता......? यह शास्ता ने वेढू बन में विद्यर 
करते समय देवदतस के बध करने के प्रयत्न के बारे में कही । | 


के. वतमान कथा 


वूसरी जातक कथाओं में देवंदत बोधिसत्व को त्रास भी नहीं पहुँचा 
सका | लेकिन इस घुल्लघम्मपाल जातक” में तो सात महीने की अवस्था में 
बोधिसत्व के हाथ,पैर, सिर कटवा कर असिमालक बनाया। ददर जातक* - ४ 


. वादि जातक 3 में दो चाबुकों से हजार चाबुक मार, हाथ, पांव तथा 
कान, नाक, काद जटाओं से पकड़ कर खींचा ओर चित लिटाकर छाती में पैर 
की ठोकर लगा भाग गया। बोधिसत्व ने उसीदिन प्राण त्याग किया। चुल्ल - 
नन्दिय जातकों तथा महाकपि जातक" में भी मार ही डाला। इस प्रकार 

.. दीष॑काल तक बंध के लिए. प्रयत्न करते रह बुद्ध (होने के) समय भी प्रयक्ष 

. किया । एक दिन मिन्लुओं ने धर्म सभा में बात चलाई--आयुष्मान देवदतच 

बुद्धों के मारने का उपाय करता है.। सम्यक सम्बुद्ध को मारने के लिये उसने... 
- श्नुर्धारियों को नियुक्त किया, शिला गिराई, नालागिरी (हाथी) भेजा | शास्ता 


..) चुल्लधम्मपाल जातक (३९८) 
... * दहर जातक (१७२) 
3 खल्ति-बादि जातक (३१३ 2 
“3 घ्युदलतन्दिय जातक (२१२) 
ः पु महाकपि जांतक (४ ०७) हे 
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किया है, अ्रब तो च्रास मात्रभी नहीं दे सका है, किन्तु पहले घर्मपाल-कुमार 
के समय अपने पुत्र समान मुझे मरवा कर असिमालक बनवाई? कह पृव जन्म 
की कथा कही। 


ख. अतीत कथा 


। पर्व समय में वाराणसी में महाप्रताप राजा के राज्य करते समय 
बोधिसत्व उसकी घचन्दा देवी नामक पटठरानी की कोख से पैदा हुए । नाम 
धर्मपाल रक्‍खा गया | सात महीने को अवस्था में माता उसे सुगन्धित जल से 
नहला, सजा; बैठ खिला रही थी। राजा उसके निवास-स्थान पर गया। 
वह पुत्र सें खेल रही थी। इसलिये स्नेह के वशी भूत हो वह राजा को देख 
कर भी नहीं उठी | राजा ने सोचा--यह अभी पुत्र के कारण मान करती है 
मुझे कुछ भी नहीं समझती । पुत्र के बढ़ने पर मुझे मनुष्य भी नहीं समकेगी । 
अमी मंराता हूँ। 

। उसने लोट, जाकर, राज्यासन पर बैठ घातक को आज्ञा मिजवा 
अपनी वैय्यासी के साथ आये। बह कापाय वस्त्र पहने, लाल माला धारण 

“किये, कन्ये पर फरसा लिये, अपने सिर के नीचे रखने के बतन तथा हाँथ 
पाँव जकड़ने के दण्डों के साथ आ पहुँचा झोर राजा को प्रणाम कर बोला- 

“देव | क्यों के पीट चल | 

“देवी के शयनागार में जा घर्मपाल को ले झा ।” देवी भी राजा के 
.. क्रद्ध होकर लोगने की बात समझ बोधिसंत्व को छाती से लगाए बैठी. 
रो रही थी। 8 । 
| घातक ने जाकर उसकी पीठ पर मक्का मार हाथ से कुमार को छीन _ 
लिया और राजा के सामने लाकर बोला--देंव क्या करूँ १ राजा ने- 
आज्ञा दी--एक पणड़ा मंगबा कर, सामने बिछवा। इसे उस पर लिग। 
“उसने बैसा ही किया। चन्दा-देवी पुत्र के पीछे रोती हुईं आई। घातक 
ने फिर पक्का--देव | क्या करू १ रा 
धर्मपाल के हाथ काठ। चन्दादेबी--महाराज । मेरा पुत्र सात - 

.. महीने का बच्चा है। कुछ नहीं जानता | इसका कुछ दोष नहीं है| 

दोष बड़ा होने पर भी मेरा ही होगा, इसलिए मेरे हाथ कथ्वायें | रा 





“देव क्या कल या, 
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यही बात प्रगठ करते हुए उसने पहली गाथा कही:-- 
अहमेव दूतिया भूनहता रब्णो सहापतापरख; 
एत॑ मुखतु धम्मपालं हत्थे मे देव छेदेहि ॥ 
| [ मैं भ्रूण हत्यारी ही राजा महाग्रताप की दोषी हूँ। देव ! इस 
धर्मपाल को छोड़ दं, मेरे हाथ काट दे। | 

राजा ने घातक की ओर देखा | देव क्या करूँ ! देर न करके हाथ 
काट डाल । उसी क्षण घातक ने तेज फरसा ले कुमार के नये बाँस के पोरे 
के समान दोनों हाथ काट डाले | हाथ कटते समय न बह रोया न चित्लाया। 
शान्ति तथा मैत्री को आगे करके ( दुःख ) सह लिया 
.. चनन्‍्दादेवी कटे हाथों को गोंद में ले, लहू से तर-बतर हो, रोती 
 पीटती घूमने लगी । घातक ने फिर पूछा--देव क्या करू १ “दोनों पाँव 
काट |” यह सुन चन्दा देवी ने दूसरी गाथा कही:-- 

- अहमेवदूसिया भूजहता रब्नो सहापतापस्स, 
एं सुखतु धम्मपाल पादे मे देव छेदेहि ॥ 

[ अथ प्‌र्वोक्तानुसार ही है ] राजा ने भी फिर घातक की आज्ञादी 
उसने दोनों पांव कांट डाले। चन्दा देवी ने कटे पैरों को गोद में ले लहू 
से तर-बतर हो रोते-चिल्लाते हुए कहा--स्वामिन | महाप्रताप क्या तुम्हारे 
द्वारा कटे हाथ पैर वाले बच्चों का पालने पोषण मांताओं द्वारा नहीं 
कराया जाना चाहिए १ मैं मजदरी करके इसे पोस लू गी। मुझे इसे दे। 
घातक ने पूछा--देव, राजाज्ञा का पालन हुआ, क्‍या मेरा काम समाप्त है ! 

#धनहीं अभी समाप्त नहीं? | । 

5तो क्‍या करू ? 

“इसका सिर काठ डाल |? । 

देवी ने तीसरी गाथा कही;-- 
अहमेव दूसिया मूनहता रब्भो महापतापस्स, 
एत॑ सुत्बतु धस्मपालं सी से देव चेदेहि ॥ ला, 
“यह कह! उसने अपना सिर आगे कर दिया [घातक ने फिर पूछा-- 





#इसका सिर काट डाल] 
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उसने सिर काट कर पूछा-- देव ! राजाज्ञा का पालन हो गया ! 
“नहीं अभी नहीं ।? 
“देव क्या करू ११ 
तलवार की नोंक पर इसे ले “अ्रसिमाला? बनाओ | 
| उसने उसकी लाश को आकाश में फक तलवार की नोंक पर ले 
असिमाला! बना महान तह्ले पर विखेर दिया। चन्दादेवी बोधिसत्व के 
माँस को गोद में ले महान तब्ले पर रोती पीठती ये गाथाये बोलीः--- 
नहनूनिमस्स रब्जो पम्ित्ता सच्चाव विज्ञरे सुहदा, 
ये न बदन्ति राजान मा घातयि ओर पुत्त' ॥ 
नहनू निमस्स रब्जो प्ित्ता जातीव विज्ञरे सुहदा, 
ये न वंदन्ति राजानं सा धातयि अन्नजं पुत्त ॥ के 
[ निश्चय से इस राजा के कोई मित्र, अमात्य या सुहृद (ऐसे) नहीं... 
हैं जो राजा को कहें कि अपने ओरस-पुत्र की हत्या मत करा ।] है 


हुए तीसरी गाथा कहीः 


पन्दनसारानुसिता बाहा छिज्जन्ति धस्मपालस्स, - 
- दायादस्स पठ्य्या पाणा से देव रुप्कन्ति ॥ 


सा [ पृथ्वी (राज्य) के उत्तराधिकारी धम्मपाल की चन्दन सार से लिप्त 
 बाहँ छीज रहीं हैं (पैर छीज रहें हैं, सिर छीज रहा है); और (यह देख) हे 
देव | मेरे प्राण अवरुद्ध होते हैं।] 


। उसके इस प्रकार रोते हुए, जलते वेशुवन में वेशु के फटने के समान. 
उसका हृदय फट गया । उसका वहीं शरीरांत हो गया। राजा सिंहासन पर. 


पर आ पड़ा । दो लाख चुरात्रवे योजन घनी मोटी पृथ्वी भी उसका दगु ण॒- । 
... न सह सकने के कारण फट पड़ी और उसने रास्ता दिया। अवीची (नरक) 
से ज्वाला उठी और उसने कुल-प्रदतत कम्बल में लपेट लेने की तरह उसे 


£ ४ ३... कट 
के 


० - लपेट अवीची नरक में 









ये दो गाथांये कह चन्दा देवी ने दोनों हाथों से हृदय-मांस को संभालते ३ 


न बैठा रह सका । महान तस्ले पर गिरा | दरार फट गई | वंह वहाँ से पृथ्वी 
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शास्ता ने यह घर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
मे ह देवदत था । चन्दा देवी महा प्रजापती गौतमी | धम्मपाल कुमार तो. 
ही था | 


३४६. सुवश्शमिग जातक 


. “विक्कम रे महामिग...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
श्रापस्ती की एक कुल-कन्या के बारे भें कही । 


के. वतमान कथा 
बह श्रावस्ती में दोनों प्रधान-श्रावकों के सेवक-परिवार की लड़की 
-थी--अ्रद्धालु,बुद्ध, धर्म तथा संघ को प्यार करने वाली, सदाचारिणी, परिडता' 

और दान आदि पुण्य-कर्मों में रत । उसे आवस्ती में ही दूसरे समान जाति 

के कुल में, जो मिथ्या-मत मानने बाला था, व्याह दिया गया। उसके माता 

_ पिताने कहा--हमारी लड़की श्रद्धालु है, तीनों रत्नों को प्यार करती है, और 
, दानादि पुण्य क्रियाओं सें रत है | ठम मिथ्या-दृष्टि वाले होने से इसे भी -. - 
' यथा-रुचि दान देना, धर्म सुनना, विहार जाना, शील पालन करना अथवा... 
. उपोसथ-ब्रत घारण करना न करने दोगें | इसलिये हम इसे तुम्हें नहीं दंगे। ... 
अपने जैसे मिथ्या-दृष्टि कुंड से ही कुमारी ले आओ ।” वे बोलें-- तुम्हारी... 
: लड़की हमारे घर जाकर यथाझचि यह सब करे | हम उसे नहीं रोकंगे |... 
: हमे दे | 5 | रा 
 धतोलेजाओश हे 
बह शुभ नक्षत्र में (विवाह-) मज्ञल कर उसे अपने घर ले आये । 
..... वंह लड़की कतव्य-परायण संदाचारिणी थी, पति को देंब 
.. समझती थी और सास-श्वसुर तथा पति (की सेवा आदि) के करते 
. य रहती थी | एक दिन उसने अपने पति से कहा-- 
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“आयपुत्र ! मैं अपने कुल-विश्वस्त स्थविरों को दान देना चाहती 
हूँ [7 

४ भद्र | अच्छा यथा-रुचि दे |”? 

उसने स्थविरों को निमन्त्रश मिजवा बढ़ा सत्कार कर, प्रणीत भोजन 
करा, एक ओर बैठ कर प्राथना कौी--भन्‍न्ते | यह मिथ्या-दृष्टि कुल है, 
अश्रद्धावान्‌ तीनों रक्षों के गुणों से अपरिवित । अच्छा हो, आय | जब तक 
इस कुल के लोग तीन-रह्ों के गुणों से परिचित हों, तब तक यहीं भिक्षा 
ग्रहण करे | | | | 

स्थविरों ने स्वीकार किया और प्रति दिन उसी घर में भोजन करने 
लगे । 

उसने फिर अपने पति से कहा--आय पुत्र ! स्थविर यहाँ प्रतिदिन 
आते हैं। तुम क्‍यों उनके दशन नहीं करते ? 

“गरच्छा, करूगा |?! । ४ 

उसने अगले दिन फिर स्थविरों के भोजन कर घुकने पर उसे कहा। 


.. वह जाकर स्थबिरों से कुशल-्क्षेम पूछ एक ओर बैठा । घर्म-सेनापति ने उसे... 
_ धर्मोपदेश दिया | बह स्थविर के धर्मोपदेश तथा उनकी चर्या पर प्रसन्न हुआ 
ओर तब॑ से स्थविरों के लिए आसन बिछाता, पानी छानता और मोजमान्तर 


धर्मोपदेश सुनता । आगे चल्लकर उसकी मिथ्या-दृष्टि जाती रही) एक दिन 


.. श्थविर ने उन दोनों को धर्मेपदेश देते हुए (आर्य) सत्यों को प्रकाशित किया। 
सत्यों के श्रन्त में दोनों श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हुए | उसके बाद उनके 
माता पिता से आरंभकर दास तथा नौकरों चाकरों तक सभी मिथ्यादृष्टि 


छोड़ बुद्ध, घर्मे तथा संघ के भक्त हो गये | एक दिन उस लड़की ने पति से 


निवेदन किया--आय॑ पुत्र | मुझे एहस्थी से क्‍या ! में प्रत्रजित होना चाहती 


हूँ । वह बोला--भद्रं, अच्छा मैं भी प्रत्रजित होऊँगा और अनेक लोगों के - 
साथ उसे मिन्नुणी-उपाश्रय ले जाकर प्रब्रजित कराया और स्वयं भी - 


शास्ता के पांस जा_प्रब्ज्या की याचना की | शास्ता ने उसे अ्रन्नज्या तथा ... 


उपसंपदा दी | उन दोनों ने विदशना-भावना का अ्रभ्यास कर अचिर काल... 
में ही अहत्व प्राप्त किया । एक दिन धर्मसभा में बातचीत चलाई--आयुष्मानी ! - 


... अग्ुुक नाम की तरुण मिक्ुणी अपनी सहायक हुई। अपने स्वामी की । रा 
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वह स्वयं भी प्रत्रजित हो अहत्व को प्रात्त हुई ओर उसे सी अहत्व की प्राप्ति 
कराई | शास्ता ने आकर पूहा--निन्नुओ इस समय बेठे क्‍या बातचीत कर 
रहे हो ! अमुक बातचीत! कहने पर 'मिन्नुओ | न केवल अभी इसने स्वामी 
को राग-पाश से मुक्त किया है, दिन्त इससे पहले भी पुराने पंडितों को मरण- 
पाश से मुक्त किया है? कह पृव-जन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा द 
पूथ समय में वाराणसी में ब्रह्मदय के राज्य करते समय बोधिसत्व 
मृगयोनि में पैदा हुए । बड़े होने पर सुन्दर हुआ, मनोरम हुआ, दशनीय 
हुआ | वह स्वणवर्ण का था, उसके हाथ पाँव ऐसे थे मानो लाखरस से चित्रित 
हों, सींग ऐसे थे मानो चाँदी की माला हों, आख एसी थीं मानो मणियां हों 
मुँह ऐसा था मानों लाल-कम्बल की शेंद हो। उसकी मार्या भी तरुण 
मृंगी सुन्दर थी, मनोरम थी। वे मेल से रहते थे। अस्सी हज़ार सुदूर मूंग 
बोधिसत्व को सेवा में थे | उस समय शिकारी मगों का बच करते थे, जाल 
लगाते थे | | 
एक दिन बोधिसतल मगों के आगे-ओगे जा रहा था। उसका पाँव 
जाल में फल गया | जाल को तोड़-डालू गा, सोच उसने पाँव खींचा | चमड़ा' 
- छिल गया। और खींचा तो मांस कट गया, तस कट गई और जाल हड्डी पर 
जाकर ठहरा | जब वह जाल को न छेद सका तो उसने मरण-मय से भयभीत 
हो बन्धन-शब्द किया | उसे सुन भयभीत सुग-समूह-साग गया। लेकिन उसकी 
: भार्या ने भागते समय, जब उसे झृगों में नहीं देखा तो सोचा, यह ख़तरा मेरे 
प्रिय स्वामी को पैदा हुआ होगा। वह शीमता से उसके पास पहुँची और आंखों 
में आंसू भर उसे उत्साहित करती हुई बोली--संवामी, तू महा बलवान है ।- 
क्या इस जाल को नहीं सहन कर सकता १ झटका देकर तोड़ डाल | 
उसने पहली गाथा' कही 
विक्कम रे मंहामिग विक्कम रे हरिपद, 
...  छिन्द वारत्तिक पार्ष नाह एका बने रसे ॥ पक, 
हे [ हे महारूग ! विक्रम कर, हे स्वणपाद | विक्रम कर, यह चर्म-जाज . 
: तोड़ दे | मैं अकेली वन में नहीं रह सकती | | मा 
॥ का 
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यह सुन झग ने वूसरी गाथा कही ३--- 
विक्कमाप्ति न पारेमि भूमि सुम्भामि वेशसा 
दृध्हो वारत्तिकों पास पाढ से परिकन्तति ॥ 
[ भद्रो, पराक्रम करता हूँ, जमीन को जोर से झटका देता हूँ किन्तु 
(आल को तोड़) नहीं सकता हूँ। चमड़े का जाल मजबूत हूैँ। यह मर पांव 
काव्ता ह। | 
तब मृगी बोज्ली--स्वामी डरे नहीं। में अपने बल से शिकारी से 
थाचना कर तुम्हारी रक्षा करूँ गी | यदि याचना करके सफल्ल न होऊ गी ती 
अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा कक गी। इस प्रकार बोधिसत्व 
को आश्वासन दे लहू से लथपथ बोधिसत्व को ले खड़ी हुईं। शिकारी भी 
तलवार और शक्ति ले कब्पान्त-अग्नि की तरह आया। वह उसे आता 
देख बोली---स्वामी, शिकारी आता है। मैं अपना प्रयक्ञ कहूँगी | आप मत 
डरें। उसे आश्वासन दे वह शिकारी के रास्ते में जा लौट कर एक ओर खड़ी _ 


हुई और उसे नमस्कार कर बोलीं-स्वामी, मेरा पति ख्वर्ण-वर्ण का है, 


सदाचारी है, अस्सी हजार झुगों का राजा है । इस प्रकार बोघिसत्व की प्रशंसा 


कर मृगराज के खड़े रहते ही उसने अपने बध की याचना करते हुए तीसरी... 


गाथा कही ४ 
| अत्यरस्सु पल्ाधानि असि निब्बाह लुदक, 
पठम॑ स॑ वधित्वान हन पच्छा महामिरयं ॥ के 
[ शिकारी ! (माँस रखने के लिए) पत्तों को फैला और तलवार निकाल 
कर पहले मेरा बध कर, पीछे महाझ्ग का ।] ४ ते हु 
यह सुन शिकारी ने सोचा--मनुष्य होकर भी (लोग) स्वामी के लिए 
_ अपने आ्राण नहीं देते, यह पशु होकर भी अपना प्राण परित्याग कर रही है 
और मनुष्य-भाषा में मधुर-स्वर से बोल रंही है। आज इसे और इसके पति 
को जीवन दूँगा। उसने प्रसन्न-चित्त हो चौथी गाथा कही 
न मे सुतं वा दिद्ठ वा भासन्ति सानुर्सि मिर्गि 
! सखी दोहि एसो चापि महामिगो ॥ 
ने वाली मंगी न देखी, न सुनी । भद्र 
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[ इस प्रकार दोनों जनों को आश्वासन दे शिकारी ने बोधिसत्व के 
पास जा छुरी-कुल्हाड़ी से चमड़े का बन्‍्धन काट दिया ओर पाँव से लगा 
. हुआ फन्‍्दा धीरे से हटा, नसों को नसों से, माँस को माँस से तथा चमड़ी को 
चमड़ी से ढक पाँव पर हाथ फेरा । उसी क्षण बोधिसत्व हारा पूरी की गई 
पारमिताओं के प्रताप से, शिकारी के मैन्नी-चित्त के प्रताप से और भृगी के 
मंत्रीधर् के प्रताप से माँस चर्म ओर नसे पूबबत्‌ हो गईं। बोधिसत्व भी सुखी 
दुख-रहित हो खड़ा हुआ । ] 
मृगी ने बोधिस्त्व को सुखी देख प्रसन्न-चित्त हो शिकारी का श्रनुमोदन 
करते हुए पाँचवीं गाथा कही:--- 
एवं छुदक नन्दस्सु सह सब्बेहि जातिहि' 
यथाहमज्ज नन्दामि मु्त दिशवा सहामियं ॥ 
[ शिकारी, सभी जातियों के साथ उसी तरह आनन्दित होश जैसे में 
महाम्या को मुक्त देखकर आज प्रसन्न हूँ ।] 
बोधिसत्व ने यह शिकारी मेरा उपकारी हुआ, मुझे भी इसका ऊप- - 
 कारी होना चाहिए? सोच चरने की जगह पर एक मणि-ढेरी देख, उसे देकर 
. कहा--सौम्य, अरब से प्राणी-हिंसा मत करना | इससे कुटुब का पालन करते 
: हुए, बच्चों का पोषण करते हुए, दान शीलादि पुएय कम करना | इंस प्रकार _ 
. इसे उपदेश दे बोधिसत्व जंगल को गये । । कप 
. शास्ता ने धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
शिकारी छत्र था | मगी तरुण मिक्ुणी | मगराज तो मैं ही था। 


३६०, सुसन्धि जातक 


.. “बातिगन्धों तिमिरान॑......” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
पा > 5 ० समय उद्विग्न-चित्त भिन्नु के बारे में कही-> रा । 
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के, वतमान कथा 


शास्ता ने उसे पूछा--भिन्नु ! क्‍या तू सचमुच उद्विग्न-चित्त है ? 
हाँ सचमुच? कहने पर पूछा-क्या देखकर उद्विग्न-चित' हुआ ! वह 
बीला--अलंकत स्त्री को देख कर | तब शास्ता ने कहा--यह जो स्त्री है, 
इसको सुरक्षित रखा नहीं जा सकता; पुराने पशिडत गरुड़-भवन में ले 
जाकर सुरक्षित रखने का प्रथत्त करने पर भी असमर्थ रहे । 
.. इतना कह उनके प्राथना करने पर शास्ता ने पूर्ब-जन्म की कथा 
कही-- 


ख. अतीत कथा 


निकल बाराणसी जा तम्ब-राजा के साथ थुवक के वेष में जुश्मा खेलते थे | 
उसका खूप-सौन्दय्य देख परिवारिकाओं ने सुसन्धि से कहा--हमारे राजा के 
साथ इस प्रकार का युवक जुश्मा खेलता है। यंह सुन वह एक दिन उसे 
देखने की इच्छा से सन सजाकर जुआ खेलने के स्थान पर आई ओर परि- 


परस्पर आकर्षित हो गये । गरुड़-राज ने अपने प्रताप से नगर में आन्यी 


उठा दी। घरों के गिरने के डर से राज-महल के निवासी बाहर निकल पढ़े | 
तंब उसने अपने प्रताप से अन्बेरा कर दिया और देवी को आकाश 


. “-वात ! सब स्थल्न-पथों तथा जल-परथों 
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पूव समय में वाराणसी में तम्ब-राजा नामक राजा राज्य करता था। 
उसकी सुसन्धि नामक भार्य्या थी, उत्तम रूप बाली | उस समय बोधित्सवय.... 
गरड़-योनि में पैदा हुए थे, और उस समय नाग-द्ीप का नाम सेर्म द्वीप... 
था | बोधिसत्व इस दीप में गरुढ़-भवन में रहते थे। वह गरुड़-भवन से... 


चारिकाश्रों में खड़ी होकर उसने उसे देखा | उसने भी देवी को देखा । दोनों 


मांग से ले जा नाग दीप में अपने भवन में प्रविष्ट हुआ । कोई नहीं जानता 
-था कि सुसन्धि कहाँ गई | वह उसके साथ रमंण कर जाकर राजा के साथ 
जुआ खेलता। राजा का अग्न नामक गन्धंव था | राजा को जब देवी के जाने 

- की जगह का पता नहीं लगा तो उसने उस गन्धव को बुल्ला कर प्रेरित किया 
घूमंकर पता लगाओ कि देवी 
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वह खर्चा ले हारगाम से ही खोज करता करता भरुकच्छ ” पहुँचा । 
उस समय सरुकच्छ के व्यापारी नोका से स्वणु-सूमि जाते थे । वह उनके 
पांस जाकर बोला-- 

मैं गनन्‍्धर्व हैँ । नौका का किराया न देकर उसकी बजाय तुम्हारे 
लिये गाना बजाना करूँगा। सुझे भी नौका में ले चले । 

उन्होंने अच्छा! कह स्वीकार क्रिया ओर नौका छोड़ दी | सुख से 
चली जा रही नौका में उन्होंने उसे बुला कर कहा-- | 

“हमारे लिये गना-बजाना करो 0? 

“यदि मैं गाऊँ बजाऊँगा, तो भेरे गाने बजाने पर मछुलियाँ चशञ्चल 
हो जायेंगी । तुम्हारी नौका टूट जायगी ।?? | 

“सनुष्य-मात्र के गाना-बजाना करने से मछुलियां चञ्जल्ल नहीं होतीं। . 
(गाना-बजाना) करो |? 

“तो मुझ पर क्रोधित न होना ।? 

उसने वीणा खोली, वार के स्वर से गीत का स्वर और गीत के स्वर . 
से वार का स्वर मिला कर गाना-बजाना किया | उसके स्वर से मस्त होकर 


मच्छु चश्चल हो गये । 
एक मगर-मच्छु उछुल कर नाव में आ पड़ा। नौका तौड़ दी | 















बह अग्र लकड़ी के तख्ते से चिप हुआ, वायु के अचसार बहता बहता 
माग-द्वीप में गरड-मवन के पास निम्रोष-इक् के समीप पहुँचा | सुसन्धि देवी 
भी गरुड़-राज के जुआ खेलने जाने पर विमान से उतर समुद्र-तट पर विचरती 


थी | उसने उस अग्म गन्धव को देख, पहचान कर पूछा-- रे 
: «कैसे आया १७ उसने सब कहा | तो डर मत? कह उसे बाहों से. 


पकड़, विमान पर ले जा शैय्या पर लिटाया। विश्राम कर चुकने पर दिव्य 









जन दे, दिव्य गन्धोदक से नहला, दिव्य वस्त्र पहना, दिव्य सुगस्धित पुष्पों... 


से सजा उसे फिर दिव्य शैय्या पर लिटाया। ' । 
इस प्रकार उसकी सेवा करती हुई वह गरुड़-राज के आने के समय __ 
.. उसे छिपाकर रखती, चले जाने पर उसके साथ रमण करती | तब महीने - 


3.० ५>+-नननन जता ा।कललनलयणण + 





9 बतसान भड़ौच (गुजरात) 
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डेढ़ महीने के बाद वाराणुसी-निवासी व्यापारी लकड़ी-पानी लेने के लिये 
उस दीप के निग्नोध-इच्ध के पास पड़ेंचे। बह उनके साथ नोका पर चढ़ 
वाराणसी पहुँचा। वहाँ राजा को देखते ही, उसके जुआ खेलते समय, वीणा 
ले, राजा के सम्मुख गाना-बजाना करते हुए उसने पहली गाथा कही-- 
बाति गनन्‍्धो तिप्रिशन कुसझुद्द च घोदावा, 
दूरे इतो हि सुदन्धि तम्ब कामा सुदच्ति मे ॥ 
[ (जहाँ) तिमिर (-बज्षों) की गन्ध बहती है, समुद्र घोषणा करता है, 
(बहां) यहाँ से दूर सुसन्थि है, हे तम्ब | काम मुझे बींधते हैं |] 
यह सुन गरुड़-राज ने दूसरी गाथा कही-- 
कर्थ सम्मुद्ठभतरि कर्थ अदक्खि सेरुम॑ 
कर्थ तस्स च तुय्हञ्ञ अहु अण समागमो ॥ 
[कैसे समुद्र पार किया ! कैसे सेरुम देखा ! हे अग्न | उसका और 
तुम्हारा समागम कैसे हुआ !१] 
तब अग्र ने तीन गाथाये कहीं--- 


भरुकच्छा पयाता् वाणिजान धनेसिनं, 

मकरेहब्सिदा नावा फल्लकेनाहमप्लबिं ॥ 

सा म॑ सण्हेन सुदुना निरच॑ चन्दनगन्धिनी, 

अज्ञ न डछूरी भद्या-आांता पुत्तंव ओरस ॥ 

सा म॑ अन्नेन पाणेन वत्थेन सयनेत च॑ 

- अत्तनापि व महरखी एवं तग्ब विजानहि ॥ ह | 
[ भरुकच्छ से चले अनेच्छुक व्यापारियों की नौका मगर-मच्छों ने 

तोड़े दी | में उसी- नाव के तख्ते से तट पर लगा | उस भद्रा ने--जो 
नित्य चन्दन की सुगन्धी देती हे--प्रिय तथा मदु-वाणी के साथ (मेरा) अज्ञ 


. - पकड़ कर मेरा उद्धार किया, वैसे ही जैसे माता ओरस-पुत्र का। उस मस्त- 





. आँख वाली ने, हे तम्ब | तू यह ज़ान ले कि अन्न-पान, बख्र, शयन तथा _ 











ससन्धि]......... । ० रद 


मुझे इस दुश्शीला से क्या ! वह उसे लाया ओर राजा को लोठा कर चला. 
गया | फिर उसके बाद नहीं आया। । । 
शास्ता ने यह घमंदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बैठाया । तत्यों की समाप्ति पर उद्विस्न-चिच मिन्लु श्रोतापचि फल में 
प्रतिष्ठित हुआ | उस समय राजा आनन्द था | गरुइ-राज तो में ही था। 














पाँचवाँ परिच्छेद 
२, वण्णारोह वर्ग 


३६१. वाणशारोह जातक 


धवण्णारोदिन...” यह शास्ता ने आ्रावस्ती के पास जेतवन में विहार 
करते समय दोनों प्रधान-आ्ावकों के बारे में कही । 


के. वतमान कथा 
एक बार दोनों महास्थविर “इस वर्षा-काल में आरण्य-वास करेंगे! 
सोच, शास्ता से आज्ञा ले, मण्डली छोड़, अपना अपना पात्र-चीवर स्वयं 
अपने ही उठा, जेतवन से निकल, एक प्रत्यन्त-गाँव के पास के जन्नल में 
रहने लगे | एक उच्छिष्ट खाने वाला खादमी भी स्थविरों की सेवा करता 
हुआ वहीं एक ओर रहने लगा। उसने स्थविरों को मेल-मिलाप से रहते 
देख सोचा--यह अत्यन्त प्रेम से रहते हैं। क्या मैं इनमें परस्पर फूट डाल 
सकता हैँ. ! वह सारि-पुन्न स्थविर के पास गया ओर पूछने लगा--भन्‍्ते 
क्या आये महामौदगल्यायन स्थविर के साथ आपका किसी प्रकार का वैर है | 
... &क्यों; आयुष्मान !? | हक 
हा “अन्ते, यह मेरेआने पर आपकी यही कह कर मिन्‍्दा करते हैं कि 
: झ्ारिपुत्र जाति, गोत्र, कुल अथवा सुचन्त अथवा ज्ञान अथवा ऋंडि में मेरा 
क्या सुकाबला कर सकता है!” । । । 


स्थविर ने सुस्कराकर कहा--आयुष्मान तू जा। दूसरे दिन वह 


महामौदगल्यायन स्थविर के पांस जाकर भी यही बोला । उसने भी मुस्कराकर 


- कहां--आ्रायुष्मान तू जा। महामौदगल्यायन स्थविर ने सारिपुत्र स्थविर के. 
... पास जाकर पूछा--आयुष्मान यह उच्छिष्ट-भोजी तुम्हारे पास आकर कुछ 
कहता था ! मा 
..... “अआ्रायुष्मान; यह मुझसे भी कहता था इसे निकाल देना चाहिए ।” 
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“अच्छा आयुष्मान, निकाल? कहने पर स्थविर ने “यहाँ मत रहए 
कह चुटकी बजाकर उसे निकाल दिया । वे दोनों में मिल्ाप ले रहें। फिर 
शास्ता के पास जा प्रणाम कर बैठे । शास्ता के कुशल ज्षेम पूडने के 
बाद प्रश्न करिया--भग्ते | एक उच्छिष्ट भोजी ने हमसमें फूट डालने का 
प्रयक्ष किया। बह असफल रहा और भाग गया | 

“न केवल अभी सारिपुत्र, इसने पहले भी ठममें फू डालने का 
प्रयत्ष किया, परन्तु असम रहा और भाग गया |?? 

शासस्‍्ता ने उनके प्राथना करने पर पूब-जन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा 
पत्र समय में वाराणसी में शब्रह्नदत के राज्य करने के समय बीघि- 
सत्व जंगल में बत्ष-देवता हुए | उस समय एक सिंह और व्यात्र जंगल में 


पबत गुफा में रहते थे। एक गीदड़ उनकी सेवा में रह कर उच्छिष्ड खाकर 
सोद हो गया और एक दिन सोचने लगा--मैंने सिंह और व्यात्न का मांस 


कभी नहीं खाया | मुे इन दोनों जनों में फ़ूड डालनी चाहिए | जब ये 
कंगड़ा कर मरेगे तब इनका मांस खाऊँगा। उसने सिंह के पास जाकर 
पृछा-- स्वामी ! क्या आपका व्याप्त के साथ कुछ बेर है ११९ 
“सोम्य, क्‍या बात है १? | 
“सन्ते, यह मेरे आने के समय तुम्हारी यह कह कर निन्‍दा ही 
करता है कि सिंह न शरीर-वर्ण में, न शरीर की गठन में, ने जाति में, न 


_ बल में और न वीय में ही मेरा एक हिस्सा भी है |? 


. सिंह ने उत्तर दिया--वू जा | यह ऐसा नहीं कहेगा। उसने व्याप्त 
के पास भी जाकर इसी प्रकार कहा। व्याव यह सुन सिंह के पास पहुँचा । 


उसने मित्र क्‍या तूने यह यह कहा ९” पुछते हुए पहली गाथा कही-- 


चण्णारोहेन जातिया ब॒श्ञनिक्खमंणेन च 
सुबाहु न मया सेय्यो सदाउ इति भाससि ॥ ही 
[ है मृगराज [क्या तूने यह कहा है किसुबाहु नव॒ण में,न शरीरजगठन - 
में; न जाति में, न काय-बल में और न पराक्रम में ही मुझसे बढ़कर है ! ] 
.. यह सुन सुदाठ ने शेष चार गाथाये कहीं -- 
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वरण्णारोहेन जातिया बलनिक्खमणेत च, 
सुदारे न सया सेय्य्रो रुबाहु इति भाससि ॥ 
एवडचे से विहरब्य रुबाहु सम्म दुब्भसि, 
तदादाह तथा सद्धि रुवाल अभिरोचये || 

यो परे वचनानि सहहेय यथातर्थ, 

सिप्प॑ सिज्जेथ पित्तरिम वेरब्न परुवे वहुँ ॥ 
नथो मभित्तो यो संदा अप्पमत्तो 

भेदाषड्टी रन्‍्धसेवानुपस्सी, 

यस्मिश्च सेति डरसीव पृत्तो 

सवे मित्तो यो अभेज्जो परेहि ॥ 

[ हे मित्र सुबाहु ! जब से उसने मुझे यह कह कर किसुबाहु मुझे ऐसा 
कहता है कि सुदाठ नव में, न शरीरनाठन में, न जाति में; न काय-बल 
में और न पराक्रम में ही मुझ से बढ़कर है, मेरे मन में द्वेष पैदा करना 
चाहा है, तब से मुझे इसके साथ रहना पसन्द नहीं। जो दूसरों के जैसे तैसे .. 
 बचनों का विश्वास कर लेता है वह जल्दी ही मित्रों से फूट पड़ता है. 
और उसके मंन में बहुत वैर पैदा हो जाता है। जो सदा फूट की आशंका से 
अ्ग्रमादी हो मित्र के छिंद्र ही हृढ़ंता रहता है, बह मित्र नहीं है। मित्रतो . 
. वही है, जिसे दूसरे फोड़ नहीं सकते ओर जिसकी गोद में ऐसे सिर रख कर. 
.. सोया जा सकता है जैसे पुत्र (माता की गोद ये 
.... इनचार गायात्रों द्वारा सिंह ने जब मित्र के गुणों का वर्णन किया 
: तो व्याप्त ने अपने को दोषी समझ सिंह से क्षमा मांगी । वे उसी प्रकार मेल 
. मिलाप से रहे । लेकिन श्गाल भागकर अन्यत्र चला गया। 0 
... शाख्ता ने यह धर्मदेशना ला जाबक का मेल बैठायां। उस समय 
.._ मग़ उच्छिष्ट-मोजी था । सिंह सारिपुत्र । व्याप्त मौदगल्यायन | उस बात को... 
... प्रत्यक्ष देखने वाला तथा उस बन में रहने वाला इक्त-देवता तो में हीथा।._ 











सीलवीमंस ].... क्‍ आह ..इर्ड 


३६२. सीलवीमंस जातक 


धसील॑ सेय्यों ,..” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक 
सदाचार की परीक्षा करने वाले बाह्मण के बारे में कही | 


के, पतमात्र कंथां 


राजा उसे अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा विशेष मानता था, (क्योंकि) वह 
सदाचारी था। उसने सोचा--क्या राजा सदाचारी होने के कारण मेरा 
सम्मान करता है अथवा (बहु-) श्रत होने के कारण ! में परीक्षा करूँगा कि 
संदाचार अधिक महत्व का होता है वा (बहु-) श्रत होना १ उसने एक दिन 
सराफ के तख्ते पर से कार्षापण उठा लिया। सराफ गौरव का ख्याल कर 
कुछ न बोला । दूसरी बार भी उसने कुछ न कहा। लेकिन तीसरी बार तो 


उसे पकड़ ले जाकर राजा को दिखाया--यह डाकू-चोर है । राजा ने पूछा--- 


इसने कया किया १ 
“कुटठुम्ब (की सम्पत्ति) लूठता है |” 
“वाह्मणु | क्या सचमुच ११ । 
“महाराज ! कुठम्ब (की सम्पत्ति) नहीं लूटता हूँ। मेरे मन में सन्देह 


- उत्पन्न हुआ था कि सदाचार अधिक महत्व की चीज है वा (बहु-) भ्रत 


होना | इसलिये इन दोनों में कौन अधिक महत्व का है, परीक्षा करने के 


लिये मैंने तीन बार कार्षापण उठाये। यह मुझे बाँध कर तुम्हारे पास ले. 


आया है | अब मैं समझ गया हूँ कि (बहु-) श्रुत होने की अपेक्षा सदाचारी-.. 


. होना बढ़कर है । मुझे गहस्थी नहीं चाहिये | मैं प्रत्नजित होऊँगा।? गा 

उसने प्रंत्रज्या की स्वीकृति ले, बिना घर द्वार को श्रोर देखे जेतवन 
- जा शास्ता से प्रत्॒ज्या की याचना की। शास्ता ने: उसे प्रब्रज्या तथा उप- 

_ सम्पदा दिलवाई। वह उपसम्पदा के थोड़े ही समय बाद विपश्यना-भावना 
का अ्रम्यास कर अग्र-फल में प्रतिष्ठित हुआ | मिल्लुओं ने धर्मसभा मेंबात- 


जज 


:..  अंश्र-फल र अहत्व] 














३४६ पल [ ४-२-३६२ 


 चीत चलाई--आशयुध्मानों | अमुक ब्राह्मण अपने शील की परीक्षा कर, 


प्रत्रजित हो अहत्व को प्राप्त हुआ | शास्ता नें आकर पूछा--/मिक्षुओं, 


बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?? “झुक बातचीत” कहने पर “भिन्नुओ, 
न केवल अभी किन्तु पहले भी परणिडतों ने अपने शीज की परीक्षा कर, प्रत्- 
जित हो, अपने आपको प्रतिष्ठित किया हे! कह पूव-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ब्राहण-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर उसने तत्नशिल्ला जा, सब विद्या 
सीख, वाराणसी छीट राजा से भेंट की। राजा ने उसे अपना पुरोहित 
बनाथा। वह पश्चशीलों की रत्चा करता था। राजा भी उसे सदावारी जान 
उसका आदर करता था। उसने सोचा क्या राजा मेरा आदर सदाचारो होने 
के कारण करता है अथवा (बहु-) श्रुत होने के कारण ... ...सारी कथा (वर्त- 
मान-कथा? के समान है | लेकिन इस कथा सें उस ब्राह्मण ने “अब मैंने (बहु-) 
- श्रत होने की अपेज्या सदाचारी होने को बढ़ा समझ लिया? कह ये पाँच 
गाथायव कहीं:--- 
सील सेय्यों सु सेथ्णे इति से रुसयो अहु, 
सीलमेव सुता सेय्यों इति से नत्यि संदयो ॥ 
मोघा जाति च वण्णो च सीलमेव किरुचस॑, 
सीलेन अनुपेतरस र॒ुतेन अत्थो व विजति ॥. 
खतियो च अधम्मट्टो वेस्पो चाधम्मनिश्खसितो, 
- से परिच्चज्जुमों क्ोके उपपजन्ति दुग्गतिं ॥ 
खतिया बआह्यणा वेस्सा रुद्दा चण्डाज् पुक्कुसा, 
._ इंच धम्मं चरित्वान सवन्ति तिदिवे सम्ता ॥ 
- ते बेदा समपरायात्र न जाति-न पि बन्धवा, 
एकण्च स्वेर्त सरझे सम्िपराप सखावह ॥ 


[ सदाचारी होना श्रेष्ठ है, अथवोां (बहु-) श्रंत होना श्रेष्ठ है, इस - 


बारे में मुके संशय था। लेकिन अत्र मुफे संशय नहीं है, सदाचार ही. (बहु-) 
श्रतता से श्रेष्ठ है ॥१॥ जाति और वंण व्यथ है, शील ही श्रेष्ठ है। जो 


हल वकककाननतन पद ण जन... रा पर ढ, 












दिरि] हर ... इश७ 


शीज्ञ से युक्त है, उसे (बहु-) श्रत होने से काम नहीं ॥२॥ अधामिंक क्षत्रिय 


हो; चाहे अधार्मिक वैश्य हो, वे (देव-लोक तथा मनुष्य-ल्लोक) दोनों लोकों 


को छोड़ दुगति को प्राप्त होते हैं | २॥ ऋत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल 
तथा परत्कल सभी इस जल्ञोक में घर्मांचरण करने से देवताओं के समान 
होते हैं ||४॥ न वेद, न जाति ओर न बन्धघु ही परलोक में सुख दे सकते हैं, 
अपना शुद्ध शील ही परलोक में सुख का दायक होता है ॥५॥ ] 


इस प्रकार बीघिसत्व शील की प्रशंसा कर, राजा से अब्रज्या की 


स्वीकृति ले, उसी दिन हिमालय चला गया ओर वहाँ ऋषि-यब्रज्या ले, 
अभिव्ञा तथा समापत्तियाँ प्रात कर बच्ा-लोक-गामी हुआ | | 

शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल्ल बेठाबा। उस समय 
शील की परीक्षा कर ऋषि-प्रत्रज्या लेने वाला में ही था। 


३६३. हिरि जातक 


“हिरिं तरन्त॑,..?” यह शास्ता ने जतवन में विहार करते समय अनाथ 


पिशिडक के मिन्न प्रत्यन्त-निवासी सेठ के बारे में कही | 


(के) बतमान कथा (ख) अतीत कथा 


दोनों कथाये प्रथम परिच्छेद के नोवें वर्ग के अन्तिम जातक में विस्तार 
से आ ही गई हैं। लेकित उस कृथा में जब पत्यन्त (देश) निवासी सेठ के 


आधदमियों ने वाराणसी सेठ से कहा कि हम सब सम्पत्ति छिन जाने पर, अपने 


पास का माल कुछ भी पास न रहने पर भागे तो वाराणसी सेठ ने 'जो अपने... 


अननिजिनीलिलीयन बननलन जल ननिनिना नाक “मीनिचिणन नम एण ।दा भा हा 





पा "श्र छोड़ने वाले चण्डाल तथा फूल ( >हड्डियाँ ? ) छोड़ने वाले 
:.. ुककुल्नत 
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किक 


पास आने वालों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, उन्हें भी कोई उप- 
कार करने वाला नहीं मिलता? कह थे भाथाय कही 
हिरिे तरन्‍्त विजिगुच्छुसार्न 
तवाहप्रस्मि इंति भाशग्रान, 
सेय्यानि कब्मानि अगादियम्त 
मे सो समन्ति इति ने विजब्मा ॥ 
ये हि कपिरा त॑ हि बदे य॑ न कयिरा न त॑ बढ़े, 
: अकरोन्त भाससाद परिज्ञामश्ति पशिडता ॥ 
मसो पमित्तो थो सदा अप्पम्नत्तो 
भेदापड्टी रन्धमेवाजुपस्सी, 
यस्मिश्व संति उर-व पुत्तो - 
सबे मित्तो यो अभेज्जों परेहि 
पामोज्जकरणं ठाने पसंसावहन सुख, 
- फत्मानिवसों भावेति बहन्तो पोरिध घुरं ॥ 
पविवेक रथ पीता रसे उपसमस्स च 
निदरो होति निष्पापो धम्मपीतिरस पिच ॥ 


[ लज्जा-रहित, घृशित, 'मैं तेरा हूँ? यू" ही बात बनाने वाला, उचित 


कर्मों का न करने वाला (जो आदमी हो) उसे जान ले कि यह मेरा नहीं है। 


. जो करें वही कहे, जो न करे वह न कहे; बिना किये (केवल) कहने वाले: 


को परिद्त जान जाते हैं | जो सदा फ़ूड की आशह्ला से अप्रमादी हो मित्र 
के छिंद्र ही हंढ़ता रहता है, वह मित्र नहीं है , मित्र तो वही है, जिसे 


रे बूसरे फोड़ नहीं सकते || प्रमोद देनेवाले, प्रशंसा देने वाले तथा सुख देने 


वाले मैत्री-भाव को पुरुष के कतंव्य को करने वाले (प्रमोद प्रशंसा और 


सुख के) फल की आशा से बढ़ाते हैं॥| एकान्त (-बास) तथा शान्ति के रस... 
. को पान कर आदमी निडर होता हैं और धरम के प्रेम-रस को पान कर 


 निष्पाप ||] 


४ * । के रस से अमृत महानिर्वाण की प्राप्ति करा धर्म-देशना को ऊँचे से ऊँचे 
डठाया। ४ 








इस प्रकार बोधिसत्व ने पांप-मित्र संसर्ग से उद्विग्न हो (एकान्त-) वास. 
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शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
का प्रत्यन्त वासी अबका प्रत्यन्त-बासी ही था | उस समय का वाराणसी सेठ 
में ही था। | 


३६४. खज्जोीपनक जातक 


“कोन सन्तम्हि पज्जोते,,.?” यह खज्जोीपसक-परण्दों महा-उम्मसा 
जातक" से विस्तार से आई है | 


३६५४, अहिगुणिडक जातक 


००१ 


के, वतमांच कथा 


कथा पूर्वोक्त सालक-जातक* में आई है | इस कथा में भी वह बद्ध रा 
आम-बालक को साधु बना गाली देता ओर पीय्ता था। लड़का भाग गयाओर 


साधु नहीं रहा । दूसरी बार भी उसे साधु बना बैसा ही किया। दूसरी बार... 


भी वह साधु नहीं रहा | और फिर कहने पर उधर देखना भी नहीं चाहता... 
था। मभिल्ुओं ने धर्म सभा में बातचीत चलाई--श्रायुष्मानों, अमुक इद्ध न - 


20 करन कसम ललनननननज जनरल 


१ सहाउम्मर्ा जातक (६४६) 
* स्ालक जातक (२४४) 





धुत्तोम्हि...?! यह शास्ता ने जेतवन में विद्वार करते समय एक बृद्ध 57.०] 
.  भिक्तु केबा टी | 
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अपने अआमणेर के साथ रह सकता है न उसके बिना । लड़का उसका दोष 
देख फिर इधर देखना भी नहीं चाहता । कुमार का दिल अच्छा है। शास्ता 
मे आकर पूछा--भिक्ुओ वेठे क्या बातचीत कर रहे हो ! “अमुक बात 
प्वीतः” कहने पर “मभिह्लुओं न केवल झाभी किन्तु पहले भी यह भामणेर 


सुदृदय ही रह्या है और एक बार दीप देखकर फिर उधर देखना भी नहीं 
चाह” कह पूर्व जन्म की कथा कहोः-ण 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मद के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
: ब्ान्य व्यापारी के कुल में पैदा हो बढ़ें होने पर धान्य विक्री करके ही जीविका 

चलाते थे । एक सपेरा बन्दर ले, उसे सिखा, साँप का खेल करता था। 
. बाराणसी में उत्सव की घोषणा होने पर वह उस बन्दर को घान्य व्यापारी 


... के पास छोड़ तमाशा करता इओ्ा सात दिन विचरता रहा | उस व्यापारी ने 
.... बन्दर को खाद्य भोज्य दिया। सपेरे. ने सातवें दिन लौट उत्सव-कोडी | | 





: की मस्ती के कारण उस बन्दर को बांस की छुपटी से तीन बार मारा । वह ञ्से 

.. लेकर उद्यान गया और वहां बांध कर सी गया दर बन्धन खोल आम के. 
वृक्ष पर चढ़ गया और बैठ कर झ्राम खाने लगा | सपेरे ने उठकर इच्ष 

पर बन्दर को देखा और सोचा, सभे इसे बहका कर पकड़ना चाहिये | उसने 
- उससे बात करते हुए. पहली गाथा कही ४-८ । 
। . शुत्तोम्हि सम्म सुसुख जूते अक्ख पराजितो, 
'. हरेंहि अम्बपक्कानि विरियन्ते भक्खयामसे ॥ 
[ मित्र सुमुख ! में जुए, में हारा इतना जुआरी हूँ । पके आम लो । 

:तुम्द्ारे वीय॑ (से प्राप्त फल) को खायेंगें। || 
यह सुन बन्दर ने शेष गायाये कहीं भा 

... अल्िक चत म॑॑ सम्म अभृतेन पसंससि, . 
. को ते सुतो वा दिद्ठो वा सुसुंखो नाम सककदो ॥. 
... अज्जापि मे त॑ मनसि ये में लव अहितुणश्डिक, थे 
. अधब्जापण्ण पविसित्वा मत्तो छातं इतासि मं ॥ हि 













































ताह सर॑ दुखसेय्य॑ अपि रू्जम्पि कारये, 
नेवाहं याचितों दज्ज॑ तथा हि भयतज्जितो ॥ 
यज्ञ जब्जा कुलेजात गब्मे तित्त अम्नच्छारिं; 
तेन सखिल्न मित्तत्ञ घीरो संध्रातुमरह ति ॥ 
[ मिन्न | तू मेरी कूठ-मूठ की प्रशंसा करता है । बता, वूने किस बन्द्र 
को सुमुख देखा या सुना है ! हे सपेरे आज़ भी बह मेरे मन में है जो तूने 
धान्‍्य की दुकान में घुसकर मस्ती में मुझ भूखें को सारा था। उस दुख की 
याद करके मैं ऐसा भयभीत हूँ कि यदि तू राज्य भी कराये तो भी में मांगने 
पर भी (आम) नहीं दूं गा। घीर आदमी को उस्त हा सखा बनाना चाहिये . 
ओर उसीसे मैत्री करनी चाहिये जिसे जाने की वह (अच्छे) कुल में पेदा हुआ. 
है, (माता के) गम से ही संतोषी है और है मात्सब-रहित | |]... 
यह कह बन्दर तुरन्त जंगल में घुस गया । शास्ता ने यह घधर्मदेशना 
ला जातक का मेल बैठाया। उस समय सपेरा वृद्ध स्थविर था। बन्दर 
श्रामणेर | धान्य व्यापारी तो में ही था । 





३६६. गुम्बिय जातक क्‍ 
. उद्दिम-चित्त भिक्तु के बारे में कही | का 


के वृतमान कथा 


शास्ता ने उसे पूछा--“मिह्तु | क्या तू सचमुच उद्विम-चिंस है [?  . - 

५भम्ते | सचमुच” कहने पर पूछा--क्या देखकर उद्दिम-चित्त हुआ है! 
उत्तर मिला--अलंकृत ख््री को देखकर | शास्ता ने “मिक्षु | यह पांच काम- . 
.... भोग गुम्बिय यज्ञ द्वारा हलाहल विष मिलाकर रास्ते में रखे मधु की तरंह हैं? 
..._ कह उनके प्राथना करने पर पूव-जन्स की कथा कही आय 
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ख. अतीव कथा 
पूव समय में वाराणसी में अकह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व 
बंजारों के नेता के कुल में पैदा हुए | बड़े होने पर वाराणसी से पाँच 
सो गाड़ियाँ सामान लेकर व्यापार के लिये जाते समय उसने महामाग में 
जंगल-दर पर पहुँच बंजारों को इकट्ठा किया ओर कहा--भो ! इस रास्ते में 
_विषेले पत्ते, फूल फलादि हैं | तुम किसी ऐसी चीज को जिसे पहले न खाया 
हो, बिना मुझे पूछे मत खाना | अमनुष्य भी विष मिलाकर भात की पोटठ्ली, 
शहद के छुते तथा फलादि रास्ते पर रख देते हैं | वह भी बिना मुझे पूछे न 
खाना | यह उपदेश दे रास्ते पर चल्ला। 
गुम्बिय नाम का एक यज्ञ जंगल के बीच में रास्ते पर पत्ते फैला, उन 
पर विध मिले मधु-पिएड रखकर स्वयं रास्ते के पास ही शहद एकत्र करता 
हुआ, इच्चों को छीलता हुआ घूमता था | अजानकार समझते थे कि पुण्याथ .. 
रखे होंगे । वे खाकर मर जाते थे | अमनुष्य आकर उन्हें खाते ये। 
बोघिसत्व के साथ के आदमियों में से भी कुछ लोभी संयम न कर 
सकने के कारण उन्हें खा गये । बुद्धिमान लोग लिये खड़े रहे कि पूछु कर 
खायेगे | बोधिसत्व ने देखते ही जो हाथ में लिये थे उनसे फिंकवा दिये। 
जिन्‍्हों ने पहले ही खा लिये वे मर गये | जिन्‍्हों ने आधे खाये थे, उन्हें वमन- 
विरेचन करा चतुर्मधु" दिये | उसके प्रताप से उन्हें जीवन मिला । बौधिसत्व 
 सकुशल जहां जाना था वहां पहुँचे ओर सामान बेच अपने घर लौटे । यह 
बात सुनाकर शास्ता ने ये अभिसम्बुद्ध गाथाये' कहीं :--- 
मधुवण्ण मधुरस मधुगन्ध विस अहु, 
गुम्बियो घासमेसानो अरब्जे ओदही बिख॑ ॥ 
मधु इति मनजम्ाना ये त॑ विसम्साथिसु , 
तेस त॑ कहुक आसि मरणं तेनुपागसु ॥ 
ये भ्र खो परटिस्वाय विसनन्‍्त परिवज्जयु', 
ते आतुरेसु सुखिता दृष्हमानेसु निब्छुता ॥ 


) शहद, भक्खन, घी तथा खाएड | 























सालिय ] | शैद३े 
एवमेव मनुस्सेसु विस काम्ा समोहिता, 
आमिसे वन्‍्धनमचेतं मच्चुवासो गुहासयों ॥ 
एयमेव इमे कामे आतुरा परिचारिके, 
ये सदा परिवज्जेन्ति सज्जन लोके उपच्चगु ॥ 

[ गुम्बिय ने (मत मनुष्यों के) आहार की खोज करते हुये जड्जल में 
मधु-बण , मधु-रस तथा मधु-गन्ध का विष डाला ॥१॥ जिन्होंने उसे मधु समक्त 
चखा, उन्हें बह बड़ा तीज्षण लगा और उससे वे मर गये ॥२॥ जिन्होंने बुद्धि 
पूवक उस विष को ग्रहण नहीं किया, वे उन दुखियों में सुखी रहे और (विष 
से) दग्ध होते हुओं में शान्त ॥३॥ उसी प्रकार मनुष्य-लोक में जो यह काम 
भोग विखरे पड़े हैं--वे विष हैं, लोकिक-बन्धन हैं, मृत्यु-पाश हैं और 
गुह्माशय हैं ॥४॥ इसी प्रकार क्लेश-परिचारकों वाले इन काम भोगों को जो 
(मरणासन्न) बुद्धिमान जानकर छोड़ देते हैं, वे सड़ से मुक्त हो जाते है ||५॥] 

शास्ता ने सत्वों का प्रकाशन कर जातक का मेल बैठाया। सत्यों के 
अन्त में उद्विग्न-चिच भिन्नु खोतापत्ति फल्न में प्रतिष्ठित हुआ | उस समय 
साथ का नेता में ही था | 


३६७, सालिय जातक 


“य्वायं सालियछापो...?? यह शास्ता ने वेठ बन में विहार करते समय 
आयुक्मान देवंदत चास-कारक भी नहीं हो सका! वचन के बारे में कही | _ 


के पेतमान कथा 





उस समय शास्ता ने 'न केवल अभी मिक्ुओ, पहले भी यह मेरा... 


आ्रस-कारक भी नहीं हो सका? कृह पूर्व जन्म की कथा कही; क्‍ 
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ख. अवीत कथा 


पू्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
गाँव में एक शहस्थ के घर में पैदा हुए | तरुण होने पर (बह) लंगोटिया 
यारों के साथ ग्राम-द्वार पर ही गूलर के पेड़ पर खेलता था। एक दुबंल वैद्य 
को जब गाँव में कुछु काम न मिला तो उसने बच्तु के खोंडर में से सिर निकाज्न 
. कर सोये एक सप॑ को देखकर सोचा--मुझे गाँव में कुछ नहीं मिला। इन 
लड़कों को ठग कर, साँप से डसवा कर (फिर) चिकित्सा कर कुछ भी प्राप्त 
 कूूँगा। उसने बोधिसत्व से पूछा--यदि मैना का बच्चा मिले तो लोगे ! 
#हाँ, लगा |? 
“देख, यह खोंडर में सोया है |? 
उसने बिना यही जाने कि वह साँप है वृक्ष पर चढ़ उसे गदन से पकड़ 


.. लिया। जब ज्ञात हुआ कि सर्प है तो उसे सुइने न देकर अ्रच्छी तरह पकड़े... 
.. रहकर जोर से फेक दिया। वह जाकर वैद्य की गदन पर गिरा और उसकी 
_.. गंदन में लिपट कर करः डस, उसे वहीं गिरा भाग गया । आादमियों ने घेर 








... लिया। बोधिसत्व ने इकट् हुए आदमियों को धर्मोपदेश देते हुए ये गाथाये 
। श्वाय॑ सालियछापोति कण्हंसप्पं अगाहयि, 
तेन सप्पेनय दृदठों हतो पापानुरासको ॥ 
- अहन्तारमहन्वारं यो नरो हन्तुमिच्छति, 
: एवं सो निश्तोसेति यथा पुरिसों हतो ॥ 
... अहनन्तमधातेन्त यो नरो हन्तुम्िच्छति, 
एवं सो निहतो सेति यथार्थ पुरिंसो हतो ॥ 
था पंसुसु्टिंठ घुरिसों पटिवात॑ पटिक्खिपे 
... तमेब सी रज़ो हन्ति तथाय पुर्िसोी हतो | 
_ यो अप्पदुटउस्स मरस्स दुस्सति 
_सुद्धस्स पोसस्स अनज्ञणंस्स, 
_..  लमेब बाल पच्चेति पाप॑_. 
. शुखुमो रजो पटिवात व खित्तो || 
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द [जिसने कृष्ण सर्प को 'मैना का बच्चा? कह कर पकड़वायां, वह 
बुराई करते वाला उसी सर्प से डसा जाकर मर गया ||१॥ जो नर उसकी हत्या 
करना चाहता है, जो किसी की हत्या नहीं करता, वह इस परुष की ही 
तरह मर कर सोता है ॥२॥ जो नर उसका घात करना चाहता है, जो 
किसी का घात नहीं करता वह इस पुरुष की ही तरह मर कर सोता 
है ॥ ५ जैसे आदमी बालू की मुठ्ठी को हवा के विरुद्ध फेके; वह उसी आदमी 
. को चोट पहुँचाती है; वैसे ही यह आदमी मारा गया ॥४॥ जो शुद्ध, निर्मेल, 
दोष-रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूख को ही 
पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सत्ञलम धूलि फेकने 
वाले पर ही पड़ती है ॥५॥] । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
दुबल वैद्य देवदत था | बुद्धिमान लड़का तो में ही था | 


३२६८०. तैेचसार जातक 


। “अ्रमित्तह॒त्थगता, ..”यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
: प््ञा-पार्मिता के बारे में कही-- | 


के, चतम्ान कथी 


उस समय शास्ता ने “न केबल अमी भिन्नुओ, किन्तु पहले भी तथा-.... 


गत प्रश्ञावान तथा उपाय-कुशल्ल थे? कह पू्व-जन्म की कथा कही | 


ख. अतीत कथा न 
पूर्व समय में वाराणसी में बह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसंत्व' 


। .. ० गांव में एक रहस्थ के कुल में पैदा हो... ...(सब कुछ पूथ जातक की तरह 
.... कहना चाहिए)। इस कथा में वेद्य के मरने पर गआ्रामवासियों ने उन लड़कों 
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को मनुष्य की हत्या करने बाला समझा और डण्डे से बांध राजा के सामने 
पेश करने के लिये वाराणसी ले गये | बोघिसत्व ने रास्ते में ही शेष सब लड़कों 
को उपदेश दिया--तुम इरना नहीं। राजा के सामने जाने पर भी सन्तुष्ट- 
चिच तथा ग्रसन्न-चदन ही रइना । राजा पहले हमसे बात करेगा। तब उसके 
बाद में जानू गा (क्या करना चाहिये !)। उन्होंने अ्रच्छा? कह स्वीकार 
क्ेया और वेसा ही किया । राजा ने उन्हें निर्मीक, प्रसन्न-चित्त देख सोचा-- 
“यह धमनुष्य-हत्यारें? माने जाकर डणडे से बांध कर लाये गये हैं, इस प्रकार 
शख में पड़े हुए भी डरते नहीं है, प्रसन्न-बंदन ही हैं। इनके चिन्ता न 
करने का क्या कारण है ! पूछू गा।? 
उनसे प्रश्न करते हुए उसने पहली गाथा कही;--- 
आमित्तह॒त्यव्थगता तचसारसमपिता 
. पसन्नमुखवण्णात्य कस्म्ा तुम्हे नं सोचथ || 
हर [अ्रमित्रों के हाथ में पढ़े हुए, बांस के डण्डे से बंधे हुए भी तुम 
. प्रसन्न-बदन ही हो ! तुम्हें चिन्ता क्‍यों नहीं है १ ] 
यह सुन बोधिसत्व ने शेष गाथायें केही-- 
न सोचनाय परिवेवनाय 
अत्यो व लब्भा अपि कप्पकोपि, 
सोचन्तमेन दुखित॑ बिद्ित्वा, . 
पञ्चव्थिका अत्तम्ना भवल्ति || 
यतो च खो पशिडतो आपदासु 
न वेधती अत्यथ विनिष्छयब्धभ 
पतच्चयत्थिकासस दखिता भवश्ति 
.. दिस्‍्वा मुर्ख अविकार॑ पुराण ॥ 
. जप्पेन अन्तेन रुभासितेत् _ 
आअनुप्परदानेन परवेणिया वा, 
यथा यथा यत्य ल्भेथ अत्य॑ . 
तथा तथा तत्य परक्रमेय्य ॥ 
 थतों व जानेय्य अलब्भनेय्यों... 
सथा व अब्जेव वा एस अत्थो, - 
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असोचमानो अधिवासपेय्य 
कम्म दुठ्हं किन्ति करोप्निदानि ॥ ह 
[न चिन्ता करने से, नरोने पीठने से ही थोड़ा भी लाभ होता है | इ्से 
चिल्तित और दुःखी देखकर शत्रु प्रसन्न होते हैं॥ १॥| जय मी भ्र्थ-विनिमय का जाता 
परिडत आपत्ति में अस्थिर नहीं होता, तो इसके श॒त्र इफ्के पूवबत्‌ अविकारी 
मेह को देखकर दुःब को प्रात होते है | | जित जिस उपाय ते भी जहाँ अर्थ 
सिद्ध होवे, वह वह उपाय करे-..वाहे (मन्त्र) जाप से. चाहे मन्तणा से, चाहे 
सुभाषण से, चाहे (रिश्वत आदि ?) देने से और चाहे कुलागंत सम्बन्ध 
करने से ॥३॥| जब समझ ले कि मेरे अथवा अ्रन्पर के द्वारा इस अर्थ की प्राप्ति 
नहीं हो सकती तो चिन्ता न करते हुए यह समझ कर कि. (पू्) कम दृढ़ 
है, क्या करू ? सहन करे ॥४॥ ] । 
राजा ने बोधिसत्व की धार्मिक-कथा सुन, मुकद कर, लड़कों को' 
निर्दीष जान डणडे खुलबा दिये और बोधिस्त्व का बहुत सत्कार कर उसे 
अपना अथंधर्मानुशासक अमात्यरत्न बना लिया । शेष लड़कों का. भी सत्कार 
कर उन्हें दूसरे दूसरे पद दिये | 
शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया, उस. समय 
वाराणसी राजा आनन्द था | लड़के स्थविरानुस्थविर | पणिडत लड़का तो मैं 
ही था। | 


३६६. मित्तविन्दक जातक 


समय एक बात न मानने वाले मिक्तु के बारे में कही।. “पआ 


. “क्याहं देवानमकरं...? यह शास्ता ने. जेतवन में विहार करते... 
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ख. अतीत कथा 


कथा महामित्तविन्दक जातक" में आएगी। लेकिन यह मित्त- 
विन्दक समुद्र में फेंका जाने पर अ्रति-लोभी हो, आगे जा नरक-गामी प्राणियों 
के (आग में) पकने के स्थान उस्सद-नरक को दस सोचने लगा कि यह एक 
नगर है.। उसने उसमें प्रवेश कर खुर-वक्र का ठुःख भोगा | उस समय बोधि- 
सत्व देव-पुत्र की योनि में उस्सद-नरक में घूमते थे। उसने उन्हें देख प्रश्न 
करते हुए पहली गाथा कही-+ 
क््याहं देवामनकर कि पार्य पकर्त सया 
थ॑ मे सिरस्मि ओहच्च चकक॑ भम्नति मत्यके ॥ 
[ स्वामी ! मैंने देवताओं का क्‍या (अपराध) किया ! मेरे द्वारा 


 क्नसा पाप किया गया, जिसके फलस्वरूप मेरे सिर में लगकर मेरे मस्तक 


र चक्र धूमता है १ | ४ 

.. यह सुन बोधिसत्व ने दूसरी गाथा कही-+ 
अतिकस्म रसणकंसदामसब्दूभकं, 
ब्रह्मत्तरमच पासाद केनट्ठेन इधागतो || 


- क्यों आया १] 
तब मित्तविन्दक ने तीसरी गाथा कही--- 
इतो बहुतरा भोगा अन्न मब्जे भविस्सरे 
इति एताये सब्जाय परस मे ध्यसन गत ॥॥ 
[इन सब प्रासादों से अधिक भोग यहाँ होंगे। इस समझ के कारण 
देख मैं (किस) दुःख में आ पड़ा हूँ ।] 
तब बोधिसत्व ने शेष गाथाये कही: 
तुब्मि अद्दुत्मगमा अट्ठका हि च सोछस 
सोठ्साहि च॒ दत्िंस अजिच्छ॑ चक्कमासदो, 
इच्छाहतस्स पोसस्स चक्क भमति मत्यके ॥ 


अकलकररकसन न करन “लापता सवभकपीन करी टन पट नमन मनन ०“ 


. १ सहामिचविन्दुक जातक (४३६) 








[ व्‌ रमणक, सदामत्त, वूभक तथा ब्वत्तर प्रासाद छोड़ कर यहाँ... । 





पत्नास ] | का ले 


डपरि विसाल्ा दुष्पूरा इच्छा विसदगाप्रिणी, 
येत॑ अनुगिउ्कन्ति ते होन्ति चक्ततारिनों | 

[ चार से झ्राठ, आ्राठ से सोलह, सोलह से बत्तिस की इच्छा करने 
के कारण यह सिर पर घूमने बाला चक्रग्रात हुआ ! इच्छा (लोभ) से ताड्ित 
मनुष्य के सिर पर चक्र घूमता हैं |] 

[ यहतृष्णा ऊपर की ओर बहती जाने वाली, पूरी न ही सकनेवाली 
तथा फेलती जाने वाली है। जो इस तृष्णा में छुब्ध होते हैं, वे ही चक्रधारी 
होते हैं । | 

मित्तविन्दक के बोलते रहते ही वह चक्र उसे मरोड़ू कर स्वयं भी 
लुप्त हो गया | इससे वह फिर कुछु न कह सका | देवपुत्र अपने देवस्थान 
को चला गया । ५ | 

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बेठाया | उस समय 
मित्त-विन्दक बात न मानने वाला भिक्नु था | देवपुत्र तो मैं ही था | 


३७०, पल्लास जातक 


.. “हंसी पल्लासमबच ,..!?”यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय - 
कामुकता के निग्नह के बारे में कही । 


| के. पतमान कथा. : 
.._ फैथा पव्ञासजातकर में आएगी। उस कथा में शास्ता ने मिक्ुओं 
को बुलाकर “मिन्ुओं, कामुकता से सशक्लित ही रहना चाहिये | थोड़ी भी बट 


फशननीनशनानननननि नानी ननन 3 नननननननि न ना 


_) मित्तविन्दर जातक (१०४) हा आस 
जा जातक भी पाठ है, किन्तु यह पन्‍्जा जातक कौनसी है, 





हा ह । .._ निरिचत रूप से कहना कठिन है । 


४७ 
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के वृक्ष की तरह विनाश का कारण होती हैं। पुराने परिडतों ने भी शह्लूनीय 
विषयों में शक्ला की ही है? कह पूर्ब-जन्म की कथा कही-- 

ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
स्व (वश) हंस की योनि में पैदा हुए। बड़े होने पर खित्र-कूट पव॑त पर स्वणु- 
गुफा में रह (वह) हिमालय-प्रदेश के जलाशय में अपने से उत्पन्न धान खाकर 


आता। उसके आने जाने के मार्ग में पलास का महान इृक्ष था। वह जाता 


हुआ भी वहाँ विश्राम करके जाता ओर आता हुआ भी वहां विधाम करके 
आता । उस वृक्ष पर रहने वाले देवता से उसकी मेत्री हो गई , आगे चलन 
कर- एक चिहद्ठिया एक बट के पेड़ से पका गोदा खाकर श्राई श्र उस पत्चास 
ब्षत्ष पर बैठ, शाखाओं के बीच बीट कर दी। उसमें से बठ का इन्षु पेदा हो 
जया | वह जब चार अ्रज्ञ ल मात्र था, तब लाल लाल पत्ते होने से शोभा देता 


था| हंस राजा ने उसे देख बृत्ष-देवता को आमन्त्रितकर कहा--मित्र | बड़ 


(का पौधा) जिस इूक्ष पर पैदा होता है, बढ़ने पर उसे नष्ठ कर देता है | इसे 
बढ़ने मत दे | तेरे विमान को नष्ट कर देगा । इसे तुरन्त ही उखाड़ डाल । 
जो सशह्लित बात हो, वहां शझ्डा करनी चाहिए. । उसने पलास-देवता से 
मन्त्रणा करते हुए पहली गाथा कही--- ं 
हंसो पलासमवच  निश्रोधो सम्म जायति, 
अड्टस्मिं ते निश्चिन्नोव सो ते भम्मानि छेच्छुति ॥ 
... [हंस ने पलास से कहा--मित्र, बट पैदा हो रहा है। बह तेरी गोद में 
बैठा हुआ ही तेरा प्राण ले लेगा । | | 
यह सुन उसका कहना अ्रस्वीकार करते हुए बृक्ष-देवता ने कहा-- 
... बड़ढतामेव निम्नोधो पतिद्ठस्स भवामहं,..... 
. यथा पिता च माता च एवमेसो भविस्सति ॥ | 
[यह बंठ बढ़े | मैं इसका आधार होऊँगा । जैसे माता पिता होते हैं, 
(वैसा ही) इसका । (और मेरा) सम्बन्ध होगा |] द 


इस गाथा का पहला पदु शास्ता द्वारा कहा गया है । 
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तब इंस ने तीसरी गाथा कही-- 
; स्व अ्टस्मिं वडढेसि खीररक्ख भयानक, 
आजनन्‍्त खो ते गच्छामि बुडिक्मस्स न रुच्चति ॥ 
[ मैं तुके यह जताकर जाता हूँ कि तू जिस भवानक दुर्घ-दत्ष (बढ) 
को गोद में पालता है, मुझे इसका बढ़ना अच्छा नहीं लगता | ] 
यह कह हंस-राज पंख पसार कर चित्र-कूट पवत पर ही चला गया । 
इसके बाद फिर नहीं आया | आगे चलकर बट बढ़ा | उसपर एक दृच्च देवता 
भी रहने लगा। उसने बढ़ते हुए पलास को तोड़ा। शाखाओं के साथ 
(पत्नास-) देवता का विभान भी गिर गया | उसने उस समय हंस-राजा के 
वचन को याद किया कि इसी भावी-सय को देख कर इंसराज कहता था। 
लेकिन मैंने उसका कहना नहीं माना । उसने रोते-पीठते चौथी गाथा कद्दी-- 
दानि खो मे भावति सहानेरुनिद्स्सन, 
हंसस्स अनभिष्जाय महा से भयमसायत ॥ 
[ अब यह मुझे डराता है| हंस की बात न समझने से मुझ पर यह 
महानेरू (पंत) के समान महान्‌ आपत्ति आई। ] 
बट ने बढ़ते हुए सारे पलास को तोड़ ढँठ मात्र कर दिया | देवता 
का सारा विमान नष्ट हो गया | न्‍ 
पाँचवीं गाथा अभिसम्बुद्धगाथा है--- 
न तस्स बुडिढ कुसलप्पसत्था 
यो वड्ढमानो घसते पतिट्‌ढे, 
तस्सूपरोध परिसह्सानो 
पवारयी मूलवधाव घीरो |. ' 
[ जो बंढ़ता हुआ उसी को खाता है जिस पर वह प्रतिष्ठित है, उसकी. 
बढ़ती कुंसल लोगों द्वारा प्रशंसित नहीं है। उससे उत्पन्न हुए उपरोध की. 
शट्भा कर घीर उसके मूल को ही नष्ट करने का प्रयक्ञ करे ||. रे 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बैठाया । सत्यों के अन्त में पाँच सौ भिन्तुओं को अहल् प्राप्त हुआ। 
० जे “उस समय स्वणु-हंस में ही था | | रा 











पाँचवाँ परिच्छेद्‌ 
३. अडढ वर्ग 
३७१. दीधिति जातक 


“एबं मृतस्स ते राजा, ..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय कोसम्बी के झगड़ालुओं के बारे में कही । 


.. के वतमानच कथा । 

उनके जेतवत आकर क्षमा-याचना करने के समय शास्ता ने उन्हें 

आरमन्त्रित कर कहां--भिक्षुओ, तुम मेरे पुत्र हो, मह से उत्पन्न पुत्र हो। 
पुत्रों को चाहिये कि पिता के दिये गये उपदेश का उल्लंघन न करे । लेकिन 
तुम उपदेश के अनुसार नहीं चलते | पुराने परिडतों ने अपने माता-पिता _ 

.. को मार, राज्य प्राप्त करने वाले चोरों को, जद्ल में हाथ आ जाने पर भी 

. केबल इसलिये नहीं मारा कि माता-पिता की आज्ञा का उलछुन नहीं 

-. .- करेंगे। यह कह शास्ता ने पूव-जन्म की कथा कही । 


ख. अतोत कथा 

इस जातक की दोनों कथायें संघभेश्क कहातक" में विस्तार से 

आपयेगी। उस दीर्षायुकुमार ने जज्ञल में अपनी गोद में पढ़े वाराणसी राजा * 

को बालों से पकड़ तलवार उठाई कि अब मैं अपने माता पिता की हत्या करने .. 

बाले के चौदद टुकड़े करूँ गा, लेकिन उसी क्षण माता-पिता द्वारा दिये गये... 

- उपदेश को याद कर सोचा कि प्राण जाने पर भी उनकी आज्ञा का उलझन 

नहीं करूँगा । इसे केवल धमका भर दूँगा। यह सोच उसने पहली गाथा 
कर । 
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.... $ संघब-मेदक जातक अनिश्चित है । 
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दीधिति | | । | ' ..डैछई 


एवं भूतस्स ते राज आरतस्स बसे ससं, 
अत्थि नु कोचि प्रियायो थो त॑ दुक्‍्खा पर्मोचये ॥ 
[ हे राजन ! इस प्रकार मेरे वश में आ पड़ने पर क्‍या कोई ऐसी 
बात है, जो तुझे दुःख से छुड़ा सके १ | | 
.._ राजा ने दूसरी गाथा कही-- 
एवं भूतस्स मे ताव आगतस्स बसे तब, 
तत्थि नो कोचि परियायो यो मं दुक्खा पप्तोचये ॥ 
[ है तात ! इस प्रकार तेरे वश आ पड़ने पर कोई ऐसी बात नहीं. 
है, जो दुश्ख से छुड्टा सके | ] 
तब बोधिसंत्व ने शेष गाथाये' कहीं ४--- 
नाब्ज सुचरितं राज नाज्य राज सुभासित, 
तायते म्रणकाले एवमेवितरं घर्न ॥ 
अकोच्छि म॑ अवधि में अजिनि मे अहासि मे, 
ये त॑ उपनय्हन्ति वेर॑ तेस न सम्मति॥ 
अक्ोच्छि म॑ अवधि म॑ अजिनि म॑ अहासि मे, 
ये त॑ न उपनय्हन्ति वेर॑ वेसूपसस्मति ॥ 
न हि वेरेन वेशनि सम्मन्तीध कुदाचनं, 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्सो सनन्‍तनो ॥ । 
[ राजन | सुचरित या सुभाषित को छोड़ और कुछ इस मरने के समय 


_रज्षा नहीं कर सकता, इसी प्रकार इतर धन भी (निरथक) है ॥१॥ मुझे गाली... 
दी, मुझे माराश, सके हराया?, म॒ुके लूट लिया? जो ऐसी बांत सोचते 
रहते हैं उनका बैर कभी शान्त नहीं होता ॥२॥ सुझे गाली दी), झुके मारा, 

'मुझे हराया?, म॒के लूट लिया, जो ऐसी बाते नहीं सोचते, उन्हीं का वैरशान्त 

होता है ॥३॥ बैर, बैर से कभी शान्त नहीं होता, अबैर से ही वैर शान्त होता... 
है --यही संसार का सनातन नियम है ॥४॥ ] 5 कप 
.... यह कह बोधिसत्व ने उसके हाथ में तलवार देते हुए कहा--महा- 

.. राज! मैं तुम से हष नहीं करता हूँ। तुम मुझे मार डालो। राजा ने भी 
शपथ की--मैं ठुम से होष नहीं करता हूँ । उसके साथ नगर जा उसने अमा-_ 
|... त्यों को दिखाकर कहा-भणे ! यह कोशल-नरेश का पुत्र दीर्घायुकुमार है। 
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इसने मुझे जीवन दान दिया है। में इसका कुछु बदला नहीं दे सकता 

उसने उसे अपनी लड़की दे, पिता के राज्य पर प्रतिष्ठित किया । तबसे दोनों 
परस्पर मेल से राज्य करने लगे । 

शास्ता ने यह घधर्म-देशना हा जातक का मेल बैठाया | उस समय 
मातापिता महाराज-कुल थे | दीर्बायु कुमार ती में ही था । ] 


३७२. मिगपोतक जातक 
“अगारा पच्चुपेतस्स,..?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
_ एक बृद्ध के बारे में कही-- हे | 


क. वतमान कथा डे, 
उसने एक लड़के को प्रत्रजित किया | श्रामशेर उसकी अच्छी तरह 
... सेवा करते रह कर, रोगी हो मर गया। उसके मरने से वृद्ध शोकामिभूत हो... 
. बड़े जोर से रोता-चिल्लाता फिरता था। मिक्ुओं ने समझाने में असमंथ हो 

_ धर्मेसभा में बातचीत चलाई--आयुष्मानों | अमुक बंद श्रामशेर के मरण से 
रोता-पीयता फिरता है। यह मरणानुस्मृति-भावना से बाहर होगा। शास्ता 
ने आकर पूछा--मिन्नुओ, यहाँ बैठे कया बातचीत कर रहे हो ! 

.  “ग्रमुक बातचीत |”... 5 

.._. “न केवल अभी, पहले भी यह इसके मरने पर रोता-पीय्ता फिरता 
॥2? कह पूब-जन्म की कथा कही-- 


ख, अतीत कथा 


। पूर्व समय में वाराणसी में बह्मदच के राज्य करने के समय बोधिसत्व.... 
ने शक्रत्व (लाभ) किया | उसी समय काशी राष्ट्र निवासी किसी एक आदमी - 
हिमालय में जा ऋषि-मत्रज्या ली | वह फल-मूल खाकर रहता था | एक 




















मिंगपोतक | । झ्छ्ड 


दिन उसने जंगल में एक मृगी का बच्चा देखा, जिसकी मां सर गईं थी। वह 
उसे आश्रम में ले आया और चारा खिलाकर पालपोस लिया। मगी का बच्चा 
बड़े होने पर बड़ा सुन्दर लगने लगा | तपस्ती उसे अपने पुत्र की तरह रखता 
था। एक दिन मगी का बच्चा बहुत अधिक तृश खाकर अजीण से मर गया। 
तपस्वी मेरा पुत्र मर गया? कहता हुआ रोता-पीटता फिरने लगा। तब देवराज 
श॒क्र मे लोक का विचार करते हुए. उस तपरवी को देखा | उसने उसके मन - 
में संवेग पेदा करने के लिये शाकर शाकाश में खड़े हो पहली गाथा कही-- 

अगारा पच्यपेतस्स अगागारस्सख ये सतो 

समयणस्स न ते खाबु ८ पेवममुसोचर्सि ॥ 

[ तू घर से वेघर छुआ है, अनगारिक ६, श्रमण है, तेरे लिये यह 
अच्छा नहीं कि तू किसी के मरने पर चिन्तित, हो | ] | 
इसे सुन तपस्वी ने दूसरी गाथा कदी -- 
संबासेन हवे सक्क मनुस्परुज मिंगरुस वा, 
हृदये जायते पेम्म॑ भ॑ त॑ सक्का अदोचितु ॥ 


[ हे शक्र ! साथ रहने से चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, हृदय में प्रेम... 


पैदा हो जाता है। यह सम्भव नहीं कि मैं उसके लिये चिन्तित न होऊँ। ] 
- तब शक्र ने दो गाथाये कहीं-- 

मर्त मरिस्स रोदन्ति ये रुदन्ति लापन्ति च, 

तस्मा त्व॑ इसि भारोदि रोदितं मोघमाहु सब्तो ॥ 

रोद्तिन हवे बह्मे म्रतो पेतों समझ्ुदझहे, 

सब्बे सड़्स्म रोदाम अब्नसभणस्स मातके ॥ 

[ वे मरों ओर मरने वालों को रोते हैं, जो रोते हैं और प्रलाप करते 

हैं | इसलिये है ऋषि तू मत रो। सन्त पुरुष रोने को बेकार कहते हैं ॥१॥ 


हे ब्रह्म | यदि रोने से मरा प्रेत उठ जाये, तो हम सब एक दूसरे के रिशतेदार ५ 


 इकट्ठ होकर रोय ॥२॥ | गा 
.. इस प्रकार शक्र के कददते-कहते तपस्वी ने यह समझे कि रोना बैंकार 
.._ है, शक्र की स्तुति करते हुए तीन गाथाय कहीं:--. हे 
का ... आदित्त वत मंसन्‍्त घतसित व पावक, ः 
वारिता विय ओसिंम्च सब्ब निज्बापये दर ॥१॥ 
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:_ अब्बूलर् चत मे सदल॑ यम्ासि हृदयनिस्थितं, 
थो से सोकपरेतस्स पृत्तसोक अपानुदि ॥२॥ 
सोहं अब्बूठहस्लोस्मि वीतसोको अनाविलो, 
न सीचाम्ि न रोदासि तव सुत्वान वासव ॥४े॥ ा 
रा [घी पड़ी हुई आग की तरह जलते हुए मेरे (हृदय के) दुःख को 
: पानी से अ्रभि शान्त कर देने की तरह शान्त करदे ॥४॥ मेरे हृदय में लगे 
हुए शोक शल्य को निकाल दिया, जो यह सुर शोकातुर का पुत्र-शोक दूर 
कर दिया ॥२॥ हें इन्द्र ! तेरी बात सुन कर मैं शोक-रहित हो गया हूँ। 
.. चश्लता-रहित हो गया हूँ, शब्य-रहित हो गया हूँ। अब मैं न चिन्ता ' 
. करताहूँ, नरीता हूं॥श | मी 
5० 5 शास्ता ने यह घर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 
.. तप्सवी बूढ़ा था।शक्र तोमैंहीथा। ० जा 





















३७३. मूसिक जातक 
... «कुहिं गता कत्य गता...? यह शास्ता ने वेब्गू बन में विहार करते 
समय अजात-शत्रु के बारे में कही। 

.. ../....... कफ, बतमान कथा 
कथा पुवोंक्त थुस जातक' में विस्तार पूर्वक आ ही गई है। इस कथा. 
.. -. में भी राजा को जरा देर पुत्र॒के साथ खेल, फिर जरा देर धर्म सुनते देख 

-. और यह जान कि इसी पुत्र के कारण राजा पर आपत्ति आयगी शास्ता 

_ने राजा को कहा--महाराज | पुराने राजाओं ने सन्देह करने की जगह " 

























































पर सन्देह कर, हमारा पुत्र हमारे चितारोहण के बाद राज्य करे, सोच. 
उसे एक ओर कर दिया है। _ | | 
यह कंह शास्ता ने पव-जन्म की केथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्ह्मदत्त ' के राज्य करने के समय 
बोधिसत्व तत्नशिल्ा में ब्राह्मण-कुल में पैदा हो प्रसिद्ध आचाय्य हुए | उसके 
पास वाराणसी राजा के यव नामके पुत्र ने सब विद्याय सीखीं । अभ्यास: 
कर चुकने पर, जाने की इच्छा से उसने आज्ञा मांगी । आचार्य्य 
ने अज्ग विद्या से जाना कि इसे अपने पुत्र से खतरा होंगा। सोचा--इसका 
खतरा दूर करू गा। आचार्य एक उपमा सोचने लगे | 

५ उस समय आचाय्य के पास एक घोड़ा था। उसके पाँव में जखम 

 होगया । उसके जखम की हिफाजत के लिए उसे घर में ही रखा था । 

वहीं पास में एक जलाशय भी था । एक चूहिया घर से निकल कर उसके पाँव. 

“के जखम को खाती । घोड़ा उसे हद न सकता । 

_ एक दिन जब वह वेदना नहीं सह सका तो जखम खाने के लिये ... 
आई चूहिया को उसने पाँव से मार जलाशय में गिरा दिया। घोड़े का 
साईंस चूहिया को न देख, बोीला--ओर-दिन चूहियां आकर जखम खाती . 
थी, अब नहीं दिखाई देती । कहाँ गई ! । रा 
....  बोधिसत्व ने उस बात को प्रत्यक्ष देख सोचा--दूसरे, नहीं जानते 
कि चूंहिया कहाँ गई, इसीलिये पुछुते हैं कि वह कहाँ गई ! मैं ही जानता 
हूँ कि चूहिया को मारकर जलाशय में फेक दिया गया है। उसने इसी बारे 
में पहली गाथा बनाकर राजकुमार को दी। पे 
_... एक दूसरी उपसा खोजते हुए उसने उसी घोड़े को देखा कि उसक 
जख्म अच्छा होगया है. और वह निकल कर एक जो के खेत में जो 
.. जाकर खेत की बांड़ में से मुंह डाल रहा है। उसने उसी ड़ 

. बूसरी गाथा बना, उसे दी | 2 

.....  तौपरी गाथा उसने अपनी ही सूक से बनाई 


























श्ज्प हम : [ ४--ओ७ हे 
जाते समय अन्तिम सीढ़ी तक पहली गाथा का पाठ करते हुए जाना, अपने । 
रहने के महल में प्रविष्ट होते समय सीढ़ियों के नीचे तक दूसरी गाथा का _ 
पाठ करते हुए जाना और सीढ़ियों के सिरे तक तीसरी गाथा का पाठ करते 
हुए | यह कह विदा किया। । 
-बह कुमार जाकर उपराज बना और पिता के मरने पर राज्य करने 
लगा | उसको एक पुत्र पैदा हुआ । उसने सोलह वर्ष की आयु होने पर 
- शज्य-लोभ के बशी-मृत हो सोचा--पिता को मारुगा। तब उसने अपने 
सेवकों को बुलाकर कद्धा-मेरा पिता तरुण है । मैं इसके चितारोहण समय 
की प्रतीक्षा करता हुआ बूढ़ा हो जाऊँगा। जराजीण होने पर उस समय 
राज्य मिला भी तो उससे क्या प्रयोजन १ 
वे बोले--देव ! प्रत्यन्त-जनपद में जाकर विद्रोह नहीं कर सकते । 
अपने पिता को किसी न किसी उपाय से मारकर राज्य लें। 
उसने 'अच्छा? कहा और महल के अन्दर ही जहां राजा की शाम 
.. को स्नान करने की पुष्करिणी थी। वहाँ समीप ही जाकर तलवार लेकर खड़ा. 
हो गया कि यहाँ मारूँगा । राजा ने शाम को मूसिका नाम को दासी को. 
 पैजा--जा पृष्करिणी की सफाई करके आ, नहाऊँगा । उसने जाकर 
पुष्करिणी की सफाई करते समय कुमार को देखा | कुमार को डर हुआ 
कि उसकी करतूत कहीं प्रक८ न. ही जाय। इसलिये उसने उसके दो ठुकड़ें कर 
उसे पुष्करिणी में गिरा दिया । राजा नहाने गया। आदमी कहने लगे---आज 
भी मूसिका दासी लौटी नहीं, कहाँ गई, किधर गईं १ राजा पहली गाथा कहता 
हुआ पुष्करिणी के किनारे पहुँचा :-- | । 
हम कुह्दिं गता कव्य गता इति ल्ालपती जनो, 
अहमेव एको जानामि उद॒पाने सुखिका हता ॥ 
...[ जनता प्रलाप करती है कि मूसिका कहाँ गई, किधर गई ! मैं ही 
अकेला जानता हूँ कि मूसिका मरकर जलाशय में पड़ी है। |... 
......_. कुमार ने समझा कि मेरी करनी पिता पर प्रकट हो गई । वह डर कर _ 
. भाग गया और यह बात सेवकों को कही। उन्होंने सात आठ दिन के बाद _ 
उसे फिर कहा--देव ! यदिं राजा जान जाता, तो चुप न रहता। अन्दाज 





















































सूसिक |] क 2 का इ हे हे 2७8 
तलवार ले सीढ़ियों के नीचे खड़ा हुआ और राजा के आने के समय इधर- 
उधर प्रहार करने का अवसर देखने लगा। राजा दूसरी गाथा का पाठ . 
करता हुआ आया-- द 
यब्चेत इतिचितिव राह्रभोव निवत्तसि 
डउदपाने मूसिक हन्त्ता यव॑ भक्खितुसिच्छुसि ॥ 
[ यह जो तू गधे की तरह इधर उधर ( देखता हुआ ) खड़ा है । 
(इस से मालूम होता है) जलाशय में मूसिका को मार कर अब यव ( जो ) 
को खाना चाहता है ।] 
कुमार ने समझा--मुझे पिता ने देख लिया है। वह डर के मारे 
|गगया। फिर आवबे महीना पर राजा को लाठी की मार से मारूँगा? 
सोच एक लम्बी लाठी ले उसके सहारे खड़ा हुआ । राजा तीसरी गाथा कहता 
. हुआ सीढ़ियों पर चढ़ा--- 
। दृहरो चसि दुस्मेध पण्सुप्पच्तितो सुसू, 
दीघब्चेत समासञ्ज न ते दस्सामि जीवित ||... 
[ प्रथम उत्पत्ति के दिन से ही तू लड़का है, मूख है ओर 
बाल है। लम्बी (लाठी) लेकर खड़ा है। श्रब मैं तुके जीता नहीं 
छोड़ गा। ] 
उस दिन बह भाग न सका ओर जाकर राजा के पाँव पर गिर पड़ा--- 
देव [ मुझे जीवन दान दे | राजा ने उसे धमका; जंजीर से बंधवा बन्धनागार 
ने डलवा दिया | फिर श्वेत-छुत्र के नीचे अलंकृत राजासन पैर बैठ सोचा-- - 
हमारे आचाय्य ने, चारों दिशाश्रों में प्रसिद्ध ब्राह्मण ने मेरे लिये यह खतर 
- देख कर ही ये गाथायें कही ( होंगी )। उसने प्रसन्न द्वो प्रीति-वाक्य क 
_ हुये शेष गाथाये कहीं-- 
:  नाग्तलिक्खभवनेन नाडपुत्तसिरेतवा, 
.. पुत्तेत्न हि पत्थयितों सिल्लोकेहि परमोचितों ॥ 
:... :  सब्ब सुतमरधीयेथ हीनसुक्क 
........ सब्बस्स अत्य॑ जानेय्य न 
.. होति तादिसको काल्ो य 
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.. [ नतोमें विमान ( में बैठा होने ) से बचा हूँ और न अज्ञसहश 
पुत्र द्वारा ही बचाया गया हूँ। पुत्र द्वारा ही मुझ पर आक्रमण हुआ। 
-श्लोकों द्वारा रक्षा हुई ॥१॥ 
.. हीन, मध्यम तथा उत्क्ृष्ठ समी विद्याश्रों को सीखे, सभी के अर्थ को 
जाने, किन्तु सभी का प्रयोग न करे। ऐसा समय आता है जहाँ भ्रुत ( ज्ञान ) 
से काम होता है ॥२। ] 
अ्रागे चलकर राजा के मरने पर कुमार राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया.| उस समय 
. चारों दिशाओं में प्रसिद्ध आचाय्य में ही था। । 





२७४. उुल्लधघनुग्गह जातक 


“सब्बं भरडं...? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय पूर्- 
४ भांय्यां की आसक्ति के बारे में कही | 


के. वतमांन कथा 
उस भिक्तु के यह कहने पर कि मन्ते पू३-भार््या उसे उद्विग्नकरती 
है, शास्ता ने 'मिन्तु | यह स्री केवल अभी तेरी अनथ-कारिणी नहीं है, इसके 
कारण पहले भी तू तलवार से काटा गया है? कह मिल्लुओ्रों के प्रार्थना करने 
. पर पूव-जन्म को कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


| पूर्व समय में वाराणसी में ब्ह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व - 
शुक्र हुये | उस समय एक ब्राह्मण-तरुण तत्तशिला में सभी शिल्प सीख धनुष- 
विद्या में पूण ता ग्राप्त कर चुल्ल-धनुग्गह-परिडत कहलाया। उसके आच 









दी। वह उसे ले वाराणसी आने के लिये रास्ते पर निकला | माग में एक... 


प्रदेश था, जिसे एक हाथी ने ( आदमियों से ) शूल्य कर दिया था | कोई भी 
वहाँ जाने का साहस न करता था। चुल्ल-घनुग्गह-परिडत आदमियों के 
मना करते रहने पर भी भार्य्या को ले जंगल की ओर बढ़ा। 
जंगल के बीच पहुँचने पर हाथी ने उस पर आक्रमण किया | .. 
उसने हांथी के सिर में तीर मारा | तीर उसे बींध कर पिछली और से निकल . 
गया | हाथी वहीं गिर पड़ा । घनुमाह-परिडत उस स्थान को निष्कशटक बना 
आगे दूसरे जंगल में घुसा | वहां भी पचास चोर बट-मारी करते थे | श्रादमियों 
. ने रोका | तो भी वह उधर बढ़ा । चोर मृंगों को मार, रास्ते पर बैठे उनका 
माँस पकाकर खा रहे थे | सजी सजाई जञ्री के साथ उसे आते देख चोरों ने 

_  सोचा--इसे पकड़े' । चोरों का सरदार पुंरुष-लक्षण (विद्यार्मे) कुशल था । 

उसने उसे देख ओर यह जान कि यह उत्तम-पुरुष है किसी एक को भी 

.. उठने नहीं दिया | धनुगाह-पणरिडत ने अपनी भार्य्या को भेजा--जा हसें 
.. भी एक कबाब दो? कह कर एक कबाब लेआ। । 
ः उसने जाकरं कहा--एक माँस .की सलाई दे दो । चोरों के सरदार 


ने यह बढ़िया आदंमी है? सोच माँस सलाई दिल्लाई। चोरों ने 'पकी मांस- 


 सलाई हम खा चुके! कह कच्ची माँस-सलाई दे दी | धनुगाह के सन में मान . 
पैदा हुआ । वह यह सोच कि मुझे कच्चा माँस देते हैं, चोरों पर क्.छ हुआ। 
चोर भी उठ खड़े हुए--क्या यही एक पुरुष है, हम स्त्रियाँ हैं! 
..... धनुसाह ने उनचास तीरों से उनचास जनों को बींध कर गिरा दिया 
चोरों के सरदार को बींधने को तीर नहीं रहा | उसके तरकश में पूरे प 
ही तीर थे | एक तौर से हाथी को बींघा । उनचास तीरों से चोरों को बीं 
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ह “मेरे पिता ने इस पर प्रसन्न हो कि इसने भी उसके सहश शिल्प 
सीख लिया है, मुझे इसे दे दिया। ओर मेने तुझ पर आसक्त हो अपने कुल- 
प्राप्त स्वामी को मसरबा दिया ॥?? 

. चोरों के सरदार भे सोचा--इसने अपने कुल्-प्राप्त स्वामी को मरवा 
दिया । किसी दूसरे को देख मुझसे भी यही वर्ताव करेंगी । इसे छोड़ना चाहिए | 
रास्ते में एक छोटी नदी देखी जिसका पाट चौड़ा था और जो उस समय 
पानी से लबालब थी | वह बीला--भद्र । इस नदी के सगर-मच्छु भयानक 
हैं | क्‍या कर ! रे 

“स्वामी ! तुम मेरी चादर में गहनों की गठरी बाँध दूसरी ओर ले 
जाओ | फिर दूसरी बार आकर मुझे ले जाना ॥!? 
... उसने अच्छा? कहा ओर सारे गहनों की गठरी ले, नंदी में उतर, तैर 
कर, पार कर, दूसरे किनारे पर पहुँच, उसे छोड चला गया । उसने देखा 
. तो बोली “स्वामी ! क्‍या मुझे छोड कर जा रहे हो ! ऐसा क्‍यों करते हो। 
 आश्रों मुझे भी लेकर जाओ ॥?? 
। इस प्रकार उससे बात चीत करते हुए पहली गाथा कही-- 
..... संब्य भसण्ड समादाय पार॑ तिश्ोसि बाह्मण 
पच्चागच्छ लईँ खिप्पं सम्पितारेहिदानितो ॥ 
[ ब्राह्मण | सब सामान लेकर अब वू पार होगया है। अब तू शीघ्र 
लौट कर मुझे भी जल्दी पार उतार ।] 
चोर ले यह सुन दूसरे किनार पर खड़े ही खड़े दूसरी गाथा कही 
असन्धुत म॑ चिरसंधुतेन 
त्िम्नीसि भोति अधु्व धुवेन, 
-. मयापि भोति निमिनेश्य अब्ज 
: तो अह दूरतर गमिस्स-॥ 


. जिसका पर्व संसग नहीं था, और जो अञ्न व था अपनाया । अब आप मुझे. 
से भी किसी दूसरे को बदल सकतीं हैं। इस लिए मैं यहाँसे भी और दूर 


[ आपने चिरकालज्न से संसर्ग किये हुए, अर व-स्वामी को छोड़कर मुझे | 
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चोर तू ठहर, में यहाँ से भी ओर दूर जाता हूँ? कह उसके विलाप 
करते रहते ही गहनों की गठरी ले माग गया | तब वह मूर्खा इच्छा-बाहुब्यता 
के कारण इस प्रकार की विपत्ति में पड, अनाथ हो, पास ही एकछगज (१) की 
भाड़ी में बेठ रोने लगी | 
... उस समय शक्क ने दुनियाँ की ओर देखते हुए उसकी ओर देखा, जी 
इच्छा-बाहुलय होने के कारण दुःख-प्राप्त थी और जिसे उसके स्वामी तथा चोर 
: ने छोड़ दिया था। शक्र ने उसे रोते देख सोचा--इसकी गा कर तथा इसे - 
लज्जित कर आता हूँ | उसने मातलि ओर पब्चशिख को. साथ लिया झोर 
नदी किनारे खड़े हो मातलि को कहा--तू मच्छु बन, पश्च-शिख को कहा--वू _ 
पक्षी बन | में गीदड़ होकर मुह में माँस का ठुकड़ा ले इसके सामने जाऊगा।. 
त मेरे वहाँ पहुँचने पर पानी में से उछुल मेरे सामने गिरना। मैं सुंह में . 
लिए हुए माँस के डुकढ़े को छोड़ मछली पकड़ने के लिए लपकू गा। उस 
मय पश्चशिख तू उस मांस के हुकड़े को ले आकाश में उड़ जाना । उसने 
मातलि को आज्ञा दी--तू पानी में उतर। 
“देव ! अच्छा 7 _ | 
भातलि मच्छु हो गया । पश्चशिख पक्षी हुआ । । 
शक्र गीदड़ बन, मांस का टुकड़ा मेह में ले, उसके सामने आया। 
छ पानी में से उछुल गीदड़ के सांमने गिरा | वह मूह में के मांस के ठुकड़े 
को छोड़ मच्छु के लिए लपका | मच्छु उछल कर पानी में गिरा | पत्ती सांस... 
का टुकड़ा ले आकाश में उड़ गया | गीदड़ को दोनों में से एक भी 
 मिला--बह एछगज ( ! ) की झाड़ी की ओर देखते हुए दुःखिते : 
बैदा 5 पड. 
. उसने उसे देख, यह इच्छा-बाहुलथ होने के कारण न मांस पा स 
न मछली! सोच घड़ा फूटने की तरह की महान्‌ हँसी सुन 
ने तीसरी गाथा कही -. 
कार्य एलगढागुम्बे करोति अद्ृह 
- नपिध नश्च वा गौत वा ताढ 
अनम्हिकाले सुस्सोणि कि 
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(| एलगज भाड़ी में बैठी हुई हँसने वाल्ली यह कोन है! न यहाँ 
नाचना है, न गाना है, न ताज्न देना है। हें सुन्दरी | हे सुभोगी ! तू रोने 
के साथ किस लिये हँसी १ ] क्‍ 
.. थह सुन उसने चोथी गाथा कही-- 
सिगाल बाल दुम्मेध अप्यपब्नोसि जम्बुक, ,. 
जितो मच्छुन्च पेसिश्ध कपणों विय कायसि ॥ | 
हा [ है शगाल | है जम्बुक | तू मूख है, दुबुद्धि है, प्रशारहित है। मच्छु 
और मांसं-पेशी दोनों से रहित होकर कृपण की तरह चिन्ता करता है । ] 
.. तब ग्रीढड़ ने पांचवीं गाथा कही --. 
सुद॒स्स वज्ज अब्भेस अत्तनोपन दुद्दसं, 
जिना पतिश्व जारब मस्पि त्वब्णेव कायसि ॥ 
द [ दूसरों का छिद्र देखना आसान है, अपना छिंद्र देखना कठिन। 
: तू भी अपने पति और अपने जार से विहीन होकर मेरी ही तरह चिन्तित 
- होती है। ] जप ै ध 
। उसने उसका कहना सुने गाथां केही-- 
.... छवमेत मिगराज यथा भाससि जम्बुक, 
। सा नुनाह इतो गन्त्वा भच हेस्से वसामुगा ॥ 
हे [ है मगराज ! हे जम्बुक ! जैसा तू कहता है, वैसा ही है | अब में 
यहाँ से जाकर स्वामी की वशवर्तिनी बनूंगी। ] 
| उस अनाचारिणी, दुराचारिणी का कहना सुन देव-राज शक्रने 
अन्तिम गाथा कही-- .. 
| थो हरे सत्तिक थाल॑ कंसथालम्पि सो हरे 
...- क्तंयेव तथा पांव पुनपेव करिस्ससि ॥ .. 
द [ जो मिट्टी की थाली घुराता है, वह काँसे की थाली भी घुराता है। .. 
तूने पाप किया है, और फिर भी तू करेगी | ] का 
..... . शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल - _ 
 बैठाया। सत्यों के अ्रन्त में उद्दिम-चित् मिन्तु खोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित 
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३७५४, कपोत जातक 


_ <“इदानि खोम्हि...?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक लोभी भिन्नु के बारे में कही-- ॒ 


के वेतमान कथा 
लोभी-कथा अनेक प्रकार से आ ही गई है। शास्ता ने उस मभिन्नु 
को 'भिन्नु, क्या तू सचमुच लोगी है !? पूछ, उसके “भन्‍्ते | हाँ? कहने पर .. 
..._'मिन्नु ! न केवल अभी तू लोगी है, पहले भी लोभी ही रहा है, और लोभ के 
.. ही कारण जान गँवाई है? कह पूर्व-जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व: 
कबूतर की योनि में पैदा हो, वाराणसी सेठ की रतोई में, पिंजरे में रहता था। 
मत्य्य-मांस लोभी एक कौवा उसके साथ मैत्री कर वहाँ ही रहने लगा । 

एक दिन बहुत सा मत्स्य-मांस देख उसे खाने की इच्छा से वह बुड़- 
बुड़ाता हुआ पिंजरे में ही पड़ा रहा | जब कबूतर ने उसे बुलाया कि मित्र 














सोच पहली गाथा कही-- 
इृदानि खोम्हि सुखितो अरोगो निक्‍कंटको निष्पतितों कपोतो 
.. काहामि दानि हृद्यस्य तुटिंठ तथा हिम् मंस साक॑ वलेति ॥___ 
रे [ अरब मैं सुखी हूं, निरोग हूं, और निष्कंथ्क हूं, क्योंकि कबूतर चला... 

: गया है । अ्रब मैं हृदय को सन्तुष्ट करूँगा, मेरे लिए मांस शाक का ऐसा ही _ 

 आकंषण है। ] 
दे, 





चल. चुगने चलें, तो बोला तू जा मुझे अजीर्ण हुआ है | उसके चले जाने पर 
क्षेरा शत्र -कण्टक चलो गया है। अब मैं यथा-रुचि मत्स्य-मांस खाऊँगा? 





























5 इब रा .../..  . [४-ऐ-शेछ७३ 
जिस समय रसोइया मत्स्य मांस पका, रसोई-घर से निकल शरीर से 
पसीना बहा रहा था, बह पिंजरे से निकला ओर देगवी पर बठ 'किरी किशी? 
आवाज की। रसोइये ने जल्दी से आकर कौवे को पकड़ उसके सब पर 
नोच डाले। और कच्चे अदरक को सरसों के साथ पीस तथा उससे 
लहसुन और सड़ा हुआ मठा मिला सारे शरीर में माख दिया | फिर एक 
लकड़ी के टुकड़े को रगड़ उसमें छेद कर सूत से उसकी गरदन में बाँधा । 
आर पिंजरे में ही डाल कर चला गया। - 
। कबूतर ने आकर उसे देख “यह कोन बंगुला है जो मेरे मित्र के 
- पिंजरे में आकर लेटा है| वह तो बड़ा प्रचणड है । आकर इसे मार डाल भी _ 
सकता है? कह हँसी करते हुए दूसरी गाथा कही । 
कार्य बलाका सिंखिनी चोरी लंधि पितामहा, 
- ओर बलाके आगच्छ चण्डो मे घायसों सखा | 
[यह कोन बगुली है जिसके सिर पर शिखा है, जो चोर है, और 
- जो बादल की पोती है। हे बगुली, इधर आ मेरा मित्र कोवा प्रचए्ड है| ]. 
यह सुन कोंबे ने तीसरी गाथा कही । | 
अल हिते जग्धिताय भर्म दिस्वान येदिसि, 

बिलूर्न सूदपुत्तत पिंट्ठमहेल सक्खिम । | 

। [ मुझे इस हालत में देख कर मज़ाक मत कर, मैं रसोइये द्वारा नीच 
डाछ्ा गया हुआ हूं और पिसे हुए (अदरक आदि) से पोत डाला गया हूँ। ] 

.. उसने हँसी मज़ाक करते हुए चौथी गाथा कही । | 
सुन्हातो सबिलित्तोसि अन्नपाणेन तप्पितो 
कणठे च ते वेलुरियों अ्रगानुकजंगल | 

.. ...... [ अच्छी तरह नंहाया हुआ है, अच्छी तरह (चन्दनादि का) लेप 

..._ किया हुआ है, अन्न पान से सन्तुष्ट है, और तेरे ग़ले में बिल्लौर है, क्या तू... 
 क-जंगल (वाराणसी को !१) गया है ।] | 

तब कोवे ने पाँचवीं गाथा कही--- 

.. मरातेमितो अमितो वा अगमाति कर्ज, 

.. पिन्दानि तस्थ लायिता कण्ठे वत्घन्ति बहन । 
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(तिरा मित्र या शत्रु कोई भी क-जंगल न जाय | वहाँ पर नोच कर 
गत्ते में लकड़ी बाँध देते हैं |] 
यह सुन कबूतर ने अन्तिम गाथा कही--- 
पुन पापज्सि सम्मसील हि तव तादिसं, 
नहि मालुसका भोगा रुझ्भु जा होन्ति पक्खिना । 
[मित्र तू फिर भी ऐसा ही करेगा। तेरा स्वभाव ही ऐसा है, पक्षी के 
लिए. मनुष्यों के भोजन सुभोज्य नहीं होते | 
। इस प्रकार उसे उपदेश दे, वहाँ न रह, पंख फैला अन्यत्र ही चला 
गया। कोज्ना भी वहीं सर गया । 
.. _शास्ता ने यह घधर्मे-देशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का. 
मेल बैठाया | सत्यों के अन्त में लोभी मिन्षु अनागामी फल में प्रतिष्ठित 
हुआ | उस समय कौवा लोभी मिह्तु था | कबूतर तो मैं ही था। 
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छठा परिच्चरेद 
१, आअवारिय वर्ग 
३७६, अवारिय जातक 


“सास्सु कुज्कि भूमिपति ...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
समय एक घाटवाल के बारे में कही | 


के, वतमांच कथा 


वह मूर्ख था अश्ञानी--न बुद्ध आदि के, ने ओरों के ही गुणों को 
पहचानता था, प्रचण्ड, कठोर, दुस्ताइसी | एक जानपद भिक्नु ने बुद्ध-रशन 
करने की इच्छा से शाम को अचिर-बती के घाट पर पहुँच उसे कहा-- 
उपासक ! मुझे नोका दे, पार जाऊँगा। 
“भन्ते | अब असमय है, यहीं किसी जगह रहें ।? 
४उपासक ! यहाँ कहाँ रहूँगा, मुझे लेकर चले 2. 
उसने क्रोधित हों कहा--ञआ्रा रे, भ्रमण ले चल॑; और स्थविर को 
नौका पर चढ़ा, सीधे ते जा, नोका को नीचे की ओर ले जा, (नौका को) 
हिला-ह ला, उसका पात्र चीवर मिगो दिया । (इस प्रकार) उसे कष्ट दे, किनारे 
पर पहुँचा, अन्घेरा होने पर उतारा | वह विहार पहुँचा। उस दिन बुद्ध की सेवा 
में जाने का अवसर न पा वह दूसरे दिन शास्ता के पास गया और प्रणाम 
करके एक ओर बैठा । शास्ता ने कुशल-समाचार के बाद पूछा--- 
.. “कब आया है [० - 

“भन्ते | कल |? _ ' 

तो बुद्ध की सेवा में आज केसे आया है १? 

उसने वह हाल कहा । शास्ता ने सुन भिन्तु | न केवल असी वह 
प्रचणड तेथा कठोर है, पहले भी ऐसा ही रहा है। इस समय उसने तुझे कष्ट 
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अवारिय | 


- दिया है, पहले भी परिडतों को कष्ट दिया है? कह उसके प्राथना करने पर 
पूब-जन्म की कथा कही-- की 
ख. अतीत कथा... 
पूब समय में वाराणसी में ब्रह्मदतत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
ब्राह्मण-कुल में पेदा हो, बढ़े होने पर तत्नशिला में सब विद्यायं सीख, ऋषि- 
प्रबन्या ले, चिरकाल तक हिमालय में फल-मूल खाते रह कर, निमक- 
खटठाई खाने के लिये वाराणसी आ; राजोब्ान में ठहर, अगले दिन 
भिन्षा के लिये निकला । उसे राजाइन में आया देख, राजा ने उसकी चर्य्या 
पर प्रसन्न हो, अन्तःपुर में ला, भोजन कराया और बचन ले राजोद्यान में . 
बसाया | राजा प्रतिदिन सेवा में जाता था | बोघिसत्व उसे “महाराज ! राजा 
को चार अगतियगामी-धर्मो में न पड़, अप्रमादी हो, क्षमा, मैत्री तथा दया के 
साथ धर्मानुसार राज्य करना चाहिये? कह प्रतिदिन उपदेश देते हुए दो 
गाथाये' कहते थे-. न 
मास्स कुज्कि भूमि-पति मास्सु कुजिकि रथेसंभ 
कुद्ध अप्पटिकुज्भन्तो राजा रटठ्स्स पूजितो ॥ 
गामे वा यदि वा रणने निन्‍ने वा यदि या थल्ने 
सब्बत्थमनुसासामि मास्सु कुज्छि रथेसस ॥ | 
| है भूमिपति क्रोध मत कर | हे रथेसभ | क्रोध मत कर | क्रद्ध के प्रति. 
भी क्रोधी न होने वाला राजा राष्ट्र में पूजित होता है || मैं गाँव, जंगल, निम्न- 
स्थान वा (ऊंचे) स्थल पर जहाँ कहीं भी रहता हूँ, यही अनुशासना करता 
हूँ कि हे रथेसभ | क्रोध न करें ॥ ] पट 5 
। इस प्रकार बोधिसत्व ने जब-जब राजा आया उस-उस दि 
गाथाये' कहीं। राजा ने प्रसन्न हो बोघिसत्व को लाख की आमदनी का एक 
गाँव दिया । बोधिसत्व ने स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार बारह वर्ष तक 
-- रहते हुए बोधिसत्व ने सोचा--दीषकाल तक _ 
:.. में घूम कर आता हूं । उसने राजा को सूचना न दे 
. कहा--वात ! मैं जनपद-चारिका के लिये 
. तू राजा को कहना | वह चलकर गन्ञा के 
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. पिता नाम का नाविक थां। वह मूख न गुणवानों के गुण पहचानता था 
और नही अपना आमदनी का उपाय जानता था| बह गा पार जाने की 
इच्छा करने वालों को पहले गद्धा-पार उतार देता और तब उतराई भाँगता | 

'उतराई न देने वालों के साथ भाड़ते हुए उसे लाभ वो कम होता अधिक 

तो गाली श्लौर प्रहार ही मिलते । इस प्रकार के अन्वे-मूर्ख के बारे में शास्ता 
ने बुद्ध होकर तीसरी गाथा कही-- 


अवारिय पिता नाम अहू गन्ञाय नाविको, 
पुब्बे जन तारयित्वा पच्छा याचति वेतन, 
तेनस्ख भण्ड होति न च भोगेहि' वड॒ढ़ति ॥ 

[ गज्ञा पर अवारिब-पिता नाम का नाविक था, जो पहले लोगों को 
पार उतार कर पीछे उतराई माँगता था | उससे उसका झगड़ा ही होता था, 
भोगों में बृद्धि नहीं || ] | गा 

बोधिसत्व ने उस नाविक के पास जाकर कहा--- 

- ./ ध्य्रायुष्मान | मुझे पार ले चल |? : 
... यह सुन वह बोला; । 

-अ्रमण | क्या मुझे उतराई देगा १?? बा | 
... #आ्रायुष्मान | मैं भोगों में इृद्धि, अथ की वृद्धि तथा घंमे की घूद्धि का 
उपाय कहूँगा [! ' | 
| नाविक ने सोचा, यह मुझे निश्चय से कुछ देगा। पार पहुँचा 
कर बोला । 

मुझे नौका की उतराई दो |? 

अच्छा, आयुष्मान! कह बोधिसत्व ने उसे भोगों में इृद्धि का उपाय 

कहते हुए पहली गाथा कह्दा-+- । द ' 
| अतिणणशनभव याचस्स. अपारं तात नाविक; 

अजयो हि तिशणस्स सनो अजनो होति तरेसिनो ॥ 

[ ताव नाविक ! पार जाने से पहले इस पार ही उतराई मांगा 

पार जाने की इच्छा वाले का मन दूसरा होता है, और जो पार पहुँच 

उसका मन दूसरा | है : हक 











अवारिय ]) की औब | 


यह सुन नाविक ने सोचा--यह तो उपदेश हुआ, अब यह मझे कुछ 
देगा । बोधिसत्व ने आयुष्मान ! यह तो भोगों की इंड्धि का उपाय हुआ, 
छाब अथ की बृद्धि तथा धर्म की वृद्धि का उपाय सुनः कह उसे उपदेश देते 
हुए. यह गाथा कही-- | 
.. . शामे वा यदि वा सजज निश्ले वा यदि वा थ्ते 
सब्यव्यमनुसासामि मास्ए कुज्छित्थ माविक ॥ 
[गाँव में, आरण्य में, निम्न-स्थान वा (ऊंचे) स्थल पर जहाँ कहीं भी 
. रहता हूँ यही अनुशासन करता हूँ | नाविक | क्रोध न कर | ] 
अथ-घर्म वृद्धि के लिये यह गाथा. कह कर कहा--यंह तेरी अथ-धम- 
वृद्धि के लिये हुई | उस दुष्ट-पुरुष ने इसे कुछ नहीं समझा । बोला-- 
“श्रमण ! तूने मझे यही नौका की उतराई दी है १? 
 “आधथुष्मान्‌ ! हाँ ॥?? । 
मे इससे प्रयोजन नहीं। ओर दे |? 
 आधशथुष्मान्‌ ! मेरे पास यह छोड़ ओर कुछ नहीं । 
.... “तबतू क्‍यों नौका पर चढ़ा १?” कह तपस्बी को गछ्ञा के किनारे पर 
गिरा, छाती पर बैठ उसका मँँह पीट दिया । 
शास्ता ने 'मिन्नुओं जो उपदेश देकर तपस्बी ने राजा से गांव पाया 


: वही उपदेश अन्बे मूर्ख नाविक को देकर मुँह पर चोट खाई | इसलिए उपदेश 


-उसे देना चाहिए. जिसे उचित हों, उसे नहीं जिसे उपदेश देना अनुचित हो? 
कह अभिसंतुद्ध होने पर यह बाद की गाथा कही---  .. 
यायेव अलुसासनिया राजा गामवरं अदा, 
..  तायेवे अनुसासनिथा नाविकों पहरी सुख ॥ 
| [ जिस अनुशासना से राजा ने श्रेष्ठ गांव दिया, उसी उपदेश के दे 
. पर नाविक ने मह पर प्रह्यर किया | ] हु 3 
उसके उसे मारते संमय ही उसकी भार्या भात 
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चोर समझा पकड़ लिया और बांधकर राजा के पास ले गये । राजा ने मुकदमा 
कर उसे राजदण्ड दिया। | 
शास्ता ने अमिसंबुद्ध हो उस बात को प्रकट करते हुये अन्तिम-गाथा 
कही)-- ह 
भर भिन्न हता भरिया गब्भी च पतितो छुम्ता, 
मिगोव जावखरूपेन न तेनवर्थ अबंधिस ॥ 

[ भात की हांडी हूट गई, भार्या मर गई और एशथ्वी पर गर्भ गिर 
पढ़ा | जिस प्रकार सोना (फैला रहने) से भी मंग की अभिद्ृद्धि नहीं होती 
वैसे ही उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। | 

शास्‍्ता ने धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया । सत्यों के अन्त में मिन्नु खोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। उस 
समय नाविक अब का नाविक हुआ । राजा आनन्द था । तपस्वी तो मैं ही था । 


. ३७७, सेतकेतु जातक 

“मा तात कुज्फि नहिं साधु कोधो, ..? यह शास्ता ने जेतवन में 

विहार करते समय एक ढोंगी मिंह्तु के बारे में कही | वतमान-कथा कुददाल 
जातक में आयेगी | । 

ख. अतीत कथा 
/ पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदतत के राज्य करने के समय बोधिसत्व .. 
- वाराणसी में प्रसिद्ध आचार्य हो पाँच सो ब्रह्मचारियों को मन्त्र बंचबाते थे।. 

सिंहल अच्तरों में मुद्दित मूल-अति में डद्दालक जातक (४८७) के. 
स्थान पर कुद्दाल जातक छुप गया है । कुद्दाल जातक (७०) तो प्रथम खयब 











: सेतुकेतु | 
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उनमें से प्रधान-शिष्य का नाम था श्वेतकेतु। वह उदीच्य ब्राह्मणु-कुल में - 


पैदा हुआ था, और उसके मन में बड़ा ही जाति-अभिमान था। एक दिन _ 


वह दूसरे ब्ह्मचारियों के साथ नगर से बाहर जा रहा था। उसने नगर में... 


: ग्रविष्ट होते हुए एक चाए्डाल को देख पूछा-- 


“तू कौन है १? 
“में चाण्दाल हूँ? 6 
उसे डर लगा कि उसके शरीर को छूकर आने वाली हंवा कहीं 


_ उसको न लग जाय | वह उस चाण्डाल को “'मनहूस कहीं के, जिधर हवा जा... 


रही है, उघर होकर चल? कह, भागकर जिधर से हवा आ रही थी, उधर हो 


गया । चांण्डाल भी शीघ्रता से जाकर उससे भी ऊपर की ओर हो गया | 


तब उसने उसे “बघल, मनहूसः कहकर अच्छी तरह गालियाँ दीं। 


थे सुन चाण्डाल ने पूछाः-- तू कौन है (8 


. मेँ ब्राह्मण-माणवक हूँ ।?? अप 2 
“भत्ते ही ब्राह्मण हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकेगा १९ 

“हाँ, सकू गा 7 | 

. ध्यदि नहीं दे सकेगा वो “ांगीं के बीच से निकलना होगा”... 

.._. उसने अपनी सामथ्य का अन्दाजा लगा कंहा-पूछ। चाएडाल- 

पुत्र ने उसकी बात का लोगों को साक्षी बना कर प्रश्न किया--दिशायें . 
कितनी हैं ! आम 202 

.. “थूव आदि चार दिशाये हैं।/ ० 0 
“में तुझसे इन दिशाओं के बारे में नहीं पूछता । तू इतनी 

नहीं समझता और मेरे शरीर से छुईं हवा से घृणा करता है [४ 
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इस प्रकार क्रद्ध हो उसने चारडाल-पुत्र को गालियां दीं। आचार्य्य 
बोला--तात श्वेतकेतु | उस पर क्रोधित मत हो । चाण्डाल-पुत्र परिडित है| 
वह तुझे यह दिशा नहीं पूछता है। दूसरी ही दिशा पूछता है। तूने जो देखा, 
सुना व जाना है, उसकी अ्रपेक्षा न देखा, न सुना, न जाना ही अधिक है। 
इस प्रकार उपदेश देते दुए ये दो गाथाये कहीं :--- 

मा ताव कुज्कि नहि साधु कोचो 

बहुम्पि ते अदिट्न अस्सुतश्च, 

माता पिता दिसता सेतकेतु 

आचरियमाहु दिसत॑ पसत्था ॥ 

अगारिनो अन्नदपाणवत्थदा 

अह्वायिका तम्पि दिस वदन्ति, 

एसा दिसा परमा सेतकेतु - 

थ॑ पत्वा दुक्खी सखिनो भंवन्ति ॥ 
[ तात ! क्रोध मत कर | क्रोध करना अच्छा नहीं। जो तूने देखा... 
सुना नहीं, ऐसा बहुत है। हे श्वेतकेतु | माता-पिता ( पूब- ) दिशा हैं और 
आचाय्य श्रेष्ठ ( दक्षिण- ) दिशा कहलाते हैं ॥ अन्न-बस्र देने वाले, बुला 
कर ( देने वाले ) ग्रहस्थ उस ( श्रमण-ब्राह्मणों की दिशा ) को भी एक दिशा 
कहते हैं। हे. श्वेत-केतु वह दिशा परं-श्रेष्ठ है, जिसे प्राप्त कर दुखी-जन 
सुखी होते हैं।॥ ] 
कहा भी गया है :--- 


माता पिता दिसा पुब्बा आचरिया दक्खिशादिसा, 

पुसदारा दिसा पच्छा मित्तामच्चा व उत्तरा ॥ 

दासकम्मकरा हेट्ठ उड़ समय बाह्मणा, 

एता दिसा नमस्सेय्य अप्पमत्तों कुल्ले गिहि ॥ | । 
। [ मातापिता पू्व-दिशा हैं। आचाय्य दक्षिण-दिशा | पुत्र तथा दारा 
.... पश्चिम-दिशा | यार दोस्त उत्तर-दिशा । दास-कर्मचारीगण नीचे की दिशा 
.. और श्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा | शहस्थ को चाहिये कि प्रमाद रहित 

हो इन दिशाओं को नमस्कार करे। ] तू 












शहर 


इस प्रकार बोधिसत्व ने बह्यचारी को दिशायें समभझाई'। वह “चाण्डाल 
ने मुझे टांगों में से शुजारा है! सोच वहाँ न रह तत्ुशिला चला गया। वहाँ 
प्रसिद्ध आचाय्य के पास सब शिल्प सीख, आचाय्य से आज्ञा ले, तल्ञशित्षा 
से निकल, सभी सम्प्रदायों की विद्या्यं सीखता हुआ विचरने लगा। एक 
प्रत्यन्त-ग्राम में पहुँचने पर उसने उस के आश्रित रहने वाले पाँच सौ तपस्वियों 
को देखा | उनके पास प्रत्रजित हो उसने जो कुछ भी वह शिल्प या मन्त्र या 
चरण जानते थे सीखा ओर मण्डली का नेता बन वाराणसी आया | फिर एक 
दिन भिन्षाटन करता हुआ राजाज्ञण में पहुँचा । ह 
राजा ने तपस्वियों की चर्य्या पर प्रसन्न हो, उन्हें महल में बिठां 
भोजन करा अपने उद्यान में ठहराया। राजा ने तपस्वियों को भोजन करा 
चुकने पर कहा--आज शाम को उद्यान में आकर आर्य्यो' को प्रणाम 
करू गा | हा 
श्वेतकेत ने उद्यान में लौटने पर तपस्वियों को एकच्र कर कहा-- 
मित्रों | राजा ने कहा है कि वह आज आएगा। किसी राजा को 


एक बार असन्न कर लेने से जीवन भर सुखपूवक रहा जा सकता है। आज « 


कुछ लोग चिमगादड़-अत का आचरण करो, कुंछ कांटों की शैय्या पर सोओो, 
कुछ पश्माग्नि-ताप करो, कुछ उकढ़ बैठने का परिश्रम करो, कुछ पानी पर 


चढ़ने ( चलने ) का कर्म करो,. और कुछ मन्‍्त्रों का पाठ करो | इस प्रकार. 
उन्हें आदेश दे वह स्वयं पण-कुटी के द्वार पर एक तकियेदारं आसन पर, 


. पाँच वर्णा' के चमकते हुए बस्त्र में लिपटी पोथी को विचित्र-वण की घोड़ी 
पर रख, चार पाँच सुशिक्षित विद्याथियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए (की 
तरह) बैठा । 
उसी समय राजा ने आकर उन्हें मिथ्या-तप करते देखा ओर प्रसन्न 
.. हो श्वेतकेत के पास जाकर प्रणाम किया | फिर एक ओर बैठ पुरो 
_. साथ बात-चीत करते हुए तीसरी गाथा कही ;--- 
" - खरजिना जटिला पहुदन्ता । 
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[ जो ये रुक्ष अजिनचम पहने, जठाधारण किये, मेले दान्तों वाले 
और भोर्डी शकल बनाये मन्त्रों का जप कर रहे हैं, क्या वें मानुषिक-कृत्यों 
में इस ( सब ) के जानकार होकर अ्पाय से मुक्त हो गये हैं १ ] 

यह सुन पुरोहित ने चोथी गाथा कही 

पायानि कम्मानि करित्वान राज 
'बहुस्सुतो थे न चरेदय घस्म,.. 
सहस्सवेदोषि न ॒त॑ पीटस्च 
दुक्खा पसुझ्चे चरण अपत्वा ॥ द 
। [ राजन | यदि बहुश्रत होकर पाप करे और धर्म का आचरण न 
.. « - करे, तो हजार वेद पढ़ा हुआ भी बिना आचरण किये दुःख से मुक्त नहीं 
5 होता ॥ | को | का गे जा 
. यह सुन तपस्वियों पर से राजा की श्रद्धा जाती रही | तब श्वेतकेतु 
सोचने लगा-- हि 
_... इस राजा की तपस्िियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुईं थी, किन्तु इस 
.. . परोहित ने वासी से प्रह्यर देने की तरह उसे टुकड़े ठुकड़े कर दिया। सुमे 
अब उससे बात करनी चाहिये। उसने उससे बात चीत करते हुए पाँचवीं 
सहस्सवेदोपि न ते पटिच्च 
दुक्खा पसुब्चे चरण अपत्वा, 
प्रब्भामि वेदा अफला' भवन्ति 
ससंयर्म चरणब्जेब सच्चे ॥ 

[ यदि हजार वेद पढ़ा हुआ भी, उसके कारण बिना आचरण 
किये दुःख से मुक्त नहीं होता, तो क्या मैं मानूं कि वेद निष्फल हैं और 
संयम-सहित आचरण ही सत्य है १ ] 

यह सुन पुरोहित ने छुठी गाथा कह्दी:-- 

न हेव वेदा अफला भवन्ति 
.. ससंयमं चरणब्ज व सच्चं; 
कित्तिओ्च पप्पोति अधिज्न वेदे 
ते पुनेति चरणेन दुन्तों ॥ 








बेद पढ़ने से कीतीं की प्राप्ति होती है । संयत-आदमी आचरण से शान्‍्त- 
पद को प्राप्त होता है। ] 


बनवा राजा के सेवक बना दिया | यही महंतकारकों के बंश (की. 


या >> 5५,5४४ िओधिएशििशकिक]डओइएचइ, 
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[ नहीं, वेद निष्फल नहीं होते | संयम-सहित श्राचरण ही सत्य है। 


इस प्रकार पुरोहित ने श्वेवकेतु के ख्िद्धान्त का खश्डन कर उन 
सब को ग्रहस्थ बनवाया श्रोर उन्हें ढाल (तथा अन्य) आयुध दिला महत्त॑ 





उत्पत्ति ) है। 
शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का मेल बैठाया।| उस समय _ 
श्वेत-केतु ढोंगी मिक्छु था। चाण्डाल-पुत्र सारिपत्र था। प्रोहित तो मैं ही था । 


२७८, दरीसुख जातक 


“पड़ोच कामा...“यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
महाभिनिष्क्रमण के बारे में कही | ( वतमान- ) कथा पहले थ्रा ही गई है | 


ख. अतीत कथा 
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अगले दिन वाराणसी में मिन्ञा्थ निकले | एक घर में खीर तैयार थी और 
आसन जिछे थे कि ब्राह्मणों को मोजन करा कर दक्षिण दंगे । 

जादमियों ने उन दोनों को मिक्षा मांगते देख सोचा--आ्राक्षण आये 
हैं। वे उन्हें घर ले आये और बोधिसत्व के आसन पर श्वेत-बस्र तथा 
दरी-मुख के आसन पर लाल-कम्बल्ल _बिछाया । दरी-मुख ने यह लात्षण देख. 
जाना कि आज मेरा मित्र वाराणसी का राजा होगा ओर में सेनापति। 
दोनों वहाँ भोजन कर, दक्षिणा ले, आशीर्वाद दे, जाकर राजोद्यान 

वहाँ बोधिसत्व मद्जल-शिला पर लेठे; दरी-मुख उनके पैर दबाता 
हुआ बैठा था | उस समय वाराणसी-राज को मरे सातवां दिन था। पुरोहित 
ने राजा का शरीर-इत्य कर पुत्र-रहित राज्य” में सातवें दिन पुण्य-रथ 
चालू किया । पुण्यरथ-क्ृत्य का वर्णन महाजनक जातक में आयगा। 
चतुरक्चिती सेना से घिरा-हुआ पुण्यरथ नगर से निकल सैकड़ों तुरियों के 


.. बजने के साथ उद्यान-द्वार पर पहुँचा । 






दरी-मुख ने त॒रिय शब्द सुन सोचा--मेरे साथी के लिये पुण्य-रथ 


.... आ रहा है। वह आज राजा होकर सुझे सेनापति-पद देगा। लेकिन, मुझे 



















. शहस्थी से क्या १ निकलकर प्रत्नजित होऊँगा। वह त्रिना बोधिसेत्व को सूचित 
किये एक ओर जाकर छिंप कर खड़ा होगया। पुरोहित उद्याव-द्वार पर 
रथ खड़ा कर उद्यान में गया, उसने बोधिसत्व को मड्जल शिला पर 
लेटे देखा | उसके पाँव में ( महापुरुष ) लक्षण देख सोचा--यह पुण्यवान्‌ 
प्राणी है | दो हजार द्वीपों सहित चारों महाद्वैपों का राज्य कर सकता है। 
इसमें बैय॑ कितना है, देखने के लिये सब बाजे जोर से वजवाये | 
बोधिसत्व ने जागकर मुँ ह पर से कपड़ा उठाया। जन-समूह को देख 
कर फिर कपड़ा मुँह पर ढक, थोड़ी देर लेटे रह, जब थकावट उतरग़ई तो. 
उठ कर शिला पर पालथी मार कर बैठा । पुरोहित ने घुटने के बल बैठकर 
 कहा--देव ! आप राज्य के अधिकारी हैं । 





पन्‍नतन पिलल तन अनिनानए िकनिनननात लिन नियत हल कलाफिननन कक 


....... ) बाचनक, शब्द अस्पष्ट है । कंदाचित किसी प्रकार की पाठ 
; कराई ह्ो। | हे मा, 
। सहाजनक जातक ( ९३६) 








दरीसुख ] 


“सशणे ! क्या राज्य अपुत्रक है १? 
“देव | हाँ |? जो 
तो अच्छा? कह स्वीकार किया। उन्होंने उद्यान में ही उसंका राज्या- 
मिषेक कर दिया । 
महान्‌ वैभव प्राप्त होने से वह दरी-मुख को भूल गया | रथ पर चढ 
जनता के साथ उसने नगर में प्रवेश किया और राजंद्वार पर रुक अमात्यों 
को उनके पद्‌ दे प्रासाद पर चढ़ा। तब दरी मुख “अब उद्यान खाली है? सोच 
आकर शिल्ा पर बठा। उसी समय उसके सामने सूखा पीला पत्ता गिरा । 
उसने उस सूखे पीले पत्ते को ही लेकर क्षुय-व्यय का विचार करते हुए तरिलज्षणों 
का मनन कर प्रथ्वी को गुजाँते हुए प्रत्येक-बोधी को प्राप्त किया | उसी समय 
. उसका गहस्थ वेष अन्तर्धोन हो गया। आकाश से ऋद्धि-सय पात्र चीवर 
उतर कर उसके शरोर पर धारण हो गया | उसी समय वह आठ 
परिष्कारधारी * सम्यक चर्य्या-युक्त सो बष के स्थविर जैसा हो, आऋद्धि-बल से 
आकाश में उ5, हिमालय प्रदेश में नन्‍्द-मूलक प्रषात पर पहुँचा। 
बोधिसत्व भी घर्मानुसार राज्य करते रहे । लेकिन वैभव की अधिकता में, 
- वैभव में मस्त हो चालीस वष तक दरीमुख को याद नहीं किया। लेकिन चालीसवाँ 
वर्ष बीतने पर उन्हें उसके देखने की इच्छा हुई--दरीमुख नामक मेरा मित्र... 
कहाँ हे! तब से वे अन्तःपुर में भी तथा सभा में भी यही कहते--मेरा दरीसुख 
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उद्यान पाल ने उन्हें देख, जाकर पूछा--/भन्ते | कहाँ से आये (१ 
पन्दमूलक पवत से |?! 

“आपका नाम क्‍या है १? 
“श्युष्मान: ! मुझे दरीमुख प्रत्येक-बुद्ध कहते हैं |? 

.. “भन्ते | हमारे राजा को जानते हें ११ 
“हाँ, जानता हूँ, जब में ग्रहस्थ था ती वह मेरा मित्र था ।? 

.. ... . “भस्ते | राजा आप से मिलना चाहता है, में उसे आप के आगमन 

.. की सूचना देता हूँ।? । 
| ध्ज्ञा कह (१! 
उसने जल्दी जल्दी जा राजा को सूचना दौ--वे शिला पर 


.. चबैठे हैं। 
मा राजा को जब यह पता लगा कि उसका साथी आया है तो बह उसे .. 
. देखने के लिये रथ पर चढ़ अनेक अनुयागियां के साथ उद्यान गया और 
_पअल्येक-बुद्ध को प्रणाम कर, कुशल-च्षेम पू्ठ एक और बैठा । 
प्रत्येक-बुछझ ने उसे धर्मोपदेश दिया--अह्ृदत्त | क्या करता हे 
_. धर्मालुसार राज्य करता है! अगति-गामी कर्म तो नहीं करता है | तू खत के 
.. लिए लोगों को कष्ट तो नहीं देता, पुण्य करता है ! फिर कुशल-च्षेम पूछ 
 ब्ह्मदत्त | तू बुद्ध हों गया ।अब काम भोगों को छोड़ प्रत्नजित होने का समय 
है? कह उसे धर्मोपदेश देते हुए; पहली गाथा कही 
| पड़ो व कामा पत्निपो च काम्ा 
भयब्च मेत॑ तिमूल पवुत्त, 
_शज्चों च धूम व सथा पकासिता 
. -हिल्वा तु पब्बज अहमदुतत ।। . 
मा काम-भोग कीचड़ हैं, काम-भोग दललदल हैं मैंने इस महान 
खतरे को कहा है। मैंने इन्हें रज और घुआँ (भी) कहा है । ब्रह्मदत | तू 
- इन्हें छीड प्रत्रजित हो || । . 
5 यह सुने राजा ने काम-भोगों में अपने आप को जकड़ा हुआ 
हुये दूसरी गाथा कही+-- । 



























बकरी 








शथितों च्‌ रत्तो अधिम्रुच्छितो व... हम 
कामेस्वाह ब्राह्मण मिंसरूप, 
त॑ जुस्सहे जीविकप्थों पहातु.... 
काहामि पुष्नानि अनप्पकानि ॥ 
[ हे ब्राह्मण ! मैं काम-भोगों में भयानक रूप से उलभा हुआ हूँ, 
अनुरक्त हूँ, मूछित हूँ | में उस जीविका की इच्छा करता हुआ भी, उन्हें नहीं 
छोड़ सकता | मैं अनेक पर्य (कर्म) करूँगा | |. ७0] 
.. इ घचिशैशषधिसल ने-उसके प्रत्रजित नहीं हो सकता? कहने पर भी कन्धा न 
गिरा उसे और भी उपदेश देते हुए दो गाथा कहीं | | 


यो अत्यकामस्स हितानुकम्पितों ._ जा । 
ओवजसानो न करोति सासने, .. | 
इंद्मेव सेय्यो इति म्न्‍्जमान्नो कप 
पुनप्षुनं गब्भभुपेति मन्दो ॥ जा मम । 
सोधघोररूप॑ निरय॑ उपेति .  - / /॥ 
सुभासुरभ मुत्तकरीसपूर, 
जा सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा 
थे होन्ति कामेसु अवीतरागा ।.._ 
[ जो भल्ताई चाहने वाले, हितेच्छु के उपदेश 
है रे जो मैं करता 
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थे थ॑ हि कायेन फुसन्ति तावदे 
सब्ब असात॑ दुक्खमेव केवर्ल, 
दिस्वा वदामि नहि अब्मतो स्व 
पुब्बेनिवास बहुक सराप्ि ॥ 
[ गृह में लियढ़े हुए, रथिर में माखे हुए तथा शल्तेष्म भें लिपटे हुए 
( गर्भ से बाहर ) निकलते हैं। . पी 
उस समय जिस जिस चीज़ को शरीर से स्पश करते हैं; वह सभी 
अतिकूल ही होता है, केवल दुःख ही होंता है । में यह (स्वयं) देखकर कहता 
हूँ, किंसी से सुनी सुनाई बात नहीं। मैं बहुत से पूव-जन्मों को थांद 
करता हूं । | णा 
अब शास्ता ने अभिसम्ब॒ुद्ध होने पर इस प्रकार उस प्रत्येक-बुद्ध ने 
राजा को सुभाषित गाथाशओं द्वारा उपदेश दिया? कह अन्त में आधी गाथा कही -- 
चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि का 
 दरीमुखो निज्मापयी सुमेध ॥ 35 220 
[ नाना अर्थ-पूर्ण सुभाषित गाथाओं द्वारा दरीम्रख ने सुमेध राजा से 
अपनी बात स्वीकार कराई। ] ३, 
इस प्रकार प्रत्येक-बुढ ने काम-भोगों में दोष दिखा, अपनी बात 
... मलवा, राजा को कह्या--महाराज ! अब चाहे आप ग्रत्रजित हों, चाहे न हों । 
' मैंने तुम्हें काम-भोगों के दुष्परिणाम और ग्ब्नज्या का माहात्य कह दिया। 
तुम अप्रमादी रहो। इतना कह स्वर्ण राजहंस की तरह आकाश में उड़, 
बादलों को चीरते हुए नन्‍्दमूलक पर्वत पर ही गया। बोधिसत्व ने दसों नखों 
के भेल से प्रकाशमान्‌ अ्रज्जलि को मस्तक पर रख नमस्कार किया | फिर जब 
_ उसका दिखाई देना बन्द दो गया तो ज्येष्ठ पुत्र को बुला उसे राज्य सौंप, 
जनता के रोते पीय्ते रहने पर काम-भोगों को छोड़ हिमालय में प्रवेश किया । 
_बहाँ परण्ण-कुटी बना, ऋषि-अत्रज्या ले, थोड़ी ही देर में अभिव्जा तथा समा- 


.. पत्तियाँ प्राप्त कर, आयु के अन्त में ब्रह्मलोक-गामी हुआ। 





2 शास्ता ने यह 2 ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
.. बैठाया। सत्यों के अन्त में अनेक खोतापन्न-आदि हुए | उस समय राजा मैं 
यो गण 









३७६, नेरु जातक 


.._“काकोछा काकसच्जा...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय 
एक भिन्नु के बारे में कही । ह | 


क, वतमान कथा 


वह शास्ता से कर्मेस्थान ( > योग-विधि) ग्रहण कर एक सीमा-पार के 
गाँव में गया | मनुष्यों ने उसकी चर्य्या से प्रसन्न हो, उसे भोजन करा, बचन 
ले, जंगल में पण-कुटी बनवा वहाँ बसाया | उसका बहुत सत्कार किया | तब. 
तक वूसरे शास्वत-बादी आ गये। उन्होंने उनका सिद्धान्त सुना तो स्थविर के. 
सिद्धान्त को त्याग शास्वत-बाद को स्वीकार कर उनका सत्कार किया | तब 
तक उच्छेंद-बादी आ गये। उन्होंने शास्वत-बाद छोड़ उच्छेदवाद स्वीकृत 
कर लिया | तब तक दूसरे नग्नता-बादी आ गये। उन्होंने उच्छेद-बाद छोड़. 
नग्नता-वाद स्वीकार कर लिया | वह उन शुणावशुण न समझने वाले लोगों 


ध्वर्षा-वास कहाँ किया १? 
“भन्ते | सीमा-पार के गाँव 
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ख. अतीत कथा 


| पव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व - 
. ख्ण हंस की योनि में पैदा हुए | उसका एक छोटा भाई सी था। वे चित्रकूट 
पवत पर रहते हुए हिमालय-प्रदेश में अपने से उत्पन्न होने. वाला धान खाते 
- थे | एक दिन वहाँ चगकर चित्रकूट को लोटते समय रास्ते में नेर नाम के 
कश्चन-पवत को देख उस पर बैठे | उस पवत पर. रहने वाले पक्षी, खरगोश - 
. तथा अन्य चौपांये उस गोचर-भूमि में नाना वण के होते थे; लेकिन पवत 
पर आने के बाद उसके प्रकाश के प्रभाव से स्वण-वर्ण हो जाते । यह देख 
.. बोधिसत्व के छोटे भाई ने यह बात न समझ, भाई से ककया कारण है !? पछते 
हुए दो गाथाये कहीं--- 


काक्रोछा काकसडा च मसयज्ञ पतत॑ वरा, 
« सब्बेव सद्सा होम इस आगम्स पब्बत | 
“इध सीहा च व्यग्धा च सिगाला च॑ सिगाघमता, 
सब्बेब सदिसा होन्ति अय को नाम पब्बतो ॥ 


हे [ जंगली कोवे, सामान्य कौवे तथा हम जो पत्चियों में श्रेष्ठ हैं इस 
 प्रबत पर आकर सभी समान हो जाते हैं| यहाँ सिंह, व्याघ ओर नीच श्गाल 
. सभी समान (वण) हो जाते हैं, इस पव॑त का क्या नाम है ! ] 
उसकी बात सुन बोधिसत्व ने तीसरी गाथा कही+-- 


इम नेरुन्ति जानन्ति सनुस्सा पब्बतुत्तसं, - 
इध वण्णेत सरपत्ना वसन्ति सब्बपाणिनों ॥ 


[इस उत्तम-प्वेत्त को मनुष्य 'नेरुः कहते हैं | यहाँ सभी प्राणी (सु-) 
_. वर्ण युक्त हो बसते हैं। ] 
यह सुन छीटे भाई ने शेष गाथाय कहीं 
अमानना यत्थसिया सन्ताने वा विभानना, 
. होनसम्मानना वापि न तंत्थ वसति बसे ॥ 
थव्थालसो च दकखो च सूरो भीरु चपूजिया, 
नं तत्थसन्तो तिवसन्ति अविसेसकरे हे | 


नाथ नेरुविभजति हीनमुक्कट्ुमज्किमे, 
अविसेसकरो मेरु हन्द नेर जहामसे ॥ । 
जिस जगह शान्त-पुरुषों का मान न हो. अथवा अपमान हो तथा 
हीन-पुरुषों का सम्मान हो वहाँ न बसे | 
जिस पवत पर बिना किसी विशेषता के ख्याल के आलसी होशियार 
बहादुर तथा डरपोक समानरूप से पूजित होते हैं वहाँ परिडत जन नहीं 
रहते । . «5 न 2 | 
.... यह नेरु हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ठ का भेद नहीं. करता | यह नेरू 
सभी को समान समभता है | हन्त ! हम नेरु को छोड़ दं। ] 
यह कह वे दोनों हंस उड़ कर चित्रकूट पबत को ही चले गये |. 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया । सत्यों के अन्त में वह मिछु खोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ | उस 
. समय छोटा हँस आनन्द था। ज्येष्ठ-हँस तो में ही था। क्‍ 


हि 
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इतना कह पू्व-जन्म की कथा कही:-- 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
काशी के ग्राम में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। बड़े होने पर तन्नृशिला जा, 
.. शिल्प सीख, ऋषि-यरत्रज्या ले, जंगल के फल-मूल खाते हुए, अभिव्जा तथा 
समापत्तियाँ प्रात्त कर हिमालय प्रदेश में रहने लगा | | 

उस समय एक पुण्यवान प्राणी व्यस्त्रिश-भवन से च्युत होकर उस 
जगह कमल-सरोवर में एक कमल में लड़की होकर पैदा हुआ । शेष कमलों 
के पुराने होकर गिर पड़ने पर भी वह फूलज्ञ बड़ी-कोख वाला होकर लगा ही 
रहा। | 

तपस्वी जब नहाने के लिये कमल-सरोबर पर आया तो और कमलों . 





के गिर जाने पर भी उस एक कमल को बड़ी-कोख वाला हो लगा देख 


.. उसने सोचा--क्या कारण है ! उसने नहाने का वस्त्र पहना और उतर कर 
 बहाँ पहुँचने पर कमल को खोला तो लड़की दिखाई दी । बह उसे पुत्री मान 
पर्ण-कुटी में ले आया ओर पालन-पोषन किया । । 
। आगे चल कर सोलह वष की होने पर वह सुन्दर हुईं, उत्तम रूपवान , 
. मानुषी-रूप तथा देव-रूप के बीच की | उस समय शक्र बोधिसत्व की सेवा में 
आता था । उसने उसे देख पूछा-- यह कहाँ से ! जत्र उसे उसकी प्राप्ति का 
- क्रम मालूम हो गया, तब उसने पूछा, इसके लिये क्या चाहिये ! 
“रहने के लिये स्फटिक का महल बना, दिव्य-शयन, दिव्य बस्चा- 
लंझ्भार तथा ( वैसा ही ) भोजन प्रबन्ध ( कर ) मित्र [? 
यह सुन उसने “भन्ते ! अच्छा? कह उसके निवास के लिये स्फटिक 
प्रासाद बना, दिव्य-शयन, दिव्य वजालझ्भार तथा दिव्य अन्न-पान तैयार किये।. 
वह प्राताद उसके चढ़ने के समय जमीन पर उतर आता और उसके 
. चढ़जाने पर उछुल कर आकाश में जा ठहरता | वह बोधिसत्व की सेबा 
.._ करती हुई महल्ल में रहती | उसे एक जंगली-मनुष्य ने देखा तो पूछा--- 
. #भन्ते | यह आप की कौन होती है १९? 
_ .. “मेरी लड़की है|”? 

















डे 60७9 


उसने वाराणसी-राज को सूचना दी--देव ! मैंने एक तपस्वी की 
इस तरह की कन्या देखी है। 

यह सुन राजा सुनना मिलने मात्र से आसक्त हो, जंगली-मनुष्य को 
मार्ग-दर्शक बना, चतुर्धिनी सेना को साथ ले वहाँ पहुँचा। उसने वहाँ 
पड़ाव डाल दिया और जंगली मनुष्य को साथ ले, अमात्यों सहित श्राश्रम 
पहुँच, बोघिसत्व को प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कददा-- 

धसम्ते | स्त्रियाँ ब्रह्मचय्य के लिये मल ( -स्वरूप ) हैं, तुम्हारी लड़की 
का पालन पोषण में करू गा |? 

बोधिसत्व “इस कमल में क्‍या है १” इस प्रकार की आशज्ला कर 
पानी में उतर कर लाये थे। इसलिये उन्होंने उसका नाम आशज्ला-कुमारी 
रखा था । इसलिये राजा को सीबे सीधे “इस कुमारी को ले जायें? न कह 
बोधघिसत्व ने कह्या-- “यदि कुमारी का नाम जानते हों, तो ले जाय ।? 

राजा बॉला--“भन्ते | आप के बताने पर जान जायगे :? 

“मैं नहीं बताऊँगा। तू अपने प्रज्ञा-बंत्न से ही पता लगा कर इसे 
ले जा।? 

उसने अच्छा? कह स्वीकार किया और तब से मन्त्रियों के साथ 
विचार करने लगा कि इसका क्या नाम है ! वह जो अ्रसाधारण नाम हैं, ऐसे 
नाम लेकर बोघिसत्व को कहता--“भन्ते ! अ्मुक नाम होगा, अमुक नाम 
होगा ।” बोधिसत्व ने कहा--नहीं, ये नाम नहीं हैं ।? 
इस प्रकार नाम का विचार करते करते ही राजा को एक बष 































-छण्द द है अप के [ ६-१-शै८० 


का दिव्य-पान होता है। उसे एक बार पीकर चार महीने तक दिव्य-शैय्या' पर 
सोते रहते हैं | बह हजार वर्ष में एक बार फलती है। सुरा्ग्रेमी देव-पुत्र 
. हाँ से फल मिलेगा? इस आशा से प्यास को सहते हुए हजार बष तक 
लगातार जाकर देखते रहते हैं कि वह लता ठीक से तो है| तू एक ही व में 
_ उद्विग्न हो गया है। आशा फलीभूत होने पर सुख देती है। उद्दिग्न मत हो [४ 

न - यह कह उसने तीन गाथाये कहीं ; 

आसावती नाम लता जाता चित्तलतावने 

तस्सा वस्स सहस्सेन एक निब्बचते फर्ल 

ते देवा पयिरुपासन्ति ताव दृरफलंसति ॥ 

[ चित्तलता वन में आशावती नाम की लता पैदा हुई | हज़ार वष 
में बह एक फल देती है। उतना दर फल होने पर भी देवता उसकी सेवा में 
रहते ह्ँ | ] > 
राजा ने उसकी बांत सें आ फिर अमात्यों को इकट्ठा कर दसं-दस 
नामों की कल्पना कराई | इस प्रकार नाम की खोज करते हुए और भी एक 
- बष बीत गया। दस नामों में भी उसका नाम नहीं था। अमुक नाम की है? 


_... कहने पर बोधिसत्व ने अस्वौकार किया । राजा ने फिर सोचा कि मुझे इससे 


.. उस दिन वहीं रहा। अगले दिन सोचा--मैं इस परत शिखर पर सुख 





. क्या,ओर घोड़े पर चढ़ चल दिया । 
..... उसने भी फिर खिड़की में खड़े होकर अपने को दिखाया। राजा ने 
. उसे देखा तो कहा--तू ठहर हम जाते हैं। 

“महाराज क्‍यों जाते हैं १? 

“तेरा नाम नहीं जान सकता हूँ।? 

“पहाराज ! नाम क्‍यों नहीं जान सकोगे ! आशा फलती ही है। भेरी 
बात सुने | एक बगुला पवत शिखर पर खड़ा था। उसकी इच्छा पूरी हुई। 
तुम्हारी इच्छा क्‍यों नहीं पूरी होगी। महाराज सब्र कर | बशुला एक 
कमल-सरोवर से शिकार पकड़ उड़कर एक पंबत पर जा बैठा। बह 


० 









“ ह . से बैठा हूँ। यदि यहाँ से न उतर कर यहीं बैठे-बैठे शिकार ग्रहण 
_ कर, पानी पी, आज का दिन यहीं रहूँ तो मेरे लिए किते 
.. हो! उसी दिन देवेन्द्र शक्र ने असुरों पर विजय प्रास की 
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अ्योज्िश-भवन में देवैश्वर्य प्राप्त कर सोचा--मेरा मनोरथ पूरा हुआ। क्या 
कोई ऐसा है जिसका मनोरथ अपरिपूर्ण हो ! उसने ध्यान लगाने पर उस 
बगुले को देख निश्चय किया कि इसका मनीरथ पूरा करूँ गा। बगुले के बैठने 
की जगह के पास ही एक नदी थी। उस नदी में बाढ़ लाकर उसे पवत शिखर 
तक पहुँचा दिया | बगुले ने वहीं बैठे बैठे मछुलियाँ खा, पानी पी, वह दिन 
वहीं बिता दिया | पानी उतर कर नीचे चला गया। इस प्रकार, महांराज, 
बगुले की भी आशा पूरी हुईं आपकी क्‍यों न होगी £” कक 
... उसने ये गाथाये कहीं ४-८ ६ 
आधिसेव तुब॑ राज आसा फलवती सुखा, 
आसिंसयेव सो पकखी आखसिंस्थेव सो विज्ञो ॥. 
तस्सचासा रुमिश्कित्थ तावदूरंगता सती, 
आदिसेव तुब॑ राज आसा फलवती सुखा ॥ 
हैः [ राजन ! ठुम आशा न छोड़ी | झ्ाशा फलवंती होने पर सुखदायके 
होती है। वह पक्षी मी आशा लगाये रहा, वह विहंग भी आशा लगाये रहा। 
उसकी इतनी दूर की भी आशा पूरी हुई। राजनू तुम आशा ने छोड़ों। . : 
आशा! फलवंती होने पर सुखदायक होती है । | मम 
राजा उसकी बात सुन, उसके रूप-पाश में बुध, उसंकी बात में आ, 
न जा सका। तब उसने अमात्यों को बुला सौ नामों की कल्पना कराई। 
सौ-सौ करके माम की खोज करते हुए भी एंक और वर्ष बीत गया। उसने 














बोधिसत्व के पास जा सो नामों में से अमुक नाम होगा । अमुक नाम 
#्षहाराज, नहीं जानते हो |/.. 0 
बह हम जाते हैं? कह बोधिसत्व को प्रणाम कर चल 
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संस्पेसि खो मे वाचाय न च सम्पेसि कम्सुना, 
बाला सेरेव्यकस्सेव वर्णवल्ता अगन्धिका ॥ 
अफल मधुर वाच यो मित्तेस्ु पकुब्बति, 

 अद्॒द अविस्सरज भोर्थ सन्धि वेनस्स जीरति ॥ 
य हि कथिरा त॑ हि वदे थ॑ न कयिरा न त॑ बे, 
अकरोन्त भासमान परिजानन्ति पणिडता ॥ 
बर्ल च वत में खीर पाथेय्यब्च न विज्जति, 
सह पाश्परोधाय हन्ददानि वजामह ॥. 


[ वाणी से ही मुझे सम्पुष्ट करना चाहती है, कर्म से नहीं | सेरेय्यक - 

. .(?) की माला की तरह जिसका वरण होता है, किन्तु सुगन्धि नहीं | जो मित्रों 

से निष्फल मधुर-वाणी बोलता है (देने को कहता है, किन्तु) न देता है, न॑ 

त्याग करता है, उसकी मैत्री जाती रहती है ।॥ जो करे उसे ही कहे जो न करे 

_. उसे न कहे | जो करता नहीं है, केवल कहता है, उसे पण्डित पहचान लेते 

-.. .  हैं॥ मेरी सेना क्लीण हो गईं, और मेरे पास खच भी नहीं रहा | मुझे अपनी 
... जाने जाने की शड्जा होती है। हन्त ! मैं अब जाता हूँ । ] 


 आशक्ला कुमारी ने राजा की बात सुनी तो बोली 
..: #४महाराज ! आप मेरा नाम जानते हैं । आप ने जो कहा, वही मेरा' 


; नाम है। यही नाम मेरे पिता को कह कर मुझे साथ लेकर जाये |” उसने. 
।.__ णजा से बात चौत करते हुए कहा--- है द 


एतदेवहि मे नाम॑ य॑ नांम्ररिंस रथेसभ, 
- आगमेहिं महाराज पितरं आम्न्‍्तयामहं ॥ 
[ राजन ! जिस नाम वाली में हूं, वह यही मेरा नाम है । प्रतीक्षा 


करो। में पिता को बुलाती हूँ।] " 
... यह सुन राजा बोधिसत्व के पास गया और प्रणाम करके बौला-- 
. आप की लड़की का नाम आशक्ला है | बोधिसंत्व ने उत्तर दिया-जब 
... से नाम जान लिया है, तभी से लेकर जा सकते हो । यह सुन बोधिसत्व की... 
.... प्रणाम किया ओर स्फठिक विमान के द्वार पर पहुँच कर बोला--भद्द |... 
आज तेरे पिता ने भी ठुफ्े मुक़ को दे दिया है। थ्रा अब चले | यह सुन. 

हैं 'राजाप्रतीज्षा करें | मैं पिता से मिललू? कह प्राताद से उतरी और पिता 














। 
ये 
के 
; 


नल जड़ 








... मण्वली से घिरा गूश्न-कूट परत पर रहता था। उसका मिगालोप नाम का : 




















मिगालोप | आह हे ५ न्‍ पी । 





को प्रणाम कर, रो, क्षमा याचना कर राजा के पास आईं | राजा उसे ले 
वाराणसी आया ओर पुत्र-पुत्रियों के साथ बृद्धि को प्राप्त होता हुआ प्रेम- 
पूवक रहा । बोधिसत्व ध्यानारूढ रह बह्ालोक में उत्पन्न हुए । : 
... शास्ता ने यह घधर्म-देशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल बैठाया । सत्यों के अन्त में उद्दिम-चित मिन्तु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित 
हुआ | उस समय आशछ्ला कुमारी पूव-भार्य्या थी । राजा उद्विग्न-चित्त था | 
तंपस्वी तो में ही था | 


३८१, मिगालोप जातक 
“न मेरुख्वि' *”?यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बात ः 
ने सद्द सकने वाले भिन्लु के बारे में कही-- हे | द 


के, पतमांन कथा 5. 
शास्ता ने उस भिन्नु को. बुलांकर पूछा--मिक्तु ! क्‍या तू सचमुच 
बात न सह सकने वालो है ! हाँ भन्‍्ते ! कहने पर 'मिक्तु ! न केवल अभी तू... 
.._ बात न सह सकने वाला है, तू पहले भी बात न सह सकने वालाही रहा है। 
- लेकिन बात न सह सकने की आदत के कारण परिडतों का कहना न कर हा 
भंकावात में फंस दुःख को प्राप्त हुआ! कह पृव-जन्म की कथा कह्दी 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
' गीध की यानि में पैदा हुआ | उसका नाम था अपरण्ण गीध | बह गीधों की . 


बढ़ा शक्तिशाली था। वह दूसरे गीधों की सीमा लांघ, बहुत ऊँचे पर | 


हा 
झड़ता | गीों ने शुअ-राज़ को कद्या--तेरा धुत्त बहुत ऊँचे पर उड़ता है। 








|। 
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श्भ्र-राज ने उनकी बात सुन उसे बुलाकर कहा--तात ! ते बहुत ऊँचे पर 
उड़वा है | बहत ऊँचे पर उड़ने से जाने गंवा बैठेगा। 
यह कह तीन गाथाय कही: 
न मे रुव्चि मिंगाल्ोप यस्‍्सते तादिसा गति, 
अतुच्च तात पतसि अभूमि तात सेवसि ॥ 
चतुक़्कणर्णंव केदार यदा ते पठवी लिया, 
तो ताव निवत्तस्सु सास्सु एत्तो परंगम्रि ॥ । हू 
सन्ति अब्जेपि सकुणा पतयाना विहज्ञमता, | ः 
अक्खिता वातवेगेन नट॒ठा ते सस्सतोसमा ॥ ॥ 
[ मिगालोप ! तेरी यह गति मुझे अश्रच्छी नहीं लगी। तू बहुत ऊंचे । 
पर उड़ता है, त॒ आकाश पर रहता है| तात ! जब यह प्रथ्वी तुझे चतुष्कीण 
खेत जैसी प्रतीत होने लगे, तो वहाँ से त लोट आ। उससे ऊपर मत जा। 
और भी पत्नी हैं, जो पह्धों रूपी यान पर चढ़कर आकाश में उड़े है, जिन्‍्हों ने 
अपने आप को एथ्वी की तरह (हढ़) माना; वे हवा के भोंके की चपेट में 
- आकर नष्ट हो गये । ] 
उपदेश न मानने वाला होने के कारण मिगालोप ने पिता का कहना 
न माना | ऊपर जाते हुए पिता की बताई सीमा को देख, उसे पार कर 
काली-वायु के भी उस पार जा भंझावात में जा कूदा। उसे भंमझावात की | 
मार पड़ी | उसकी चोंट से ढुकंड़े इकढ़े हो वह आकाश में ही अन्तर्धान । 
हो गया । 0 
. ये तीन अभिसम्बुद्ध गाथाये हैं:-- 2] 
अकत्वा अपरण्णस्स पितु छुद्स्स सासन॑, । 
कालवांते आतिक्कस्म वेरमसान बसे गतो ॥ 
तस्स पुत्ता च दारा च ये चब्जे अनुजीविनो, 
सब्बे व्यसनमापाजु अनोवादकरे दिजे ॥ 
एवम्पि इध छुद्धा न॑ यो वाक्य मावबुज्कति, 
अतिसीम चरो दित्तो गिज्को चातीतसासनो, 
सब्बे व्यसन पप्पोन्ति अकला बुदखासन॥ 








2. रे केबल अभी, पहले भी परिडत-जन स्व 
.._ भी! कह उनके प्राथना करने पर पूव- 
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[ बूद्ध पिता अपरएण का कहना न समान काली-वायु को पार कर 
मंफावात के वशीमृत हुआ | उस पत्नी के कहना न मानने के फल स्वरूप 
उसके पुत्र भार्य्या तथा अ्रन्य जितने भी आश्रित थे, सभी दुःख को प्राप्त हुए. 
इसी प्रकार जो यहाँ बड़ों के कहने पर ध्यान नहीं देते, वे सभी बड़ों का 
कहना न मान उसी प्रकार दुःख को ग्राप्त होते हैं, जैसे कहना न मान सीमा 
के पार जाने वाला अभिमानी गीघ । ] | 
| शास्ता ने यह घर्म देशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
मेल्न बैठाया | उस समय मिंगालोप बात न मानने वाला भिन्नु था | अपरण्ण 


किक 


तोंमहीथा 


३८२. सिरिकालकशिण जातक 


“कान का न वश्णेन ,..? यह शास्ता ने जेंतवन में विहार करते. 
समय अनाथ पिशिडक के बारे सें कही | 


के. वतमांत कथा 


वह ख्ोतापति फल्न में प्रतिष्ठित होने के बाद से अखणड पश्चशीलों 
. का पालन करता था | उसकी भार्य्या भी, बेटी-बेदा भी | दास भी तथा 
मजदूरी लेकर काम करने वाले मजदूर भी--सभी पालन करते थे। एक 
दिन मिल्कुओं ने घर्मसभा में बात चीत चलाई--आयुष्मानों | अनाथ 
: पिण्िडिक सवये पवित्र जीवन व्यतीत करता है | उसका परिवार भी पविन्र 
जीवन व्यतीत करता है। शास्ता ने आकर पूछा--मिन्नुओं, 
- बात चीत कर रहे हो ! अमुक बातचीत! 
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-ख, अतीत कथा 

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोघिसत्व 

ने सेठ ( पैदा ) हो दान दिया, शील की रक्बा की तथा उपोसथ- 

ब्रत किये । उसकी भागर्य्या भी पश्च शील्ों की रक्षा करती थी, बेटा बे 
. तथा दास और नोकर चाकर भी | वह शुचि-परिवार सेठ ही कहलाने लगा । 

एक दिन उसने सोचा--यदि मुझसे भी अधिक पवित्रता का ख्याल रखने 

बाला. कोई था जायगां, उसे अपना बैठने का आसन या सोने की शैय्या 
हर ड्ैना ठीक न होगा, उसे जो उपयोग में न आया हो वहीं देना ठीक होगा | 


आसन तथा शैय्या बिछवा दी । 
..... उस समय चातुर्महाराजिक देव-लोक से विरूपक्ष महाराज की काल- 
-  कंण्णी नाम की लड़की तथा थ्वृतराष्ट्र महाराज की सिरी नाम की लड़की--- 
थे दोनों बहुत सुगन्धि तथा मालाय ले अ्नोत्त-दह पर क्रीड़ा करने के लिये 


- बुद्धों के घाट पर बुद्ध ही सस्‍्तान करते थे, प्रंत्येक-बुद्धों के धांटपर प्रत्येक-बुद्ध 
_ स्तान करते थे, भिन्लुओं के घाट पर मिन्नु स्नान करते थे , तपस्वियों के घाट 
... पर तपस्वी स्तान करते थे, चातुमेहाराजिक आदि छु; स्वर्गों के देवपुत्रों 
. के घाट पर देब-कन्यायें ही स्नान करती थीं। 

:.... ७ वहाँ ये दोनों पहुँच घाठ के लिये झगडढ़ने लगीं--मैं पहले स्नान 
.. करूँ गी, मैं पहले स्तान करू गी । कालकरणी बोली--मैं लोक का पालन 
.. करती हूँ, विचार करती हूँ, इसलिये में पहले स्नान करूँगी | सिरि बोली--- 


-. श्वृतराष्ट्र तथा विरुपज्ञ ने विरूढक तथा वैश्रवण पर जिम्मेबारी डाल 
“दम निर्णय नहीं कर सकते | उन्होंने भी कह्दा--हम भी निर्ण॑य नहीं कर 






उसने अपनी उपस्थान शाला में ही एक और बिना उपभोग में आया हुआ 


_. अनोतप्त-तरोवर पहुँची । उस अनोतप्त-सरोवर पर बहुत से घाट थे--उनमें 


._. मैं लोगों के ऐश्वव्य-दायक सम्यक-कर्मो में रहती हूँ, इसलिए में पहले स्नान... 
.. करूँगी। उन्होंने निश्चय कियां कि हममें से किसे पहले स्नान करना 
. चाहिये, इसका निर्णय चार-महाराजा करेंगे और चारों महाराजों के पास... 
: पहुँच कर पूछा--हम में से किसे पहले अ्रनोतप्त-सरोवर में स्तान करना... 












सिरिकालकण्णि ] 
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सकते, शक्र के चरणों में भेजेंगे ओर उन्हें शक्र के पास मैज दिया। 
शक्र ने उनकी बात सुन सोचा--ये दोनों ही मेरे आदमियों की 
कन्यायें हैं, में इसका निर्णय नहीं कर सकता। तब शक्र बोला-- 
वाराणसी में शुचि-परिवार नाम का सेंठ है। उसके घर उपभोग में न 
आया हुआ आसन तथा शैय्वा है, जो वहां उस पर बैठ या सो सके, बही 
पहले स्नान करने के योग्य है। यह सुन कालकएणी उसी छण नीले बस... 
'पहन, नीला लेप लगा, नीलमशि कायाइना पहन, ढेलवाँस की तेजी से 
देवलोक से उतर, ( रात्रि के ) मध्यम-यांम के बाद ही, सेठ के प्रासाद की 
उपस्थान-शाला के द्वार पर शैय्या के पास ही नीले रंग की किरणों छोड़ती ,. 
हुई आकाश में खड़ी हुई | सेठ की नजर उस पर पड़ी | दिखाई देते ही 
बह सेठ को अच्छी नहीं लगी, अप्रिय लगी । उसने उससे बातचीत करते 
हुये पहली गाथा कही-- । । 
;. के कालु काठ न वण्णेन न चापि पियद॒स्सना 
 अ  , का वा व्व॑ कस्सवाधीता कर्थ जानेसुरत मर्य ॥ 
.प [ काले रंग वाली तू कौन है १ तेरा दशन प्रिय नहीं है। 
..... तू कौन है! अथवा किसकी लड़की है! हम तुझे कैसे पहचाने १ ] द 
5 यह सुन काल-करिण ने दूसरी गाथा कही-+ 
महाराजस्सह धीता विरूपक्खस्स चण्डिया 
अहंकाली अलक्खिका कान्नकण्णीति मं॑विंदू, 
ओकास यात्रितो देहि बसेमि तव सन्तिके ॥ ि 
.. मैं विरुपक्ष महाराज की प्रचण्ड स्वभाव वाली, काले व की... 
: पुण्य-रहित लड़की हूँ | मुझे कालंकरणी कहते हैं। मैं प्राथना करती हूँ कि 
मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दं। ] ० 
तब बोधिसत्व ने तींसरी गाथा कहीः-- 
-... कि सीले कि सम्ाचारे पुरिंसे निवससे 


> ऋचा 











रे [दे कालि | हम पूछते हैं 
अाचरण के आदमियों केस 
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... तब उसने अपने गुण बताते हुए चौथी गाथा कही-- 
मकखी पलासी सारमभी इस्सुकी मच्छरी सो; 
सो महा पुरिसोकन्तो लद्ध यश्स विनस्सति ॥ 

[ मुझे ऐसा पुरुष प्रिय है जो अकृतञ्ञ हो, बात न मानने वाला! हो, 
भाणड़ालू हो, रर्ष्यालु हो, कंजूस हो, शठ हो तथा जो मिले उसे (व्यसनों में) 
नष्ट कर देता हो || हक 
तब उसने खय ही पाँचवीं छुठी तथा सातवीं गाथा कहीः-- 

कोधनो उपनाही च पिसुणो च विभेदको, 
कण्टकवाचो फरुखो स्तेमे कन्ततरो ततो ॥ 
अज्ज सुवेति पुरिसो सद॒त्थ नावद्ुज्कति, 
झोवज्ञमानो कुप्पति सेय्यंसो अतिमअ्षति ॥ 
दवप्पलुछो पुरिसों सब्बमित्तेहि घंसति, 
रा +. सो मर पुरिसो कन्‍्तो तस्मिं होमि अनामया ॥ 
.. | क्ोधी, बद्ध-वेरी, चुगल-खोर, फूट डालने वाला; कढ़-भाषी तथा 
कठोर (आदमी) मुझे पूर्वोक्त से भी अधिक प्रिय है । आज (करने योग्य है) 
..._ था कल (करने योग्य है ) को भी जो नहीं समझता है, नसीहत देने से 

.. क्रोध करता है, श्रेष्ठ पुरुषों से अपने को बहुत बड़ा समभता है, (रूप 
.. आदि में) बुरी तरद आसक्त है तथा सब मित्रों द्वारा परित्यक्त है--वही मेरा 
प्रिय-स्वामी है, उसे प्राप्त कर मैं सूखी होता हैँ ।] 

.. उसकी निन्‍दा करते हुए बोधिसत्व ने आठवीं गाथा कही-- 
अपेहि एतो त्व॑ं कालि नेत॑ अम्हेसु विज्जति, 
..... अब्ज' जनपद गच्छ निगमे राजधानियो ॥ 
[ कालि ! तू यहाँ से दूर हो । हमारे में ये गुण नहीं हैं । किसी 
दूसरे जनपद में जा, दूसरे निगम में, दूसरी राजघानियों में |] जा 
यह सुन कालकरिण ने दबकर इसके बाद की गाथा कही-- 
अहम्पि चेत॑ जानामि नेत॑ तुम्देसु विश्जात, .“... 
... सन्ति लोके अलक्खिका सब्नरन्ति बहुँ नं, 
... अहंदेवो च मे साता उभो नं विधमामसे ॥_ 
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पुत्र दोनों उस घन को मष्य करगे ।| 





। 


_ अथवा किसकी लड़की है ! हम तुझे कैसे पहचाने ! | 
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[ मैं भी यह जानती हूँ कि ये बातें तुम में नहीं हैं। लोक में दूसरे 
आपुण्यवान्‌ प्राणी हैं, जो बहुत घन इकट्ठा करते दैँ। मैं ओर मेरा भाई देव 


वह बोली--हमारे पास देव-ल्लोक में बहुत दिव्य-परिभोग हैं, दिव्य 
शयनासन हैं, त दे या न दे, हमें उनसे क्‍या प्रयोजन ! यह कह चली ग 
उसके चले जाने पर सिरि देव-कन्या स्वण-वर्ण सुगन्धित लेपों से 
युक्त हो, स्वर्ण लड्टारों को पहन, उपस्थान शाला के द्वार पर पीली किरणु 
विखेरती हुई, एथ्वी पर पैरों को बराबर स्थिर कर, गौरव-युक्त हो खड़ी हुई । 
यह देख बोधिसत्व ने पडली गाथा कही-- 
कामु दिव्जेन वण्णेन पठ्च्या सुप्पतिदिडता, 
का वा त्वे कस्स वा घीता कर्थ जानेझ्जु त॑ स्तर ॥ 
[ पृथ्वी पर सुप्रतिष्ठित दिव्य-चण वाली तू कौन है ? तू कौन है ! 


यह सुन सिरि ने दूसरी गाथा कही--- 
महाराजस्सहँ धीता धतरट्ठस्स सिरिसितो, 
अहं सिरी च लक्खी च भूरिपब्ना ति म॑ विंदू, 
ओकास याचितों देहि विसेय्यु तव सबन्तिके ॥ 

[ मैं श्रीमान्‌ महाराज घृतराष्ट्र की कन्या हूँ। मेरा नाम छिरि है 
और लक्षमी है | मुझे अति-प्रजावान्‌ समभते हैं। में आथंना करती हूँ कि 
मुझे अपने पास रहने दे ।] 

तब बोधिसत्व ने कहा--- 

कि सीले कि समाचारे पुरिसे मिविससे तुब 
पुटुठो मे लक्खि अक्खाहि यथा जानेझु ते मत ॥ पा 

[ हे लक्षमी ! हम पूछते हैं, तू बता कि तू किस स्वभाव के, किस 

आचरण के आदमियों के साथ वास (पसन्द) करती है, जिससे हमर ठुे 


पहचान ।] 
बह बोली-+ 75 7 हा 
... यो वापि सीते अथवापि उणहे 
वातातपे डंसलिरिंसपे व, 
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खुद पिपार्स अभिभूरय सब्य 
. इसिन्दिव यो ह्तत नियुक्त, 
कांखागवंद न दापेति अर्थ 
। गरी मे झनापों निवसे घतम्हि ॥॥ 
। [ जो शीत अथवा ऊष्ण बा, धूप तथा डोस (मक्खि) ओर सर्प 
आदि; मूख-प्यास सब को जीत कर, रात दिन कगा रह कर, काल के आने 
. पर भी अपने अर्थ को नहीं छोड़ता है, बैसा आदमी मुझे प्रिय है और वैसे के 


... साथ रहना में (पसन्द) करती हूँ ।| 

























 अक्कीचनो मिरु्या चारवा च॑ 
_सीलूपपन्नो असेजुभूतो 
_ सज्ञाहको सखिलो सण्हवाचो 
.... महत्तत्तोपि निवातबुत्ति 
_... - तस्माह पोसे बिपुला भवाप्मि 
..+... - डस्म्ी समुहस्स यथापि वण्णं ॥ 
..... ओो चापि मित्ते अथवा अमित्ते 
. सेद्र सरिक्खे अथवापि हीने 
. श्रत्य चरूत अथवा अनर्थे 
आधीरहो सब्हमेव बत्ते 
वाच न बजा फरुस कंदाचि 
मंतस्स जीवस्त च तस्स होमि ॥ 
एवेसे यो अब्जतरं लभित्वा 
_ कब्ता सिरी सजति अ्रप्पपण्णो, 
त॑ दिचरूप॑विसमे चरन्त॑ 
कशीर्वाचंव विवज्ञयासि ॥ || 
- अत्तना कुंशते लक्खिं अलकिख कुस्ततना, 

.. नल हिंलकिखि अतक्खिं वा अब्जो अब्भरण कारकी ॥॒ 
| [ जो अक्रोधी है, जिसके मित्र हैं, जो त्यागी है, जो शीलवान्‌ हैं, जी _ 
शठ वहीं है, जो ऋज है, जो ( मित्रादि का ) संग्रह करने वाला हैं, जो मदु- 

षी नीय है गी ऊँचे (पद को) प्राप्त 














द _सिरि देवी उत्पल वर्णा थी। शुचि-परिवार सेठ तो मैंहीथा। हे 
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. एक उहिस्न-चित्त मिक्लु के बारे में कही | 
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भी नम्म है ऐसे आदमी को प्राप्त होकर मैं उसी तरह फूल जाती हूँ जैसे 
समुद्र की लहर । जो मित्र, अमिम्र, अथवा श्रेष्ठ, समान वां हीन के प्रति, 


 ग्थ तथा अनथ कुछ भी करते हुए, अकेले में अथवा प्रकट रूप में, संग्रह 
ही करता है; जो कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलता, मैं उस आदमी के मरने 


पर भी उसी की हूँ। इन गुणों में से किसी एक गुण के प्रति भी जो (प्रिय) - 
कान्ता थिरि को प्रात करके प्रमाद करता है, उस अ्भिमानी, दुराचारी को मैं गूहं- 


- की तरह त्याग देती हूं | अपने से भाग्यवान्‌ होता है, अपने से अमाग्यवान्‌ , _. 
_ एक दूसरे को कोई साग्यवान अथवा अभाग्यवान्‌ नहीं करता। ] । 


बोधिसत्व ने सिरि देवी की इस प्रकार की बात सुन, उसका _ 
अमिननन्‍दन करते हुए कहा--यह उपभोग में ना आया हुआ श्रासत और 
शैय्या तेरे ही योग्य है। तू आसन और पलंग पर बैठ तथा लेट | वह वहाँ 
रह, बहुत प्रातः ही निकल चातुमहाराजिक देव-लोक पहुँची ओर अनोतप्त- 


: सरोवर में पहले स्नान किया। वह. शैय्या सिरि-देवता के उपयोग में आने 
से श्री-शैय्या कहलायी। भरी-शैय्या कहलाने की यही परम्परा है'। इसी कारण 


से आज तक भ्री-शैय्या कहते हैं। हि 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला जातक का मेल बैठाया। उस समय 


र८रे, कुकूट जातक 


“सुचित्तपत्तच्छुदन,..? यह शास्ता नें जेतवन में विद्ार क 
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... स्त्रियाँ ठगकर, बहका कर; अपने वश में होने पर नष्ट कर डालती हैं | लोभी 
: बिल्ली की तरह होती हैं? कह चुप हो गये। तब उसके प्राथंना करने पर 

पूर्व-जन्म की केथा कही-- 

ख, अतीत कंथा 


पूर्व समय में वाराशसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
-जड़ल में मुर्गं की योनि में पैदा हो सकड़ों मगों के साथ रहने लगे । 
उसके पास ही एक बिल्ली भी रहती थो । उसने बोधिसत्व के अतिरिक्त शेष 
सभी मुर्गों को ढंग से खा डाला। वोधिधत्व उसके काबू न आते थे | उसने 
सोचा--सुर्गा बढ़ा शठ है। हमारी शठता तथा चातुरी नहीं जानता हैं । 
इसे “हम तेरी मार्य्या होंगी? कह बहका कर अपने वशीमभूत होने पर खाना 
चाहिये । वह जिस इच्च की शाखा पर वह मुर्गा बैठा था वहाँ पहुँची ओर 
उसकी प्रशंसा पूबक याचना करती हुईं बोलौ-- द 
सुचित्तपत्तच्छुदन तम्बचूल विहड्गम, 
ओरोह दुप्साखाय सुधा भरिया भवासिते ॥ 

रा [ छुचित्रित पञ्ञों मे आचटादित, तम्ब ( वर्ण ) शिखा वाले पत्की ! 
.. बृक्षु की शाखा से उतर । हम मुफ्त में तेरी भार्य्या बनगी।? । 
/ .... - थह सुन बोपिसत्व ने सोचा--यह मेरे सभी सम्बन्धियों को खा गई । 

. जब मुझे छुभा कर खाना चाहती है। इसे विदा करू गा | उसने दूसरी 

- गाथा कही-+ हा द 
चतुप्पदी वव॑ कल्याणि द्विपदाह सनोरमे, 
मिंगी पंकेखी असेयुत्ता अब्ज॑ परियेस सामिक ॥ 

...__[ हे कल्याणि ! तू चतुष्यदी है। हे मनोरमे ! में दविपद हूँ। पशु तथा 
पक्षी का मेल नहीं बैठता । तू दूसरा स्वामी खोज । ] ला 
' तब उसने सोचा, यह अत्यन्त शठ है। इसे किसी न किसी उपाय से 
..  ठगकर खाऊँगी ही | वह बोली-- हे 
. कोम्ारिका ते हेस्सानि सजझ्जुका पिय भाखिनी, 
.. विन्द मं अर्थिन वेदेन सावयामं यविच्छुलि ॥ 




















 शोथाथ हैं--- 


_ वशीमूत हो जाता है और पीछे अचुताप करता है । जो उत्पन्न परिस्थिति को... 
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कुक्कुट | ४२१ 
[ मैं सुन्दर प्रिय भाषिणी (अभी तक) कुमारी हूँ। में तेरी भार्य्या 
बनू गी | मुझे श्रेष्ठ ल्ञाभ जान ग्रहण कर, और यदि म॒के चाहता है. तो 
(यह मेरी दासी है) इसे सब को सुना दे। ] 
तब बोधिसत्व ने सोचा--इसे धमका कर भगाना चाहिये। उसने 
चोथी गाथा कही--- 
कुणपादिनि लोहितपे चोरि कुल्कुट पोथित्ति, 
न त्व॑ अरियेन वेदेव सम्म॑ सवारभमिच्छुसि ॥ 
[ मृतजीबों को खाने वाली [ रक्त पायिनी ! चोर ! मुर्गों को मार _ 
डालने वाली ! तू मुझे श्रेष्ठ लाभ जान स्वामी नहीं बनाना चाहती है | ] 
बह भाग गई। पीछे सुड़ कर भी नहीं देखा। ये अभिसम्बुद्ध 


एवम्पि चतुरा नारी दिस्वान पवर नर... 

नेन्ति सशहाहि वाचाहि बिव्शरी विय कुक्कु्ट ॥ 

थो च उप्पतिर्त अध्य न खिप्पम्नुबुड्कृति, 

अपित्तवसमन्वेति पच्छा च मचुतणति ॥ 

थो व उप्पतितं अत्थ खिप्पसेव मिबीधति, 

मुचते सत्त सम्बाधा कुक्कुटोव बिलाशिया !। ह 

ह इस प्रकार भी चतुर नारियाँ श्रेष्ठवर को देख मदु-बाणी से उसे. हा 

अपने वश में करती हैं, जैसे बिल्ली ने मुर्गें को (बश में करने का प्रयक्ष 
किया) | जो उत्पन्न परिस्थिति को शीघ्र ही नहीं बूक लेता है, वह शत्रु के... 


शीघ्र ही समझ लेता है, वह श्र के फंदे से बच निकलता है, जैसे मुर्गा 
बिल्ली के फंदे से । ] 
_. शास्ता ने यह घधर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेः् 
बैठाया । सत्यों के अन्त में उद्विम-मिक्तु खोतापति फल्न में प्रतिष्ठित हु 
उस समय कुक्कुट राज में ही था । मी आय 
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३२८४७, बम्मंडज जातक 
क्‍ . “थम्मं चरथ आतयो...? यह शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय 
: एक ढॉगी मिक्तु के बारे में कही | हा 
उस समय शास्ता ने भिन्कुओं, न केवल अभी यह होंगी है, पहले भी 
-ढोंगी रहा है? कह पूथवजन्म की कथा कही | | 











ख. अतीत कथा 


पूष समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व ... 
: पत्नी की योनि में उत्पन्न हो, बड़े होने पर पक्षियों के कुण्ड के साथ समुद्र भें 
: एक द्वीप पर रहते थे | कुछ काशी-राष्ट्र वासी व्यापारी दिशा-काक ले जहाज 
से समुद्र में उतरे | समुद्र में जहाज हूठ गया | उस कौबे ने उस द्वीप में पहुँच 

.. सीचा--यह पत्तियों का महान भुण्ड' है, मुझे ढोंग करके इनके अणडे तथा 
. बच्चे समय समय पर खाने चाहिये | 
_.. वह पक्षियों के कुएड में उतर कर, चोंच खोल, प्रथ्वी पर एक पाँव से 
खड़ा हुआ | पत्षियों ने पूछा-- 

“स्वामी ! तुम्हारा क्या नाम हैं १? 

. “मेरा नाम धामिक है।”? 

#४एक पाँव से क्‍यों खड़े हो १ 

- 9क्ेरे दूसरा पाँव रखने पर प्रथ्वी (भार) सहन नहीं कर सकेगी |” 
: “श्रौर चोंच खोले क्यों खड़े हो १? 

. “मैं और कुछ नहीं खाता, केवल हवा खाता हूँ [? 


कि 


उपदेश देता हूँ, सुनो”? कह उपदेश देते हुए पहली गाथा कही-- 
...  चघम्मं चरथ जातयो भ्रम्मं चरथ भहं वो, . 
... धम्मचारी सुर्ख सेति अस्मि लोके परम्हि च.॥ 








इस प्रकार उत्तर दे, उसने उन पत्षियों को सम्बोधित कर “मैं तुम्हें 





... .[ रिश्तेदारों | धर्म करो। धर्म करो, भला होगा। धर्मचारी इस लोक . 
तथा परलोक में सुख से सोता है । ] | हे 
पत्नियों ने यह नहीं समझा कि यह कोबा अण्डे खाने के लिये इस 
प्रकार बात बना रह है। उन्होंने उस दुश्शीज की प्रशंसा करते हुए दूसरी 
। गाथा कहे गन ; 
भइको चंतय पक्खी द्विजो परक्षषम्मिको; 
एकपादेन विद ठब्तो धम्ममेवानुसासति ॥ । 
[ यह पत्नी भद्र है। यह द्विज परम-घार्मिक है। एक पाँव से खड़ा 
होकर धर्म का ही उपदेश देता है | ५; 
पत्षियों ने उस दुराचारी में श्रंद्धावान्‌ हो कहा--स्वामी | आप और 
कुछ शिकार नहीं अहण करते, हवा ही खाते हैं। तो हमारे अशडे और बर 















गै देख भाल कर। वे स्वयं चुगने चले जाते। बह पापी उनकी अनुपसर्थिति 
में उनके अण्डे-बच्चे पेट भर खा उनके आने के समय शान्त-आकइति बना, - 


... चोँच खोल एक पाँव से खड़ा हो जाता । पक्षी आते और बच्चों को नदेख 







हे बड़े जोर से चिल्लाते--(इन्हें) कोन खा जाता है ? उस कौवे को धार्मिक ० । । | 


. समझ उस पर तनिक श्भा न करते 






। एक दिन बोधिसत्व ने सोचा---यहाँ पहले कोई खतरा नहीं था| इसके... 
आने के समय से ही पैदा हुआ । इसकी जाँच करनी चाहिये। वह पक्षियों... 


. के साथ चुगने जाने जैसा हो, लौटकर छिपे स्थाने पर खड़ा रहा । 







कौवे ने भी जब पक्षियों को गया समझा तो उठा और जाकर अण्डे 
बच्चे खा, लोदकर चोंच खोल एंक पाँव से खड़ा हो गया । पक्षिराज ने पक्षियों 
के आने पर सभी को इकट्ठा कर कहा---मैंने बच्चों के खतरे की जाँच करते. 


हुए इस पापी कौवे को उन्हें खाते देखा। आज इसे पकड़े | उसने सभी 
पक्षियों को आजा दी--यदि भागे तो धर दबाना। यह कह शेंष गायाये 

कही । 
.. मास्स सील विजानाथ अनब्जाय पसंसथ 










«वाया |. : 


३२४ ० धक अर [ ६-१ शे८& 


वाचाय सखिलो मनोविदुग्गो, 
छुनल्नो कृपसयोव ऋण्हसप्पो, 
घम्मधजों गामनिगमासु दाइुलम्मतो, 
हुज्जानो पुरिसिन बालिसेन ॥ 
इस तुण्णेहि पक्खेहि पादाचिम विहेडथ, 
छुव॑ हिम्तं विनासेथ बाय सवासनारहो ॥ 
_[ इसके स्वमाव को नहीं जानते हो । बिना जाने प्रशंसा करते हो । 
यह अंण्डों तथा बच्चों को खाकर धर्त-धर्मः कहता है। वाणी से दूसरी बात 
कहता है, शरीर से दूसरी बात करता है। यह वाणी से ही धम्म में स्थित है, 
शरीर से नहीं | बाणी का कोमल, किन्तु मन हुःप्रवेश्य, वैसा ही छिपा हुआ 
जैसे बिल में सोया हुआ काला सप॑ | ऐसा धर्मथ्वजी, जो आम-निशम आदि में 
ध्वर्मात्मा? प्रसिद्ध होता है किसी मूल पुरुष द्वारा नहीं पहचाना जाता । इ्से 
.._ जाँच से, पड्डों से तथा पैरों से मारो । इस दुष्ट को नष्ट कर डाली। यह साथ 
रहने गॉग्य नहीं है।। |] ० ० 
; यह कह पद्चिराज ने स्वयं ही उछल कर उसके सिर पर ठोंग मारी। 


शेष पक्षियों ने चोंच, नख) पैर तथा पंखों से प्रहार किया। बह वहीं मर 


; शास्ता ने यह धम-देशना ला जातक का मेल बैठाया | उस समय 
: का ढोंगी कौवा इस समय का ढोंगी भिक्ु था। पह्षि-रज तो में ही था। 


. ३८४. नन्दियमिंगराज जातक 


.... “खचे ब्राह्मण गच्छति...” यह शास्ता ने जेतबन में बिहार करते... 
. समय एक माता का पालन-पोषण करने वाले भि्तु के बारे में कददी। 








































नन्दियमिगराज | 



























के, बतमान कथा 


उसे शास्ता ने पूछा--मित्लु | क्‍या तू सचमुच गहस्थों का पालन- - 
- पोषण करता है ! भन्‍्ते | संचमच |! “बह तेरे कया लगते हैं ? भम्ते ! 

माता-पिता | भि्तु ! साधु ! तू पुराने परिडतों की परम्परा की रक्षा करता है । 

पुराने पंरिडतों ने पशु योनि में पैदा होकर भी माता-पिता को जीवन दान 

देया है, कह पृव-जन्म की कथा कही--- | 


ख, अतीत कथा 


| पव समय में कोशल राष्ट्र मं साकेत (नगरी) में कोशल-राज के राज्य 
करने के समय बोधिसत्व सग की योनि में पैदा हुआ | बढ़े होने पर नन्दिय सूग 

लाम हुआ । बह सदाचारी हो माता-पिता का पालन-पोषण करने लगा |. 
उस समय कोशल राजा मगों के पीछे पड़ा रहता था । वह मनुष्यों की कृषि- 
कर्म आदि न करने देकर बहुत से आदमियों को साथ ले नित्य शिकार: 
खेलने जाता] । 
.. मनुष्यों ने इकट्ट हो सोचा-आर्यों | यह राजा हमारे काम का हर्जा 
करता है, गहस्थी नष्ट होती है| क्‍यों न हम अञ्जनवन उद्यान को घेर कर, 
दरवाजा लगाकर, पुष्करिणी खोद, घास बोद | फिर दण्ड मंदूगर आदि हाथ . 
में ले; जंगल में घुस, फराड़ियों को पीयते हुए, मगों को निकाल उन्हें घेर जैसे .. 
गौवे बज में दाखिल होती हैं, वैसे ही उन्हें. उद्यान में दाखिल कर दरवाज 
बन्द कर दें। फिर जाकर राजा को सूचनों दे दे और अपना काम क 
सभी ने एक मत ही, इस उपाय को स्वीकार कर उद्यान बना, अरण्य 
ग्रविष्ट दो एक यौजन मर जमीन घेर ली । हि 
उस समय नन्दिय एक छोटी सी माड़ी में, माता-पिता 
जमीन पर पड़ा था। नाना प्रकार के अ्ख्र-शसतत्र हाथ में लिये मनुष्य 
. ने एक दूसरे की बाँद को पकड़े हुए उस भाड़ी को घेर लिया | कु 
.  मुगों को दँढते हुए उस भाड़ी की ओर बढ़े । नन्दिय ने 
. आज अपना जीवन देकर भी मुके. मातापिता की रक्षा करनी चा 
.. उठा और माता पिता को प्रणाम करके बीला--अ्रम्सा ! तात 

. प्र 




































. घरदे | पका हे द | बैन्‍न्दैदरे 


.. इस भाड़ी में दाखिल हो हम तीनों को देख लेंगे। ठुम किसी न किसी उपाय 
. के जीते रहना | जीवित रहना श्रेष्ठ है। मैं ठुम्हें जीवन-दान दे, ज्योंहि 
मनुष्य भांड़ी के सिरे पर खड़े हों, फाड़ी को पीटगे, तुरन्त निकल भागू गा । 
. थे समझेंगे कि इस छोटी झाड़ी भें एक ही झग रहा होगा, और भाड़ी के 
झल्दर प्रवेश नहीं करेंगे । तुम हुशियार रहो। बह माता-पिता को प्रणाभ 

. कर चलने को तैव्यार हुआ | ज्योंहि मनुष्यों ने काड़ी के एक सिरे पर खड़े... 
हो, हल्ला करके भाड़ी को पीटा, बह वहाँ से निकल पड़ा । उन्होंने समझा 

हाँ एक ही मृग होगा, और भाड़ी में अन्दर नहीं घुसे। नन्दिय जाकर दूसरे . 
..  झगों में शामिल हो गया। मनुष्यों ने उन्हें पैरा, सभी मगों को उद्यान में 
.._ दाखिल किया, फिर द्वार बन्द कर राजा को सूचना दी और अपने अपने 

 निवासस्थानको चलेगये। ४. 


..... ... तब से राजा स्वयं जाकर किसी एक झग को बींघ, किसी को सेजता-- 
... उसे लेआ। झगों ने बारी बांध ली। जिसकी बारी आती वह मुग एक और 
... खड़ा हो जाता | उसे बींचकर ले- जावा। नन्दिय पुष्करिणी में पानी पीता 
.. था; घांस चरता था किस अभी उसकी बारी नहीं आई थी । तब बहुत से दिन . 
: शुजरने पर उसके माता-पिता के मन में उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हुई । 
: अन्होंने लोचा--हमारा पुत्र नन्दिय झुग-राज हाथी के बल का है, शक्तिशाली 
है; यदि जीता होगा तो अवश्य दीवार लांघ कर भी इम से मिलने आयेगा । 
.. हम उसे रन्देसा भेजें | उन्होंने रास्ते परखड़े हो, एक ब्राह्मण को जाता 
.. देख मानुषी वाणी में पूछा-श्रार्य ! कहाँ जाते हो ! बह बोला--साकेत । 
: उन्होंने पुत्र को संदेसा भेजते हुए पहली गाथा कही ४० रा 
| ..._ से बाद्ण गच्युसि साकेत॑ अक्षनावन, 
.. बज्जासि नन्दिर्य नाम पुर्त अम्हाक ओरस, 
माता पिता च॒ ते घुडढा ते त॑ इच्छन्ति पस्सित ॥ 


तो वहाँ हमारे नन्दिय नामके ओरस-पुत्र को कहना कि तेरे माता पिता छंद... 
हैं, और तुके देखना चाहते हैं । ) रा. पा 

उसने अच्छा? कह स्वीकार किया और साकेत पहुँचने पर अगले. 
उद्यान में जाकर पूछा--सन्दिय सग कौनसा है! सग ने आकर उसके 
हो कद्दा--मैं हूं। आ्ह्मण ने वह सन्देसा कहा। चन्दिय ने उत्तर _ 


._[ आह्मण | यदि व्‌ साकेत ( नगरी ) के अब्जन-वन की जाता है, ४ 








|... नन्दियमिगराज भः आज हश७ 


... सामने अपने आप को कर दूँगा । फिर, सकुशल मुक्त हो कर माता के दर्शन 
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दिया--ब्राह्मण ! मैं जाऊँ, दीवार फाँद कर भी मैं जाऊँ। लेकिन मैंने... 
राजा के पास ( उसका दिया ) घास-पानी भोजन किया है | मैं उसका ऋणी 
हूँ। इन मृगों के बीच मैं चिरकाल से रहता हूँ। मेरे लिये यह उचित नहीं 
है कि में राजा का तथा इनका कल्याण किये बिना ओर अपना बल दिखाये 
बिना चल दूँ । अपनी बारी आने पर मैं इन्हें सकुशल कर आऊँगा। यह 
बात कहते हुए दो गाथाय कहीं । । 
भ्रुत्ता सया निवापानि राजिनो पाणभोजन 
.. त॑ राज पिण्ड अवभोत्त' नाह बाह्मणसुस्सहे ॥ 
ओोदहिस्सामहं पर्स खुरप्पाणिस्स राजिनो 
तदाह' सुखितो मुत्तो अपि पस्सेय्य मातरं ॥ | 
[ मैंने राजा का दिया हुआ अन्न-जल ग्रहण किया है | है ब्राह्मण | 
. मैं राज-पिण्ड के प्रति नमक हराम नहीं होना चाहता | मैं राजा के तीर के 


. करू गा। ] ५ 
यह सुन ब्राह्मण चला गया। आगे चलकर जब उसकी बारी आई... 
तो राजा अनेक अनुयाइयों के साथ उद्यान आया | बीघिसत्व एक ओर खड़ा / - 
था। राजा ने मग को बींघने के लिये तीर खींचा। जिस प्रकार मत्युमय से .. 
डरकर दूसरे मग़ भागते थे, बोधिसत्व उस प्रकार भागे नहीं | बह निर्मीत हों, 
. मैत्री-भावना करते हुए, अ्रपना कोमल पहलू सामने कर निशचल खड़े रहे |. 

राजा उसकी मैत्री भाव॑ता के कारण तीर नहीं छोड़ सका [_ 

बोधिसत्व ने पूछा--महाराज ! तीर क्‍यों नहीं छोड़ते ! छोड़े |. 
“मग-राज | छोड़ नहीं सकता हूँ [? “५ 
... “महाराज ! तो गुणवानों का गुश पहचाने? 

. तब राजा ने बोधिसत्व के प्रति श्रद्धावान्‌ हो धनुष त्याग 
यह बेजान लकड़ी का ठुकड़ा भी तेरे गुणों को पहचानता है, 
_ होकर नहीं पहचानता हूँ। मुझे मैं तुके 


छ्श्थ | स | [ ६-१-शे८ ४ 























। इस प्रकार बोघिसल ने सृगरउ-झातद में कहे गये अनुसार सभी 

_ जंगली झूगों, आकाशचारी पक्षियों तथा जलचारी मछलियों के 

दिलेवा राजा को पाँच-शीलों में स्थापित किया | फिर राजा को महाराज | 

चार-अगतियों' में न पड़, दस-राजधर्मा' के विसद्ध न जा घम से, न्याय से 

ज्य करना याहिये? कह, कुछ दिन राजा के पास रहा | उसने “सभी प्राणियों 

को अभयदान मिल गया है? को प्रसिद्ध कराने के लिये सुनहरी मुनादी 
फिराई | तब वह “महाराज ! अप्रमादो रहें! कह माता पिता के दशनाथ गया । 

ये अभिसम्ब॒ुद्ध गाथाये हैं--- 

मिगराज पुरे आसि कोसलस्स निकेतवे, 

नन्दियों सलाम नामेन अभिर्यों चतुप्पदो ॥ 

ते में चघितुमागज्छि दायस्सि अब्जनावने 

धनु अदेज्स कप्वान उसु सन्धाय कोसलो ॥ 

तस्थाहं ओदहिं पर्स खुरप्पाणिस्स राजिनो 

तदाह' सुखितों मुत्तो मातरं दण्ठुमागतो ॥ 

[ मैं पहले कोशल-राज के घर ( के पास के जड्जल ) में नन्दिय नाम 

का सुन्दर, चतुष्पाद मुग था । अब्जन-वन के उद्यान मे मुफे बध करने के 

लिये कोशल-राज आया और उसने घनुष को तान उस पर तौर चढ़ाया। 

मैंने उस राजा के सामने, जिसके हाथ में तीर॒॑ था अपने आप को कर दिया | 

तंब मैं सकुशल मुक्त हो, माता को देखने आया । | 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला, सत्यों को प्रकाशित कर जातक का. 

मेल बैठाया | सत्यों के अन्त मे माता का पाषिश करने वाला भिन्नु खीतापत्ति 
ल में प्रतिष्टित हुआ | तब माता पिता महाराज-कुल थ। बाह्मयण सारिपुत्र 

था | राजा आनंन्‍्द था। नन्दिय झगराज तो मैं हो था । 


५ बकन- बहनननतनःजपताअम कप नानक लक पन्ने 3 कल्प कबनन ५०५ 


छुन्दागति, दोखागति, मोहागति तथा भयागति । 
पट २ दान, शील, त्याग, ऋजु भाव, शदुता, तप, अक्रोध, अविहिंसा, कमा 
तथा अविरोध ॥ 
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_छठा परिच्छेद है 
२, सेनक वर्ग 


३०६, खरपुत्त जातक 


“सच्च॑ किरेवमाहंसु...”? यह शास्ता ने जेतबन सें विहार करते समय 
पूव-भार्य्या की आसक्ति के बारे में कही-- 


के, बतग्रान कथा 
शास्ता ने उस भिक्तु से पूछा--मिह्नु ! क्या. तू सचमुच उह्ग्नि 
है !? “भन्ते | हाँ” कहने पर पूछा--किसने उद्विग्न किया है ! “पूव 
_ भार्य्या ने ।? “मिह्नु | यह स्री अनथ-कारिणी है, पहले भी तू इसी के कारण' _ 
आग में गिर कर मरता मरता परिडतों के कारण जीता बचा” कह पू्ब-जेन्म 
की कथा कही-- “ 

















ख. अतीत कथा 


पूब समय में वाराणसी में सेनक नाम के राजा के राज्य करते समय 

_बोधिसत्व शक्रत्व को प्राप्त हुआं। उस समय सेनक राजा की एक नागराज 

के साथ मित्रता थी। वह नाग-राज नागभवन से निकल्ल सूमि पर; 
.. पकड़ता फिरता था । गाँव के लड़कों ने उसे देख “यह सप है? ढेल 
'डण्डों से पीटा । राजा ने क्रीड़ा के लिये उद्यान जातें समय देखकर पूह 

. यह लड़के क्‍या कर रहे हैं ! जब सुना कि एक सर्प को मार: 


... ही कारण बची? कह राजा के साथ मै त्री 
राजा से भेंट करता था | उसने अ्रपनी 










 अतृप्तकन्या को राजा की सेवा में रहने के लिये नियुक्त किया, और राजा को . 
एक मन्त्र दिया कि जब उसे न 


राजा ने उद्यान में पहुँच नाग-कन्या के 


.. नाग-कन्या ने एक जल्ल-सप देखा 







_ का सेवन किया। राजा ने जब उसे 
 जपने पर बह उसे अनाचार करती हुई 


... पटरी से मारा । 








वह क्रोधित हो वहाँ से 


पर बोली--त॒ग्हारे मित्र ने जब देखा कि मैं उसका क 
उसने मुझे पीठ पर मारा | 
सच्ची बात जाने ही चार नाग 


शयनागार में घुस फुछ्छार से 
सोने के समय उसके शयनागार 











ही राजा देवी से बोला--भद्र ! मालूम 


देखे, तब उस मन्त्र को जपे | एक दिन 
साथ पृष्करिणी में जल-क्रौड़ा की । 
बदल कर उसके साथ अनौचित्य 
से नहीं देखा तो सोचा--कहाँ गई ! मन्त्र 
दिखाई दी | राजा ने उसे बाँस की. 


नाग-भवन पहुँची । क्यों लौट आई १? पूछने | । 
हना नहीं करती हूँ, तो 
उसने पीठ की चोट दिखाई । नागराज ने बिना. 
-तरुणों को बुलाकर भैजा--जाओ, सेनक के 

ही उसे मूसे की तरह जला दो । वेराजा के... 
मेँ प्रविष्ठ हुए। उनके प्रवेश करने के समय. ० 
है नाग-कन्या कहाँ गई ह 


- +नदेव ! नहीं जानती हूँ ।” 
#ख्राज जिंस समय हम पुष्करि 


_  उदक-सप के साथ अनाचार किया ।: 
. लिये बांस की छुपठी से मारा । मुझे डर लगता 
कर हमारी मैत्री तोड़ेगी ॥?” 


.. मेरे मित्र को और कुछ कह क 
7 यह सुन. नाग-तरुण व 














.. शजा से वह समाचार कहा। उस 
.._ क्षण राजा के शयनागार में पहुँचा 
... उसने राजा को सबकी बोली जानने का मन्त्र 
:. जुर्माना है, साथ ही यह भी कहा कि यह मन्त्र 
.... और को देगा तो श्राग में 'जल कर मरेगा। राजा ने आर 
किम 8 8 2 

.._ तब से वह चौंटियों की बात-चीत भी समभ सकता था। एक दिन । 


णी में जल-कौड़ा कर रहे थे उसने एक ._ 
मैं ने उसे ऐसा न करे? शिक्षा देने के 
है कि वह नाग-भवन जाकर 





हीं से लोट पड़े ओर नाग-सवन पहुँच उन 
के मन में संवेग उत्पन्न हुआ। बह उसी 
ओर वह बात कह क्षमा मांगी | फिर 
दिया और कहा कि यहमेरा 
अ्रति मूल्यवान्‌ है, यदि किसी 
च्छा! कह स्वीकार _ 


महान्‌ तह्ले पर बैठा हुआ मधु-खाएड के साथ भोजन कर रहा था [.. 





अधु की एक बून्द, लाएड की एक बून्द तथा पूएका एक इकड़ा _ 





या जमीन पर गिर पड़ा। चींटियीँ चिल्लाई--राज-कुल में भांत की' गाड़ी 


... की कड़छी लिये राजा को परोस रही थी। वह सोचने लगी कि मुझे देखकर 
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भूमि पर गिर पड़ा। एक चौंटी उसे देख चिल्लाती घूमती थी--राजा के 
संहान्‌ तत्ले पर शहद की मठकी फूट गई, खाए्ड की गाड़ी और पूओरों की 
गाड़ी उलट पड़ी; शहद, खाण्ड तथा पृए. खाओ्रो | राजा उसकी आवाज 
.. सुनकर हंसा। राजा के पास खड़ी देवी ने सोचा--राजा क्या देखकर हंसा | 
..._ जब राजा खाकर, नहाकर पलंग परबैठा था, तो एक मक्‍्खी से... 
उसके स्वामी नेकहा--अद्रो / आ रमश करें। वह बोली-स्वामी | 

ड़ा सबर कर । अभी राजा के लिये सुगन्धियाँ लायेंगे | उसका लेप करते _ 
संमर्य पैरों में सगन्धित-चूण गिरेगा। मैं उस में ल्लोट-पोट कर सुगन्धित शरीर... 
वाली हो जाऊँगी | तब राजा की पीठ पर लेट कर रमण करेंगे |राजा.... 
यह भी शब्द सुन कर हंसा। देवी भी फिर सोचने लगी--राजा कया देख 
कर हंसा ! | 

फिर शाम को जब राजा भोजन कर रहा था, भात का एक दाना 






पः . हूंट (कर बिखर) गई | भात खाओ्रो। यह सुन राजा फिर हंसा । देवी सोने 2. 







_ राजा हसतो है | उसने राजा के साथ शैय्या पर लेटने के समय पूछा--देव 
क्यों हंसे' ! वह बोला->्मेरे हंसने के कारण से तुझे क्‍या ! लेकिन फिर 
जिद करने पर कह दिया । गा 
तब बह बोली--आप जो मन्त्र जानते हैं, वह मुझे दे | 
सकता हूँ” कह इनकार करने पर भी बार बार जिद करने क्गी। राजा 
--यदि मैं यह मन्त्र तुमे दूगा। तो मैं मर जाऊँगा । 
"देव भर भी जाये तो भी मुझे दे ।ह 
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ऐसा संकल्प किया कि जनता उन्हें न देखे और वे रथ के आगे हो लिये | उस 
बकरे को राजा और उसके रथ के धोढ़े देखते थे, ओर कोई नहीं देखता था । 
बकरे ने बात-चीत पैदा करने के लिये ऐसा आकार बनाया जैसे 
बकरी के साथ मैथुन करने जा रहा हो । रथ में जुते एक थोड़े ने उसे देखा 
तो बोला--मिन्न बकरे ! हमने पहले सुना था कि बकरे मूर्ख होते हैं, निलंज 
होते हैं, लेकिन देखा नहीं था | वू छिपकर करने योग्य अनाचार को हमारी 
- इतने जनों की नजर के सामने ही करता है। जो हमने पहले सुना था, 
उसका यह जो देखते हैं उससे मेल खाता है| उसने पहली गाथा कही।--- 
सच्चे किरेवमाहंसु भंस्तं वालोति, परिड्ता 
पस्स बालो रहो कम्म आवीकुब्ब न छुड्कति ॥ है 
[ परिडतों ने सच ही कहा हैकि बकरा मूर्ख होता है। देखो! यई 
मूर्ख छिपकर करने योग्य कर्म को प्रकट रूप से नहीं करना चाहिए, नहीं 
जानता |] कं आय 
यह सुन बकरे ने दो गाथाये कहीं--- 
.. लव नुखो संम्म बालोसि खरपुत्त विजानहि, 
रज्जुयाहि परिक्खितो वज्लोट्टो ओहितो झुखो ॥ 
अपरम्पि सम्म ते बाल्ययो सुत्तो न प्लायसि, 
सो च बालतरो सम्म ये त्वं वहसि सेनक ॥ । 
[ हे गर्दभ-पुत्र ! यह समझ कि तू भी मूर्ख है, जो रस्सियों से बंधा 
है, ठेढ़े होंठ हैं और नीचे मुँह है तथा यह तेरी और भी मूखता है जो मुक्त 
.. होने पर भागता नहीं है। और तक से बढ़कर मूर्ख यह सेनक ( राजा ) हे 
जिसे तू ( रथ में ) खींचता है । ] | 
._ शजा उन दोनों की बात समझता था, इसलिये उसे सुनते हुए उसने 
धीरे घीरे रथ हांका | घोड़े ने भी उसकी बात सुन चोथी गाथा कही-- 
है यस्लु सम्म अहं बालो अजराज विजानहि, 
अथ केन सेनको बालो त॑ मे अक्खाहि पुच्छितों ॥ हा 
...._[देअजराज | जिस कारण से मैं मुख हूँ, वह व्‌ जान; शेकिन मैं. 
ः पूछुता हूँ--बता कि सेनक क्यों मूख है? ] । 





























खरपुत | 


उसस्नत्थं खमित्वान भरियाय यो पदुस्सति 
सेन जहिस्पतत्तान स्ा चेवस्स न हेस्सति । 5 
[ जो उत्तम-बस्तु को प्राप्त करके भार्थ्या को दे देगा, जिस से उसकी 
अपनी मृत्यु होगी, ओर वह भी उसकी न रहेगी । ] 
राजा ने उसकी बात सुन कर कह्ा--अ्रजराज [ तू ही हमारा 
कल्याण करेंगा | हमें बता कि हमें क्या करना चाहिये? न 
“महाराज [ ग्राणी के लिये अपने आप से बढ़कर प्रिथ-तर कुछ नहीं 
है। एक प्रिय-वस्तु के लिये अपना विनाश करना वा प्राप्त यश को छोड़ना 
उचित नहीं |? 
उसने छुठी गाथा कही 
लवबे पियम्सेति जनतिन्द तादिशो 
अत्त भ्रेंकला पियात्रि सेवति, रा न 
_ अत्ताव सेय्यो परमाव सेवा... 
लब्भा पिया ओवचितत्थेन पच्छा ॥. ः 
[ है जनिन्‍्द | तुम्हारे सहश ( आदमी ) यह सुक्के प्रिय है? ऐसा 
समझ ( यदि उंसके लिये ) अपनी जान दे देता है, तो वह उस गिय-वस्तु का 
सेवन नहीं करता | अपना-आप ही श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ है। उचित उपायसे 
प्रिय-बस्तुओं की प्राप्ति पीछे भी हो जाती है । ] सा । 
इस प्रकार बोघिसतव ने राजा को उपदेश दिया। राजा ने प्रसन्न हो 
पूछा--अजराज ! कहाँ से आया ! 













के लिये आया हूँ।? हा 
...../. &देवराज। मैंने इसे वचन दिया है कि तुझे 

“महाराज [ तुम्हारे दोनों के ना 

। .. यह ( मन्त्र- ) शिल्प सीखने को 

.. बाइये | तब यह नहीं अहण करेगी |... 

... राजा ने अच्छा? कह स्वीकार किय 
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“देव | हाँ |? 
८तो तैय्यारी करता हूँ |? 
क्या वैय्यारी १? | 
५पीठ पर सो कोड़े पड़ने पर भी मेँ ह से आवाज नहीं निकालनी होगी ।? 
.... «उसने मन्त्र-लोम से श्रच्छा? कह स्वीकार किया। राजा ने जल्लाद 
को बुलवा दोनों ओर चाबुक लगवाये। वह दो तीन चाबुक सहने के बाद 
बोली--- ह 
“मुझे मन्त्र नहीं चाहिये 
तब राजा बोला--वू मुझे मार कर भी मन्त्र लेना चाहती थी | उसने 
उसकी कमर की चमड़ी उधड़वा कर छोड़ी | उसके बाद फिर वह कुछ नहीं 
बोल सकी ) 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया । सत्यों के प्रकाशन के अन्त में उद्विग्न-चिच भिक्तु खोतापत्ति फल में 
प्रतिष्ठित हुआ | उस समय राजा उद्दिग्न चित्त भिक्तु था। देवी पूव-सार्य्या 
थी । अश्व सारिपुत्र था | देवराज शक्र तो मैं ही था। का 






. ३८७, सूची जातक 


“ग्रकक्कसं ......” यह शास्ता ने जेतवन में बिद्दार करते समय 
प्रज्ञा-पारमिता के बारे में कही । ( वर्तमान -) कथा उम्मर्ण जातक में ञ्रायेगी । 
..... उस समय शास्ता ने 'मिल्लुओं! न केवल अभी तथागत प्रज्ञावान्‌ तथा 

: उपाय कुशल हैं? कह पूर्व-जन्म की कथा कही | | 


जम ख. अतीत कथा द 
..... पूर्व समय में वाराणसी में बह्दच के राज्य करने के समय ब्ोधिसत्य 
. काशी राष्ट्र में एक लोद्दार के घर पैदा हुए; बड़े होने पर अपने शिल्प में खुल 
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हुशियार | इसके मातापिता दरिद्र. थे। उनके गांव से थोड़ी ही दूर एक वूसरा 
हजार घर का लोहारों का गांव था । वहाँ उन हजारों लोहारों में प्रधान लोहार 
राजा का बड़ा प्रिव तथा बहुत घनवाला था। उसकी एक लड़की थी -- 
सुन्दर रूपवाली, देव-अप्सरा सहश, तथा जनपद सुन्दरी के लक्षणों से युक्त । 
आस पास के गाँव के मनुष्य छुरी-कुल्हाड़ी, फरसा, फाल, आदि बनवाने के 
लिये उस गाँव में आते ओर प्राययसभी उस कुमारी को देखते | वेअपने अपने _ 
गाँव लोटकर बैठकों आदि में उसके रूप की प्रशंसा करते | बीघिसत्व ने सुना. 
तो अ्रवण-मात्र से आसफक्त हो सोचा कि उसे अपनी चरण-दासी बनाऊंगा | 
उसने उत्तम जाति का अयस" ( -घातु ) ले एक सूक्ष्म ठोस सई तैयार कर, 
उसके एक ओर छेद कर पानी में डुबाया, और दूसरी उसकी बैसे ही फोफी 
बना उसे भी एक ओर से वीधा | इस तरह उसकी सात फोकियाँ बनाई । 
+. यह नहीं पूछना चाहिए कि कैसे बनाई ! बोधिसत्वों के ज्ञान की अधिकता 
| - सेकामहोजाताहै। .. +_ का 
... उसने वह सई नल्ली में डाली ओर फेट में लगा उसगाँव में पहुँचा |. 
वहाँ प्रधान-लोहार के रहने की गली पूछ, उसके दरवाजे पर खड़ा हो, 
सई की बड़ाई करता हुआ कोन है जो मुझसे यह सुई खरीदेगा !? कहता. 
हुआ, पहली गाथा बोला।--- हा 
अकक्स अफरुस खरधोत॑ सुपासिय, 
सुखु् तिखिण्ग्गब्च को सूर्चि केतुमिच्छृति ॥ 
[ कौन है जो. यह सूई खरीदेगा--अककश, गोल, अच्छे 
पत्थर से रगड़ी हुईं, चिकनी तथा तीखी नोक बाली | ] 
यह कह उसी की प्रशंसा करते हुए और भी एक गाथा कही- 
समज्ञब्ध सपासब्ध अनुपुब्ब सुविहत, | 
_. घंनधातिर्म पटिवर््ध को सूचि केलुमिच्छति 
[ कौन है जो यह सुई खरीदेगा--अ्रच्छी 
गैल, ( बस्त्र आदि में ) प्रवेश कर जाने 

























॥ अयस का अजुवाद प्रावाबोह 
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मिटाने के लिये छोटी चारपाई पर लेट था ताड़ के पंखे से पंखा भल रही 
- थी। उसने बोधघिसत्व का मथुर शब्द सुना तो उसे ऐसा लगा मानों उसके 
 छुदय में गीला माँस-पिएड आकर लगा हो अथवा हजार घड़ों ( से नहाने ) 
से थकावट उतर गई हो । उसने सोचा--कोन है जो अत्यन्त मधुर स्वर से 
 लोहारों के गाँव में सई बेचता है! में मालूम करू गी, यह क्‍यों आया है ! 
उसने ताड़ का पह्चा। रख दिया ओर बरामदे में बाहर निकल कर उससे. 
बात करने लगी | बोषिसत्वों के संकल्प पूरे होते है। बह उसी के लिये उस 
गाँव में आया था, झोर वह ही उसके साथ बात चीत कर रही थी--युवक !. 
सारे राष्ट्र वासी सुई आदि के लिये इस गाँव में आते हैं| तू मूखंता के कारण 
लोहारों के गाँव में सुई बेचना चांहता है। यदि सारें दिन सी सूई की बढ़ाई 
करता रहेगा, तो भी तेरे हाथ से कोई सुई नहीं लेगा | यदि कीमत चाहता 
है तो दूसरे गाँव जा । उसने दो गाथायें कहीं-- 

इतोदानि पतायन्ति सूचियो बलिसानि 

कोर्य कम्मारगामस्मिं सूची पिक्केतुसिच्छुति ॥ 

इतो सत्थाति गच्छुन्ति कम्सम्ता विविधा पुथू 

को कस्मारगामस्मिं सूची विक्केतुमरहति ॥ 


[ इसी गाँव से अब सइयाँ तथा दूसरे लोहे के उपकरण बाहर जाते . 
हैं | कौन है यह जो लोहारों के गाँव में सई बेचना चाहता है! इसी 
. गाँव से शस्त्र तथा नानाप्रकार के कर्मान्त (बाहर ) जाते हैं | कौन 

है यह जो लोहारों के गाँव में सुई बेचना उचित समझता है! | 
..... बोघिसत्व ने उसकी बात सुन 'भद्रों | तू न॑ जावनने के कारण ही 
ऐसा कहती है? कह दो गाथाये कहीं 
सूचि कम्मारणाससिओं विक्करेतव्बा पजानता, 
 आचरियाव जानन्ति कम्में रुकतदुकत॑ || 
इमसम्च ते पिता भहे सूचि जब्णा सया करत, 
तथा चर्म निम्नन्तेय्य यद्मत्यन्यं घरे धर्म ॥ 


[ बुद्धिमान आदमी द्वारा सुई लोहार के गाँव में ही बेची जानी 
चाहिये | शिल्प के गुण-दोष को उसके आचार्य ही जान सकते हैं | भद्र 








आग 5 
यदि तेरा पिता यह जान ल्लेकि यह सुई मैंने बनाई है, तो वह तुककों 
मुझे दे दे और जो घर में घन है । | । 


ज्येष्ठ लोहार ने उनकी सब बात सुन ली ओर पूछा--बेढी ! तू 
किस के साथ बात कर रही है १७ । 


धतात | एक पुरुष सई बेच रहा है, उसके साथ [?? 
ध्य्से बुला ।?? 


उसने जाकर बुलाया । बोधिसत्व ने घर में प्रवेश किया ओर ज्येष्ठ 
लोहार को प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। उसने पूछा--किस -.. . 


गाँव में रहता है ? 


 “ग्मुक गाँव का वासी हूँ, तथा अम्ुक लोहार का पुत्र |? 
यहाँ किस लिये आया है ! ला, तेरी सूई देख |? 


| बोधिसत्व ने सबकी उपस्थिति में अपना गुण प्रकठ करने की इच्छा से 
.. कहा--क्या अकेले. देखने की अ्रपेज्ञा सब के साथ देखना अधिक अच्छा 

. न होगा ! 2 727० 
उसने “अच्छा? कह सभी ल्ोहारों को इकट्ठा करवा, उनसे घिर जानें... 
पर कहा--तात ! ला हम तेरी सुई देखे। । । 
। “आचार्य्य ! एक (लोहे का घड़ा) और एक पानी भरी कांसे की 
थाली मंगवाये |?? 


.. उसने मंगवाई | बोबिसत्व ने फेंट में से सूई की नली निकाल 
दी | ज्येष्ट-लोहार ने, उसमें से सू्‌ई निकालकर पूछा--तात | /यह सूई 
“यह सूई नहीं है, यह सई की फोफी है।? “ 


उसने इधर उधर बहुत देखा, उसे न आरम्भ का. 
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लोहार के चरणों में डाल, सह उसके हाथ पर रखी। हजारों लोहारों ने 
(आश्चर्य्य से) अंगुलियाँ चटखाई और वस्त्र ऊपर उछाले। 
तब ज्येष्ठ-लोहार ने पुछा--तात ! इस सुई की क्या ताकत है ! 
“तात ! शक्तिशाली आदमी से घड़ा उठवाकर, घड़े के चीचे पानी 
की थाली रखबा कर, इस यई को घड़े के बीच में मारे |? _ 
उसने बैसा करके घड़े के बीच में सुई की नोक को सारा | बह घट्टे 
की बींध पानी के ऊपर बाल-मात्र मी ऊपर-नीचे न हो सीधी खड़ी हो ग 
सभी लोहार बोले--हमने इससे पहले कान से भी यह नहीं सुना कि लोहार 
ऐसे भी होते है। उन्होंने श्ंगुलियां चटखाई ओर वस्त्र उछाले । 
ज्येष्ठ लोहार ने बेटी को बुलवाया ओर उसी परिषद के बीच में यह 
कुमारी तेरे ही योग्य है? कह पानी गिराकर उसे दे दिया | आगे चलकर वह 
ज्येष्ठ-लोहार के मरने पर उस गाँव में ज्येष्ठ लोहार हुआ | 
शास्ता ने यह घर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
| कान । उस समय लोहार-लड़की राहुल-माता थी । परिड़त लोहार-पुत्र नो 
समैहीथा। । | 


३८८५ तुशिडल जातक 
“नवडुन्दके...? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक 
: मृत्यु से भयभीत भिक्लु के बारे में कही । 


के, बतमान कथा । 
वह श्रावस्ती-बासी कुल पुत्र (बुद्ध-) शासन में प्रत्॒जित हो झत्यु से. 
भयभीत था | जरा पता हिलता, कोई ठहनी टूट्कर गिरती, किसी पशु पन्षी 
... का वा वैसा अन्य किसी का कोई शब्द सुनाई देता तो बह मृत्यु-मय से ऐसे 
.. काँपता जैसे खरगोश पेट में वीर लगने पर । मिन्लुओं ने धर्म-सभा में बातचीत 
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धुण्डित ] 


चलाई--आयुष्मानों | अमुक् भिन्लु मृत्यु से भयभीत है, थोड़ी सी भी आवाज 
सुनकर काँपता हुआ भागता है। क्‍या इसी बात को मन में रखना नहीं 
चाहिये कि इन प्राशियों का जीते रहना अनिश्चित है, मरना ही निश्चित 
है! शास्ता ने आकर पूछा--मिल्लुओ, वेठे क्या बातचीत कर रहे हा £ 
्अमुक बातचीत! कहने पर उस भिन्नु को बुलवाकर पूछा- मिक्षु : क्या तू 
सचमुच मृत्यु से मयभीत है ! उसके स्वीकार करने पर शास्ता ने मिन्षुओ 

न केवल अभी किन्तु पहले भी यह भिन्तु झत्यु से भवभीत रहा है? कह पूव- 
जन्म की कथा कही-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोघिसत्व 
ने सअरी के गर्भ में प्रवेश किया | गर्म परिपक्व होने पर सुअरी ने दो पुत्रों को: 
जन्म दिया | वह एक दिन उन्हें लिये एक गढ़े में पड़ी थी। वाराणसी हार- 
बासी एक बंद्धां कपास के खेत से टोकरी भर कपास लिये जमीन पर लाठी 
_ टेकती हुई आई | सूअरी उस आवाज को सुन खत्यु-मय से डरकर बच्चों को 
छोड़ भागी | बुढ़िया ने सुअरी के बच्चों को देखा वो उसके मन में पुत्र-स्नेह 
जागा | बह उन्हें टोकरी में डाल, घर ले आयी ओर बड़े का नाम महातुण्डिल 
तथा छोटे का चल्ल-तुण्डिल रख उन्हें पुत्र के समान पीखा | ० 
वे बड़े होने पर बड़े मोे हुये । बुढ़िया से यदि कोई कहता कि _ 
इन्हें. बेच दे तो वह किसी को न देती | वह कहंती-यह मेरे पुत्र हैं। एक 
उत्सव के अवसर पर जब कि धू्त लोग शराब पी रहे थे, उनका मांस समात्त 
हो गया। 'मांस कहाँ मिलेगा? सोचते हुये उन्हें पता लगा कि बुढ़िया के घर 
मेँ सर हैं। वे शराब लेकर वहाँ पहुँचे और बुढ़िया से बोले--मां ! कोमत्‌ 
ले लो और एक सुअर हमें दें दो। उसने क्या कोई मांस खाने के 
लो को अपने पुत्र बेंचता है १? कह अस्वीकार किया 
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... बह कार्पापण ले बोली--तात ! महातुण्डिल को नहीं दे सकती | 
चुस्लतुर्डिल को ले जाओ | 
“बह कहाँ है १? 
४ यहाँ इस भाड़ी में |? 
. उसे आवाज दे |! 
“कुछ खिलाने को नहीं दिखाई देता |? क्‍ 
.... घूत भाव की एक थाली खरीद लाये | बुढ़िया ने वह लें दरवाजे पर 
_ रखी हुई सूअर की नाद भर दी ओर स्वयं नाद के पास खड़ी हुई । तीसों 
धूत भी हाथ में जाल ले वहीं खड़े हुए | 
। ढ़िया ने आवाज दी--रे चुल्लतुण्डिल आ | यह सुन महातुण्डिल 
समझ गया--अ्राज तक हमारी माता ने कभी चुल्लतुण्डिल को नहीं बुलाया, 
मुफ्े ही सदा पहले बुलाती रही है। आज हमारे लिये अ्रवश्य ही कोई खतरा... 
पैदा हो गया है। . 2 
..... उसने छोटे भाई को बुलाकर कहा--तात ! मां ठुके बुला रही है। 
जा; मालूम कर। वह झाड़ी से निकला तो भात की नाँद के पास उन्हें खड़े 
देख आज मं मरना होगा? सोच मृत्यु से भय-मीत दो लोटा और काँपंता _ 
. हुआ भाई के समीप पहुँच, सरल न सकने के कारण काँपता हुआ्रा लड़खड़ा 
- कर गिर पड़ा। महातुर्डिल ने उसे देख पूछा-तात | तू आज काँपता है 
लड़खड़ाता है, छिपने की जगह देखता है, यह क्या कर रहा है ! उसने जो 
देखा था कहते हुए पहली गाथा कही-- 
नव छुन्दके दात्रि दिव्यति, 
घुणणार् दोणि सुवाप्रिनी ठिता, 
बहुके जने पासपाणिके 
नो 'च खो मे पटिसाति भुझितु ॥ 
[अब नया-आहार दिया जा रहा है, नाँद (भात से) भरी है; स्वामिनी 
- पास खड़ी है तथा. बहुत से दूसरे आदमी भी हाथ में जाल लिये हैं। मुझे 
खाना अच्छा नहीं जचता ||... ; 
के यह सुन. बोधिसत्व ने 'तात | इसी उद्देश्य से सूअर पाक्षे जाते हैं, 
. और मेरी माता ने भी जिस मतलब के लिये पाला हैं, आज उस उद्देश्य की _ 
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पूर्ति का समय आ गया | तू चिन्ता मत कर! कह मधुर-स्थर से बुद्ध-लीला से 
धर्मोपदेश देते हुये दो गाथाय कहीं--- पा 
तससि भम्नसि लेणमिच्छुसि, 
अत्ताशोध्ि कुहिं गम्िस्पसि, 
अप्पोस्सुको आुश्न तुण्डिल, 
मंसत्थांय हि. पोसियामसे ॥ 
ओगह रहद॑ अकदम॑, 
सब्ब सेदमर्ल प्वाहय, 
गणहाहि नव विल्ेेपन, | 
यस्स गरुंधो ने कदाचि छिजलति ॥ 
[ त्रसित होता है, भंठकता है, शरणु-स्थान. खोजता है | कोई त्राण 
दाता नहीं है। कहाँ जायगा ! तुण्डिल | उत्सुकता छोड़ कर (मात) खा । 
.माँस के लिये ही हमारा पोषण होता है| कदम-रहित तालाब में उतर। सारे 
: पसीने-युक्त मल को धो । उस नये लेप को लगा, जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त 
नहीं होती | | कण 
..... दर्सों पारमिताओं का ध्यान कर मैत्री पारमिता पूवक उंसके पहला पद. 
कहते ही वह शब्द सारी बारह योजन की वाराणसी में फेल गया | जिस-जिसने .. 
जब सुना, वाराणसी-राज तथा उप-राज से लेकर सभी वाराणसी निवासी 
आरा पहुँचे | जो नहीं आ सके उन्हें घर में बैठे ही बैठे सुनाई दिया । * 
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. कतभन्च नर्व॑ विलेपन॑, 
कस्स गनन्‍धो न कदाचि छिजति 
[ कर्दम-रहित तालाब कौन सा है! पसीना रूपी मत किसे कहते हैं ! 
जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती, ऐसा नया लेप कीम सा है ! ] 
यह सुन बीघिसत्व ने ध्यान देकर सुन! कह बुद्ध को तरह धर्मोपदेश 
देते हुए ये गाथाये कहीं 7 | द 
हक धम्मो रहदो अकइमो 
पाप सेद्मलं चुच्चति, 
सीलख् नव विलेपन 
. तस्स गनन्‍्धो न कदाचि छिजति ॥ 
ननन्‍्दन्ति सरीरधातिनो 
नव मन्दन्ति सरीरधारिनों, 
_घुणणाय च पुण्गमासिया 
....._ रममाता व जहन्ति जीवित ॥ 
 . .. [ धरम कर्दम-रहित तालाब है | पाप पसीना-रूपी मैल है ।.शील ही 

...__ बह नया विलेपन है जिसकी सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती। प्राणी की हत्या द 

करने वाले आनन्द मनाते हैं. । शरीर-धारी (मत्यु-अय होने से) प्रसन्ष नहीं 

रद्द सकते हैं। (गुणों से) पूण प्राणी पूर्णिमा की रात्रि में. आनन्द लेते हुए 

- की तरह प्राण त्याग देते हैं।] 

क्‍ इस प्रकार बोघिसत्व ने मधुर स्वर से बुद्ध की तरह धर्मोपदेश दिया। 
जनता के लाखों आादमियों ने आश्चाय॑ से अंगुलियाँ चग्खाईं। (आकाश में) 
बस्तर फेके | सारा आकाश 'साध्ठः साधु? की झाबाज से गूज उठा । 

5 वाराणसी राजा ने बोघिसत्व को राज्य से पूजित कर, बुढ़िया को. 
सम्पत्ति दे, उन दोनों को सुंगन्थित जल से स्नान करवा, वसा पहनवा गदन 
में मणि-रत्ल कण्ठे डलवा, नगर में लाकर पुत्र का स्थान दिया। उसने बहुत 

से नौकरों चाकरों द्वारा उन की- सेवा कराई । | ः 
.... बोघिसत्व ने राजा को पश्चशील दिये। सभी वाराणसी निवासियों 
: तथा काशी राष्ट्र वासियों ने शीलों की रक्षा की । बोधिसत्व ने उन्हें पूर्िः णिमा 
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तथा अमावस्या के दिन धर्मोपदेश दिया । न्यायाधीश बनकर न्याय किया । 
उसके न्यायाधीश रहते समय झूठा मुकदमा करने वाले नहीं थे । | 

क्रागे चलकर राजा मर गया। बोधिसत्व ने उसका शरीर-कृत्य 
करवा निर्णायों को पुस्तक में खिखवा कहा--इस पुस्तक को देखकर मुकहसों 
का फैसला करों । फिर जनता को धर्मोपदेश दे, अग्रमाद से रहने के लिये 
प्रेश्ति कर, सभी को रोता पींठता छोड़ चुल्ल-तुर्डिल के साथ जंगल में 
प्रवेश किया | बोधिसत्व का उपदेश साठ हजार वष तक चला । 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला; सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
गेल बैठाया। वह मृत्यु से मय-भीत मि्ु खोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ | 
उस समय राजा आनन्द था । चुल्ल-वुण्डिल मृत्यु से भय-भीत सिद्छु । परिषद 
बुद्ध परिषद थी | महा-तुण्डिल तो मैं हो था । 


३८६, सुवशाश[कक्कटक जातक 


“सिज्ञी मिगो...”यह शास्ता ने वेढ वन में विहार करते समय 
आनन्द स्थविर के अपने लिये आत्मोत्सग करने के बारे में कही । 
के, वतमान कथा... 


धनुष्धारियों को नियुक्त करने तक की कथा खण्डहाल 
आयेगी और धत-पाल (हाथी) का ग्जन खुब्लहंस जातक” में 






























. किन्तु पहले भी मिन्नुओ ! आमन्द ने मेरे लिये आत्मोत्सग किया है? 
कह पूव-जन्म की कथा कही 


ख. अतीत कथा 


पूव समय में राजगद के पूव की और सालिन्दिय नाम का ब्राह्मण 
गाँव था। उस समय बोधिरुत्व उस गाँव में एक कृषक-आहाण परिवार में 
पैदा हुये । बड़े होने पर कुठम्ब वाला हो वह उस गाँव की पूर्वात्तर दिशा सें 
_मगध (राज्य) के खेत में हजार करीष की खेती करने लगा | एक दिन वह 
 आदमियों के साथ खेत पर गया और मजदूरों को 'हल चलाओ? कह मुह 
: धोने के लिये खेत के सिरे पर एक बड़े तालाब पर पहुँचा। उस तालाब में 
एक सुनहरी केकड़ा रहता था--सुन्दर, मनोञ्ञ | बोधिसत्व दातुन करके 
- उस तालाब में उतरे | उसके मु ह धोने के समय केकड़ा समीप आ गया। 
से उसने उसे उठाकर अपनी चादर में रख लिया ओर ले जाकर, खेत 
.. का काम कर चुकने पर वापिस घर जाते समय उसे वहीं तालाब में डाल 
-दिया। तब से आते रुमय पहले उस तालाब पर जा केकड़े को अपनी चादर 
में लेने के बाद ही खेती को देखता । उनका एक दूसरे के प्रति हृढ़ विश्वास 
“होगया। द 
रा बोधिसत्व॑ नियमित रूप से खेत पर जाते। उसकी आँख में पाँच 
- प्रसाद और तीन मण्डल साफ दिखाई देते | उसके खेत के सिरे पर एक ताड़ 
का वृक्ष था। उस कोौवे के घोंसले में रहने वाली कौवी ने उसकी आँखे 
देखी तो उन्हें खाने की इच्छा हुई। बह कोवे से बौली--स्वामी मुझे दोहद 
उत्पन्न हुआ है। . - - 
.. «क्या दोइद १... 
-. इस ब्राह्मण की आँखे खाना चाहती हूँ।? 
“बड़ा कठिन दोहद्‌ उत्पन्न हुआ दे | इन्हें कौन ला सकेगा [8 
...../ “यह मैं जानती हूँ कि तू नहीं ला सकता। इस ताड़ सेथोड़ी ही 
.. दूर पर उस बांबी में में काला सांप रहता है उसकी सेवा कर | वह इसे डस- 
कर मार डालेगा | तब तू इसकी आंखे निकाल कर ला सकेगा |? 
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उसने “अच्छा? कह स्वीकार किया और तब से काले सांप की सेवा. 
करने लगा | बोधिसत्व की बोई हुई खेती में जब अंकुर-फूशा तब तक केकड़ा 
भी बड़ा ही गया । ह 
एक दिन सप॑ कौवे से बोला--मित्र तू नित्य मेरी सेवा में आता है। 
तेरे लिये में क्या के १ 
| “स्वामी तुम्हारी दासी के मन में इस खेत के मालिक की आँखों का 
दोहद उत्पन्न हों गया है। मैं ठुम्हारी तेबा में इसीलिये आता हूँ कि तुम्हारी 
कृपा से उसकी आँख मिले |?? 
सप ने उसे हो, यह कोई भारी चीज़ नहीं है । मिलेगी? कह उसे 
आश्वासन दिया | अगले दिन वह खेत के बांध पर घास में छिप, ब्राह्मण के 
आने के रस्ते में उसके आने की प्रतीक्षा करता हुआ लेट रहा। 
....._ बओधिसंत्व आकर पहले तालाब पर गये, मुँह धोया और तब स्नेह 
के कारण सुनहरी केकड़े का आर्लिंगन कर उसे चादर में लिया खेत॑ की और 
.. बढ़े | सर्प ने उसे देखते ही जल्दी से कूद पिरंडली का सांस डसा | वह वहीं. 
: गिर पड़ा | सांप बाँबी की ओर भांगा। बोधिसत्व का गिरना, सुनहरी केकड़े  - 
का चादर में से निकल पड़ना तथा कौवे का आकर बोधिसत्व की छाती 
: पर बैठना ठीक एक दूंसरे के बाद हुआ । कोवे ने बैठकर आँखों की ओर. 
चोंच बढाई। केकड़े ने सोचा--इंसी कोवे के कारण मेरा मित्र खतरे में पड़ा । 
इसे पकड़ गा तो सर्प आयेगा | उसने संण्डासी से पकड़ने की तरह कोवे की 
गर्दन को जोर से पकड़ा और दबाकर थोड़ा ढीला कर दिया। कौवा चिल्लाः 
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शास्ता ने इस बात को प्रकट करते हुए अमिसंबुद्ध होने पर दूसरी 
गाथा कही 
सो पस्ससन्‍्तो महता फ्णेन 
भुुजज्ञसो कक्कट म्ज्झपचो 
सखा सखारं परितायसानी 
भुजड्ञम कक्‍कटको गहेसि ॥ 
[ मित्र मित्र की सहायता करने के लिये वह सप बढ़े फन से 
फुफकारता हआ केकड़े के पास पहुँचा। केकड़े ने सप को पकड़ा । ] 
उसने उसे कष्ट दे थोड़ा ढीला किया। साँप ने सोचा केकड़े न 
कौवे का मांस खाते हैं न सर्प मांस | इसने हमें क्‍यों पकड़ा है ! यह पूछुते 
हुए उसने तीसरी गाथा कही।-- 
न वायस नो पन सप्पराजं 
घासत्थिको कक्कंटको अदेय्य, 
पुच्चामि ते आयतचक्खुनेत 
.... झ्थ किस्स हेतुम्ह उभो गंहीता ॥ कर. 
पे [ न कोवे को झौर न सर्प राज को ही केकड़ा खाने के लिये पकड़ता 
. है।हे बड़ी आँखों वाले ! मैं पूछुता हूँ कि तूने हम दोनों को किस लिये 
पकड़ा है। 
केकड़े ने पकड़ने का कारण कहते ह ए. दो गाथाथ कहीं।--- 
अथ पुरिसो मम अ्रत्थकामो 
यो म॑ गहेल्वान दकाय नेति, . 
तस्मिं मते दुब्खमनप्प कस्मे 
अहंच एसोच उभोन होम || 
ममसर्च दिस्वात पवडढकार्य 
सब्बो जनो हिंसितुमेबमिच्छे, 
सादुल्च धुल्लञच सुदुब्ध मंस 
. काकापि मं दिस्व विहेस्येय्यु । 
[ यह पुरुष मेरा हितैयी था, मुझे लेकर तालाब ले जाता था 
से मुझे बहुत दुःख होगा--यह और मैं दोनों नहीं रहेंगे | मेरे 
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बंढ़े हुये शरीर को देखकर सभी मेरी हिंसा करना चाहेंगे, कोंचे तक भी; 
यह देख कि इसका मांस स्वादु, मीठा तथा कोमल होगा, मुझे कष्ट दंगे।| 
यह सुन सप ने सोचा कि एक उपाय से इसे ठग कर कौवे को और 
अपने को छुड़ाऊ । उसे ठगने के लिये छुठी गाथा कही-- 
सचेतरुस हेतुम्द उसी गद्दीता 
डट्टातु पोसो विसम्ाचम्ामि, 
ममब्ज काकञ् पमुच्च खिप्प 
- घुरे विसंगाठहमुपेति सच्चा ॥ । | 
[ यदि इसके कारण दोनों को पकड़ा है, तो यह पुरुष उठ खड़ा हो, 
मैं इसका विष चूसता हूँ। मुझे और कोवे को शीघ्र छोड़। आरम्भ में आदमी 
को विष जोर से चढ़ता है । ] | 
यह सुन केकड़े ने सोचा--यह ढंग बनाकर मुझसे दोनों को छुड़ा 


. कर भाग जाना चाहता है। मेरी उपाय कुशलता को नहीं जानता है | मैं 


अब अपनी संदासी को ढीला करूँगा, जिसमें सांप हिल-डोल सके, कोवे को 

तो नहीं ही छोड़ गा। उसने सातवीं गाथा कही-- 
सर्प परमोक्खामि न ताव कारक 
पदिवद्धको होहिति ताव काको, 

पुरिसब्ध विस्वान सु्खि अरोगं 

कारक प्तोक्‍्खाप्रि यथेव सप्प || | 
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- दिया । सुनहरी केकड़े को तालाब में छोड़, स्नान कर सालिन्दिय ग्राम को ही 
- लौट गया | तब से केकढ़े के साथ उसका विश्वास और भी अधिक बढ़ गया। 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
 बिठा अ्रन्तिम गाथा कही--- 
. काको तदा देवदतो अहोसि 
मारो पन कश्हरुप्पो अद्दोसि, 
आननन्‍दी भद्दो कक्कटकी अहोसि 
अहं तदा आह्यणो होमि तत्थ ॥ 
[ कौआ उस समय देवदतत था, मार काला-साँप था। आनन्द भद्र 
केकड़ा था और मैं तब वहाँ आाह्मण था । _] 
सत्य के अन्त में अनेक खोतापन्न आदि हुए | कौवी की बात गाथा 
में नहीं कही गई--बह चित्रामाणविका थी । 


३६ ०. मंय्हक जातक 


“सकुणी मय्हकों नाम...” यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते 
.. समय आगन्तुक-सेठ के बारे में कही | 


के, वतमान कंथा 


..... आवस्ती में आगन्तुक-सेठ नाम का एक धनवान रहता था | वह न. 
... स्वयं खाता-पीता था, न किसी को कुछ देता था। नाना प्रकार के स्वादिष्ट 

.. बढ़िया भोजन सामने लाने पर, उन्हें न खाता, कणाज तथा बिलज्ू ही. 

- खाता | धूप दिये गये सुगन्धि वाले वस्र लाने पर उन्हें. रखबाकर मोटे, घने 
लो वाले बस्र पहनता | आजानीय घोड़े जुते, मणि तथा स्व से चित्रित 
रथ के लाये जाने पर उसे हृटवा, पत्तों की छुतवांले; लकड़ी के डण्डों के रथ 
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उसने जन्म भर दानादि पुण्य कर्मों में से एक भी नहीं किया और 
मर कर रोरुव नरक में पैदा हुआ | उस अपनत्र का घन राज-सैना द्वारा सात 
ही दिन-रात में राजकुल में परचा दिया गया | उसके पहुँचा दिये जाने पर 
प्रातःकाल का भोजन कर चकने के बाद राजा जेतवन गया ओर शास्ता को 
प्रणाम कर बैठा | शास्तपा ने पूछा--क्यों महाराज ! बुद्ध की सेवा भें नहीं 
आते ! ला । 

“सन्ते | श्रावस्ती में आगंवुक सेठ मर गया | उसके बिना मालिक 
के धन को हमारे घर ढोकर लाने में ही सात दिन लग गये। उसने इतना 
धन प्राप्त कर न स्वयं खाया पिया, न॑ दूसरों को दिया। उसका धन राक्तस 
द्वारा सुरक्षित पष्करिणी की तरह रहा | उसने एक दिन भी बढ़िया भोजन 
आदि का मजा नहीं लिया ओर मर गया | इस प्रकार के कंजूस अपण्यवान 
आदमी को इतना घन केसे मिला ! घन को मोगने की इसकी इच्छा क्‍यों 
“प्रहाराज | धन की प्राप्ति तथा धन का न भोगना दोनों उसी के 
कर्मों का फल हैं|” । हे 

उसके प्राथना करने पर शास्ता ने पूव-जन्म की बांत कही-- 
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सेठ ने राज दरबार से लौठते समय उसे देख, प्रणाम कर पछा-- 
“स्न्ते | भीजन मिला १?? 
“मसहासेठ |! मिला |”? 
... उसने पात्र देखा तो उसका मन प्रसन्न न रह सका | सोचने लगा[--- 
- £&इस भोजन को मेरे दास या मजदर खाते तो कोई कठिन काम भी करते | 
आह | मेरी हानि |? बह तीसरी चेतना की पति नहीं कर सका | दान उसी 
को महाफल देता है, जो तीनों चेतनाओं की पति कर सके | 
हे पुब्बेव दाता सुमना भवामस, 
जग 5 ददग्पि चे अत्तमना भवाभ, 
| द॒त्वापि चे नालुतपाम्त पच्छा, 
तस्म्ता हि अर दहरा ने मीयरे || 
पुब्बेव दाता सुसनो दृदं चित्त पसादये 
दत्वा अत्तसनों होति ऐसा यब्जस्स सप्पदा । | 0 
। [ द्वाव (देने) से पहले भी प्रसन्न-मन रहते हैं, दान देते समय भी 
...... प्रसन्न-मन रहते हैं, देकर भी पीछे अनुताप नहीं करते हैं; इसलिये हमारे... 
_: यहां पिता के रहते) पुत्र नहीं मरते । कि 
5. ७ दान देने से पव प्रसन्न-मन रहे, देते समय चित्त प्रसन्न रखे, देकर 
प्रसन्न हो--यही (दान) यंज्ञ की सम्पत्ति है। ] 
“इस प्रकार महाराज | आगन्तुक-सेठ ने तगरसिखी प्रत्येक-बुद्ध को 
. दान देने के कारण बहुत धन प्राप्त किया; लेकिन चेतना को पूर्ण रूप से 
पवित्र न रख सकने के कारण धन का उपभोग नहीं कर सका |? 
... “भन्ते | उसे पुत्र क्यों नहीं हुआ (?? 
«महाराज | पुत्र न होने का कारण भी वह स्वयं ही है |” 
उसके प्राथना करने पर*पव॑-जन्म की कंथां कही :--- 


ग. अतोत कथा 


-.. पूव समय में वाराशसी में ब्ल्मदत्त के राज्य. करने के समय बोधिसत्व ' 
| करोड़ घन वाले सेठ-कुल से पैदा हुए । बड़े होने पर माता-पिता की 
के बाद छोटे भाई को खाने-पीने की सुविधाकर, परिवार का पालःर 
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पोषण करते हुये रहने लगा। उसने गृह-द्वार को दान-शाला बना दिया और 
महादान देता हुआ घर पर रहने लगा | उसकों एक पुत्र हुआ | 

जब बच्चा पैर से चलने लगा तो वह काम-भोगों में दोष तथा अभि 
निष्क्मण में कल्याण देख पुत्र-दारा सहित सारा वैभव छोटे माई को सौंप, 
अग्रमादी होकर दान देते रहना? उपदेश दे,ऋषि-प्रअज्या के ढंग पर प्रबनजित 
हुआ और समापत्तियां प्राप्त कर हिमालय में रहने लगा | . 
द भाई को भी एक पुत्र हुआ । उसने उसे बड़े होते देख सोचा-- 
मेरे भाई के पुत्र के जीते रहने से घर के दो हिस्से हो जायेंगे । माई के पुत्र 
की मार डालू । एक दिन उसने उसे नदी में डबा कर मार डाला। उसके. 
नहाकर लौटने पर भाई की जी ने पूछा--पुत्र कहां है! “पानी में जल- 
क्रीड़ा कर रहा था | द्वू ढने पर नहीं मित्ला ।? वह रोकर चुप हो गई | 

बोधिसत्य ने यह समाचार सुन, सोचा-- (इसकी) यह करनी प्रकट 

रूगा। वह आकाश से आकर वाराणसी में उतरा और अच्छी प्रकार 

बस्रादि पहन उसके शहद्वार पर जब उसने दान॑-शाला नहीं देखी तो समझ 
गया कि असत्पुरष ने दान-शाला भी नष्ट कर दी होंगी | छोटे भाई को जेब 
उसके आने का समाचार मिला, तो उसने आकर बोधिसत्व को प्रणाम किया 
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तस्सेव॑ विज्नपन्तस्स दिज-सचब्चा सम्तागता, 
भुत्वान पिप्फर्लि यन्ति विलपित्येव सो दिज्रो ॥ 
एवमेव इधेकन्चो सद्ठरित्वा बहु धर्म, 
नेवसनों मं जातीन बथीथि पटिप्जति ॥ 
न सो अच्छादन भरत न साल न विलेपनं, 
अनुभोति सकि किल्ल व सद्भण्हाति जातके ॥ 
तरसेव विलपन्‍्तस्स अय्दमय्दाति रक्‍क्खतो 
राजानी अथवा चोरा दायदा थेव अपिया 
घनप्रादाय गच्छत्ति विललपित्वेव सो भरे ॥ 
धीरो च भोगे अधिगग्म सद्शण्हाति च जातके 
तेन सो किसिं पष्पोति पेच्च सग्गे च मोदति || 
[ परवत, जन्नल तथा कन्दराशओ्रों में रहता हुआ “म्यहकः पत्नी पके पिप्फलि 
वृक्ष पर चढ़ मेरा मेरा? पकारता है। उसके इस प्रकार चिल्लाते रहते पक्षी 
गण आकर पिप्फीलि-फल खाँ जाते हैं। वह पत्नी रोता ही रहता है| इसी 
. प्रकार यहाँ कोई कोई आदमी बहुत घन इकट्ठा करके न स्वयं खाता है, न 
अपने रिश्तेदारों को यथोचित ढंग से देता दिलाता है--न पहनना, न खाना, 
_ न माला, न लेप किसी भोग को भी न वह स््रय॑भोगता है; न रिश्तेदारों को 
. खिलाता-पिलाता है | इस प्रकार उसके मेरा मेरा? करके सभालते ओर रोते 
पीय्ते रहते हुए ही या तो धन राजा ले जाते हैं, या चोर ले जाते हैं, या 
अ्रप्रिय-दायाद ले जाते हैं। बह नर रोता-घधोता रह जाता है। धीर-परुष 
भोग्य-वस्तुओं को एकत्र कर रिश्तेदारों की खिलाता पिलाता है, इससे उसे 
कीर्ति की प्राति होती है ओर मरने पर स्वर्ग जाता है ।] 
इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे धर्मोपदेश दे पूववत दान चालू कराया 
ओर हिमालय जा ध्यातावस्थित हो बह्म-लोक गामी हुआ | 
रे शास्ता ने यह धर्मदेशना ला “महाराज | इस प्रकार आगखुक सेठ 
. ने क्योंकि अपने भाई के पुत्र को मार दिया था, इसलिये उसे इतने समय तक 
.. नपुत्र हुआ, न पत्री, कह जातक का मेल बैठाया | उस समय छोटा भाई 
..  आगन्तुक सेठ था | बड़ा तो में ही था | द । हा 
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“दुब्ब॒णुरूप॑ ...?? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय लोको- 
पकार के बारे सें कही | (बतमान) कथा महा कएह जातक में आयेगी। उस 
समय शास्ता ने “मिन्षुश्रो, न केवल अभी किन्तु पूव (-जन्म) में भी तथागत 
ने लोकोपकार किया है? कह पूवजन्म की कथा कही।-- 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
'श॒क्र था। उस समय एक विद्याधर मन्त्र-बल से आधी रात के समय आकर 
वाराणसी राज की पटरानी के साथ अनाचार करता था | उसकी परिचारिकाय 
जान गई | तब उसने स्वयं ही राजा के पास जाकर कहा--- 
“देव | एक आदमी आधी रात के समंय शयनागर में प्रवेश कर मुझे 
दूषित करता है? हे 
“उसको कोई चिन्ह लगा सकेगी १?! 

































“देखा १९... 
“हाँ | देखा |? 
“वह कोन है १? 
... देव | प्रत्रजित है। बह रात को अनाचार कर दिन में साधु वेश से 
रहता है।” हक 
.... शाजा को साधुओं पर क्रोध आदा--ये दिल में साथु वेश में रहते हैं 
और रात को अनाचार करते हैं। डसने मिथ्या-संकश्प कर मुनादी करा दी--.. 
मेरे राज्य से सभी साधु भाग जायें; अन्यथा जो कोई दिखाई देशा,उसे ही राज-.... 
... दश्ड' भोगना होगा। तीन थौ योजन के काशी-राष्ट्र में से भाग कर सभी साधु 
... दूसरी दूसरी राजधानियों में चले गये | सारे काशी-राष्ट्र में आदमियों को उप 
देश दे सकने वाला एक भी भ्रमण-ब्राद्मण नहीं रहा | उपदेश न मिलने से 
... आदमी कठोर स्वभाव के हो गये। दान-शील से विमुख होने के कारण मरने 
- पर अधिकतर नरक में पैदा हुए । स्वर्ग में पैदा होने वाले ही नहीं रहे । 
श॒क्र ने जब नये देवता नहीं देखे तो ध्यान लगाकर सोचा-कयां 
कारण है १ उसे पता लगा कि विद्याघर के कारण वाराशसी-राज ने कर दर हो, 
. मिथ्या-संकल्प कर प्रब्नजितों को देश से निकाल दिया है। शक्र ने सोचा कि 
उसे छोड़कर और कोई राजा के मिथ्या-श्राग्रह को नहीं छुड़ा सकता | उसने. 
- निश्चय किया कि वह राजा तथा देशवासियों का उपकार करेंगा। तब शक्र 
: तक्रमूलक पवत के प्रत्येक-बुद्दों के पास गया ओर बोला--भन्ते ! मुझे एक 
:- बुद्ध प्रत्येक-बुद्ध दं। मैं काशी-राज को प्रसन्न करू गा। 
 उसेसंघ-स्थविर ही मिल्ले॥ रा 
'उनका पात्र चीवर ले, उन्हें आगें-श्ागे कर, स्वयं पीछे हो, सिर पर 
... हाथ जोड़े प्रत्येक-चुद को नमस्कार करते हुये शक्र सुन्दर तरुण के रूप में . 
सारे नगर के ऊपर तीन बार घूस, राज-द्वार पर पहुँच, आकाश में ठहरा। 
: शाजा को सूचना मिलीदेव ! एक सुन्दर तरुण एक अमण को लाकर रे 
शबदारपरआकोंश मे जड़ा द। 






थे आसन से उठ, खिड़की में उड़े हो, 'तब्ण ! व्‌ ख्य सुल्दर... 















धजविहेद ] 
दुब्बण्णरूपं तुवस्रियिवण्णं... 
- पुरक्‍्खला पश्चलिकों नमस्लति, 
: सेय्योनु तेसो उद्वा सरिक्खो 
नाम परस्खतनों चापि ब ही ॥ 
[ है सुन्दर रूप | तू इस कुझप की आगे कर हाथ जोड़ नमस्कार 
करता है | यह तमते श्रेष्ठ है अथवा समान ? इंसका तथा अपना नाम कह ।] 
शक्र बोला--महाराज, भ्रमण आहउरास्पद होते हैं इसलिए मैं इनका - 
.. ज्ञाम नहीं कह सकता। अपना नाम बताता हूँ। उसने दूसरी गाथा कही :--. 
न नाप्गोचत' गणहम्ति राज ः 
सम्मरणताजुज्जुगता न देवा, 
अहं च ते तामघेयर्थ वदामि... 
सक्कोहमस्मि तिदसामम्िन्दो | 
[ राजन, देवता अरहत्व-प्राप्त तथा निर्वाण-प्राप्त जनों का नाम या 
गोत्र मह से ही नहीं लेते हैं| हाँ मैं अपना नाम तुझे बताता हूँ। मैं (चयसू-) 
त्रिंश देवों का इन्द्र शक्र हूँ । | ' रे 
यह सुन राजा ने तीसरी गाथा द्वारा मिछ्तुओं को नमस्कार करने का . _ 
पक्ष पछा 5 


















थो दिस्‍वा सिक्‍्खु चरणपपनन 
पुरकंखत्वा पंखलिको नमस्पृति, हर हा 
पुच्छामि त॑ देवराजेतमत्थ . 
इतों चुतो कि लगते सुर्ख रो ॥ हा 
[ हे देवराज ! में तुझसे यह जानना चाहता हूँ कि जो सदाचारी . - 
भिन्कु को आगे कर, हाथ जोड़ नमस्कार करता है, उसे यहाँ से मरने पर क्या 
सुख मिलता है ! | आम 
_ शक्र ने चोथी गाथा कही $-+ 
:.. . ओ दिस्‍्वां मिक्खु चरणपपन 
... पुरक्खत्वां पेझ्ललिको नम्नस्सति 
- दिदठेवधम्मे लभते पसंस 
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हद 


[ ज्ञो सदाचारी मिक्त को देख, आगे कर, हाथ जोड़ प्रणाम करता है 
उसकी इस जन्म में प्रशंसा होती है, तथा मरने पर स्वग-लाभ ।] 
राजा ने शक्र की बात सुन अपना मिथ्यामत छोड़ असज्नचत्त ही, 
पाँचवीं गाथा कददी । 
| -लक्खी बचत भे उद्पादि अज्ज 
थ॑ बासव भृतपंतहंसास 
भिक्खुजुच दिस्वान तवज्य सक्‍क 
काहामि पुब्मानि अनप्पकानि ॥ 
[ आज भूतपंवि इन्द्र का दशन होने से मुझे प्रज्ञा प्राप हुई। है शक्र 
श्राज मैं तुम्हारे भिन्छु को देखकर बहुत पुस्थ करू गा [] 
यह सुन शक्र ने परिडित की अशंसा करतें डुए. छुठी गाथा कही ४-- 
अछा हवे सेवितब्बा रुपब्जा दि 
: बहुस्सुता ये बहुट्डानचिन्तिनो; 
भिक्‍्खुशअ दिस्वान समणच राज 
करोहि पुष्णानि अनप्पकाति ॥ 
। [ निश्चय से जो बहुश्रुत हैं, जो बहुत बातों का विचार कर सकते हैं, 
तथा जो प्रश्ांवान हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। राजन ! मुझे तथा भिन्लु 
को देखकर बहुत पुण्य करी ।] । 
यह सुन राजा ने अ्रन्तिम गौथा कही 
अक्कोधनो निल्नपसआचित्तो 
सब्बातिथीयांचयोगो भवित्वा 
निहच्चमान अभिवादयिस्स 
सुत्वान दैविन्द सुभासितानि ॥ 
हा [ है देवेन्द्र, ठ॒म्दारे सुभाषित सुनकर मैं अक्रोधी, नित्य-पसन्नचित्त 
-.. तथा सब अतिथियों के प्रति यथायोग्य करनेवाला हो अपने मान का मदन 
... कर अभिवादन करू गा ।] ' । 
.. ऐसा कह प्रासाद से उतर प्रत्येक-डुद को नमस्कार कर एक और 
ने में पालथी ॥ को उपदेश दिया-- 














































भिसएुष्फ ] १७ 
श्रमण-ताह्षणों से खाली नहीं है दान दे, शीज् रख तथा उपीसिथ कम कर । 
श॒क्र ने भी शक्र के प्रताप से आकाश में खट्टे हो नगरवातियों को उपदेश 
दिया कि अ्रप्रमादी रहो और मुनादी करा दी कि भागे हुए श्रमण-ब्राह्मण 
|. लोग आएँ। वे दोनों मी अपनी-अपनी जगह गये | राजा ने उपदेशानुसार 
। चल घुश्य किये | । 

.. शास्ता ने यह घम-देशना ला सत्यों को प्रकारेत कर जातक का मेल 
_ बैठाया | उस समय के प्रत्येक-बुछ परिनिद्व त हो गये। राजा आनन्द था । 
श॒क्र तो में ही था। | | जम 
















|... ३६२, भिप्तपुष्झ जातक 
ध्यप्रेतं,,,” यह शास्त्रा ने जेतवन में विहार करते समय एक भिक्तु के 
बारे में कही | 


के. वते मान कथा 


। उसने जेतवन से निकल कोशल राष्ट्र में एक आरण्य के आश्रय 
विहार करते समय एक दिन पद्म-सरोवर में उतर फूले-कंवल देंख जिंधर वायु... 
जा रही थी, उधर खड़े हो सुगन्धि ली | उस वन-खरड में रहने वाले देवता ने. 

- उसे धमकाया--मित्र | तू गन्ध-चोर है। यह तेरी चोरी का एक अर्ज है। 
बह उससे घमकाया जाकर जेतवन लौद आया और शास्‍्ता को प्रणाम 


.. बहाँ देवता ने मुझे इस प्रकार धमंकाया [? 
.. केबल तुझे ही नहीं धमकाया हैं; पुराने प| 


























हक ह कक ३: ४ | ६२-३६ २ 
. ख. अतोत कथा 
। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
एक निगम में आह्मण-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर तकछूशिला में शिल्प 
सीख, ओर आगे चलकर ऋषियों के ढंग की प्रश्नज्या ले, एक पश्म-सरोवर के 
. पास रहने लगे। एक दिन तालाब में उतर खिले फ़ूज को खड़े संबते थे | एक 
: देव-कस्या ने इछ-स्कन्थ के विवर में खड़े हो धमकाते हुए पहली गाथा कही--.. 
यमेत बारिज पुप्फ अद्न्नि उपसिज्जसि, 
एकड्नमेत थेथ्यान गन्धथेनोसि मारिस ॥ 
[ यह जो तू बिना दिये हुए कंबल-फूल को सूझुता' है, यह भी चोरी 
का एक प्रकार है। मित्र | तू गन्ध-चोर है । ] । 
... तब बीघिसत्व ने दूसरी गाथा कही-- 


म हरापि न भज्ञामि आरा सिद्ञापि वारिजं 

-_.- अथ केन नु वण्णेन गन्धथेनोति बुच्चति ॥ 
[न लेजाता हूँ, न तोड़ता हूँ, केवल दूर से सद्भता हूँ। में क्रिस 
प्रकार गन्धचोर कहला सकता हूं १ | 

उसी समंय एक आदमी उस तालाब में मिस उखाड़ रहा था और 
कंबल तोड़ रहा था। बीधिसत्व ने उसे देख (ुर खड़े होकर सँघने वाले के 
.. चोर कदती है, इस आदमी को क्यों कुछ नहीं कहती? कह उसके साथ बांत 

_ -चीत करते हुए तीसरी गाथा कही--- 


योय भिसानि हे आ पुण्डरीकानि भजति 


. -द्वारुण-कर्म करता है। उसे 
....._._ उसे कुछ न कहने 
<  पाँचवी गाथा कही-- 











भिसधुष्फ | 


अनड्रणरस पोसरस निच्च॑ सुचिरावेसिनो, 
वाठगामत पापस्स अब्भाम्तत्तव खायति ॥ 
| जो लोभ में डूबा हुआ आदमी है, जो दाई के वस्त्र की तरह मैला . 
है, उसे कुछ कहने के लिये मेरे पास बचने नहीं हैं। लेकिन भ्रमण को कहना 
उचित समझती हूँ | जो निर्दोष पुरुष है, जो नित्य पवित्रता के लिये प्रयक्ष- 
शील्न है, उसका बाल की नोक के समान पांप भी महा-मेघ के समान प्रतीत 
ताई।] । " * 
उस देव-कन्या द्वारा संविर्न-हृदय बोधिसत्व ने छुठी गाथा कही-- 
अद्धा मं थक्ख जानासि अथो म॑ अनुकस्पसि, 
पुनापे यक्ख घज्जालि यदा पस्पसि एढिस ॥ ह 
[ हे देवते ! तू मुझे जानती है। इसलिये मुझ पर अनुकम्पा करती 
है। यदि फिर भी इस प्रकार का कोई दोष देखे, तो सावधान करना | ] 
तत्र देव-कन्या ने सातवीं गाथा कही--- 
नेव त॑ उपजीवापत नपिते भतकर्हसे 
त्वमेव भिक्‍सु जानेय्य येन गच्छेय्य सुग्गरति || 
[ ने हम तुक पर निर्भर करते है, न तेरी मजदूरी करते हैं। हे मिह्तु ! 
तू ही जान कि किस सुकर्म से सुगति की प्राप्ति होती है। ] 


इस प्रकार वह उसे उपदेश दे अपने विमान में चल्नी गई | बीधिसत्व 


भी ध्यान-प्राप्त कर ब्रह्म-लोक-गामी हुए । ०5: 2 

शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का 
बैठाया। रुत्यों के प्रकाशन के अन्त में वह मिन्नु खोतापसिफल में प्रतिष्दि 
हुआ | उस समय देव-कन्या उत्पल्न-वर्णा थी। तपस्वी तो में ही था | 





















३६३, विधास जातक 


“मुसुर्ख बत जीवरित. .. ...”” यद शास्ता ने पूर्वाराम में 
समय क्रीड़ा-शील मिुत्रों के बारे में कही । 
क्‍ के. वतमान कथा 
. महामौदाब्यायन स्थविर ले जब प्रासाद को कँपाकर उसके मन में 
संबेग उलन कर दिया वो धर्मसमा में बैठे मिक्ठु उनके दोष कहने लगे | 
शास्ता ने आकर पूछा--मिंछु ग्रे, हे क्या बातचीत कर रहे हो? अमुक 
बातचीत? कहने पर शास्ता ने 'मिल्लुओं, न केवल अभी किन्तु पहले भी यह 
क्री़ञ-शील ही थे! कह पूर्व-जन्म की कथा कही । | 
.. ख. अतीत कथा 
पूर्व समय में बाराणंसी में अक्नदतत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
.. शक्र हुये। एक काशी-गाँव में सात भाई काम-भोगों को दोष-पूर्ण समर; 
निकल, ऋषियों की प्रत्नज्या के ढंग पर प्रत्रजित हुए | वे मेध्यारण्य में रहते 
समये योगाम्यास में न लग, शरीर को ही दृढ़ बनाने में लगे रहकर नाना 
प्रकार की क्रीढ़ाये करते रहते ये। शक्र देवराज ने सोचा; इसके मन में संवेग 
पैदा करूँगा | बह तोते का रूप बना उनके निवास-स्थाल पर आया आर 
एक दत्त पर बैठ उनके मन में संबेग पैदा करते हुये पंझली गाथा कही--- 
सुसुखं बत जीवन्ति ये जना विधासादिनो, 
. दिद्ोच चस्मे पासंसा सम्पराये च सुशाति॥ 
. [जो खाये हुये अवशिष्ठ भोजन को खाते हैं, वे सुख से जीते हैं । 
... इसी जन्म में उनकी प्रशंसा होती है और परलोक में सुगति मिलती है) / .. 
हर उनमें से एक ने उसकी बात सुन शेष सब जनों को सम्बोधित कर. 


विद्दर करते 
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हैं, वे जन वियासादी कहलाते हैं।] 


विधाल ] के 2 0 ० पक पाल मा कब ६ 
| [ परिइतों | क्या तोते का कहना नहीं सुनते हो! भाइयो ! इसे सुनो 
यह हमारी ही प्रशंसा करता है | ] 

उसका विरोध करते हुये शक्र ने तीसरी गाथा कही :-- 

नाई तुस्दे पसंसामि कुणपादा सुणाथ मे, ... 
उब्छिद ठभो जिनो तुम्हे न तुम्हे विधासादिनों ॥ 

हें मुर्दार खाने वालो ! में तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता हूँ । तुम जूठन 
खाने वाले हो, बचा हुआ खाने वाले नहीं | ] 

उसकी बात सुन उन सब ने चोथी गाथा कही ३-- 

सत्तवस्सा पब्बजिता भेज्कारब्जे सिखणिडिनों 
विधासेनेव यापेन्‍ता सत्र चे भोतो गारक्ा 
कोनु भोतो प्ससिया ॥ 

[ सात बष से हम शिक्वा-बारी साधु हो मेध्यारण्य में रहते हैं, ओर 
बचा हुआ हो खाकर जीते हैं| यदि आप हमारी निन्‍्दा करते हैं तो आप 
के प्रशंसित कौन हैं १ ] 

नहें लज्जित करते हुये बोधिसत्व ने पाँचवीं गाथा कही 
तुम्हे सीहान॑ व्यग्घान वाठ्ामञ्चावसिट्ट्क, . 
उच्छिय्ठेनेव यापेनता मजिदह्ना विधासादिनों ॥ हा. 

[ बुम सिंह, व्याध तथा अन्य जंगली पशुओं का उच्छिंष्ट खाकर जीते 
हो और अपने को अवशिष्ठ खाने वाले मानते हो ! ] । । 

'... यह सुन तपस्थियों ने पूछा--यदि हम विवासादी नहीं हैं, दो वि 
सादी कौन होते हैं । 


इस प्रकार उन्हें लज्जि 
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३६४. बह्ुक जातक 


- णणीत॑,..? यह शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक लोभी 
मिन्नु के बारे में कही। द की 


4. पेंत मान केथोी कम 
ँ - उसमे शास्ता मे पूछा--मित्लु | क्या तू सबमुच लोगी है ! भन्ते ! 
. हाँ? कहने पर “मिन्नु ! केवल अभी नहीं, पहले भी तू लोगी ही र लोभ 


.. के कारण ही वाराणसी में हाथी, बैल, घोड़ा, तथा मनुष्य के मुर्दार से अतृः 
: रह इससे बढ़ कर मिलेगा? सोच जंतल मे प्रावेष्ट हुआ था।” यह कह पूर्व. 
न्मकीकथा कही-+ 57 | 


ख. अतीत कूथा 


..... पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
_बटेर की योनि में पैदा हुए | वह श्रारण्य में रूखे तिनके तथा दाने खाकर .. 
“शहता था | उस समय वाराणसी में रहने वाला एक लोगी कौवा हाथी श्रादि 
"के मुर्दार से अतृत रह “इससे बढ़कर मिलेगा” सोच जंगल में गया -। वहाँ 

उसने फल्ल मूल खाते. हुए. बोधिसत्य को देख सोचा--यहू बढेर बड़ा मोटा 
हे ता है। इसका खाना पूछुकर, वही खाकर 

ऊपर की शाखा पर जा बैठा और - 








[ है माठुल ! तू सक्खन-तेल के साथ बढ़िया मोजन करता है। हे 
तू किस कारण से ढुबला है १ ] हा । 
उसकी बात सुन छीवे ने तीन गाथाये कहीं-- 
अप्ित्तमण्क वस्ततो तेसु आमिसमेसतो, 
निच्च उब्बिग्गहदयरस कुतो काकस्स दबिहय | 
नि्र्च उब्बेधिनो काका घट्ढा पापेन कम्मुमा 
लड़ी पिण्डो न पीझेति किसो तेनस्म्रि वहइक ॥॥ 
लूखान तिशबीजानि अप्पश्नेहानि सुब्जसि 
अथ कननु वश्णन थूलो ल्वम्नसि वहक । | 
(| शत्ञओओं के बीच में रहने वाले, उनका भोजन घुराचुरा कर खाने. 
वाले, नित्य ही उद्विग्न-हृदय मुझ कौवे में (शरीर की) इृढ़ता कहाँ से आ 
सकती है ! हे बठेर ! पाउ-कर्म के कारण कौवे नित्य उदविग्त रहते हैं| इसी 
लिये उन्हें जो भोजन मिलता है वह उनके शरीर को नहीं लगता | बढेर [ 


इसी लिये मैं दुबल हूं | दे बठेर | तू तो घास-तिनके खाता है, जिनमें कुछ... 
स्निग्दता नहीं रहती । हे बटेर ! तू किस कारण से मोटा है !] था 
द यह सुन बटेर ने अपने मोटे होने का कारण कहते हुये ये तीन 
गाथांय कही-- । ' रा रर<ः 
अपिच्छा अष्पचिन्ताग अविद्रगमनेन च 
लड़ा लद्धभेल यापेन्तो थूलो तेनस्म्रि वायस | 


सुसंगहितपमाणस्स छुच्ी सुलसुदानिय 
[ हे को बे [में अल्पे 
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३२६०५. कीक जांतेक 
“॑चिरस्तं बत पस्ताम,..? यह भी शास्ता ने जेतबन में विहार करते 
समय लोभी भिन्नु के ही बारे में कही । (बतमान) कथा उक्त कथा की तरह 
से है। 5 
ख. अतीत कथा 
पू्ब समय में वाराणसी में ब्रह्मदत के राज्य करने के समय बोधिसत्व 


. कबूतर होकर वाराणसी-सेठ की रसोई में छीके पर रहते थे । कोवा भी उसके 
: साथ दोस्ती करके वहीं रहता था...सब विस्तार से कहनी चाहिये | रसोइये 


.. ने कौबे के पश्च नोच, उसकी पीठ को माख, एक कौंड़ी में छेद कर उसकी 





माला बनाई और कौवे के गले में पहना उसे छीके में डाल दिया | बोधिसत्व॑ 
ने जंगल से आ, उसे देख मजाक करते हुए पहली गाथा कही -- के 
* . _ चिरस्स वत पस्साम सहाय सणिधारिन, 
.. . मुकताय मस्सु कुत्तिया सोभते वत मे सखा ॥ 
। [ अपने मणि धारण किये हुये मित्र को बड़ी देर के बाद देखते हैं | 
. अ्रच्छी बनी हुई मानुषी डाढ़ी के साथ मेरा सखा सुशोमित होता है । ] 
यह सुन कोवे ने दूसरी गाथा कही 
परूटहकच्छुनखलोमो अहं कम्मेमु व्यावंटो 
चिरस्सं नहापितं लद्धा लोमन्त अपदार्गव ॥ 
। [ काम में व्यावत होने के कारण मेरे शरीर के बाल, नख तथा केश 
बढ़ गये थे | देंर में नाई मिला | आज उससे हजामत बनवाई | | 
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[ बड़ी मुश्किल से मिले नाई को पाकर वूने द्॒जामत तो बनबाई है, 
लेकिन मित्र | तेरं गले में यह क्या घए्टी सी बजर्ती है १ ] 

तब॑ कौवे ने दो गाथाये' कहीं :-- 

मनु €स सखुप्राज्ञान मणि कण्ठेत लम्बति, 
तेघाहप्रनु क्खा तन मा स्व सब्नी दआकृत ॥ 
'सचापम प्हय से भसस्स कात' सकारत, 
कार्रवस्साधि ते सम्म मणिव्चापि दुदा मिते ॥ 

[ सुकुमार मनुष्यों के करठ में मणि लण्कती है, उनकी मैंने नकल 
की है। यह मत मान कि मैंने अभिमान से पढनी हैं || यदि तू मेरी, जिसके 
चेहरे पर अच्छी तरह से बनाई गई दाढ़ी है, ईर्ष्या करता है, तो हे मित्र | 
में तुके दाढ़ी करवा दू गा और मणि दे दू गा || | 

यह सुन बोधिसत्व ने छुठी गाथा कही--- 

खब्मेव मजणिना छुन्नो सकताय च मस्सया 


.. आमन्‍्त खो त॑ गःड्डाति पियम्मे तवदस्खनं ॥ रा 

[ है मित्र | तू ही मणि के योग्य है और इस अ्रच्छी प्रकार बनाई गईं 
दाढ़ी के । में तुके कह कर जाता हूँ | मुझे तो तेरा अदशन ग्रिय है || | 

यह कह उड़कर अन्यत्र चला गया | कौंवा वहीं मर गया। 

शास्ता ने यह घमंदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 
बैठाया | सत्यों के अन्त में लोभी मिन्षु अनागामी फल में. प्रतिष्ठित हुआ | 
उस क्षमय कोवा लोगी मिक्ु था। कबूतर ती में ही था । 
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! ३६६, कुबकु जातक 
(दियडटकुक्कु...” यह शास्ता ने जेतवन ५ बिहार करते समय 
राजा को उपदेश देने के बारे में कही | (बतमान) कथा वेसकुणु-जातक) 
में आयेंगी | 0 
व -ख, अतीत कथा | 
य में बाराणसी में अहमद के राज्य करने के समय बोधिसत्व 
निशासक अमात्य थे । राजा अनुचित-मार्ग में लग अधर्म से राज्य 
करते लगा | जन-पद को कष्ट देकर केवल धन ही इकट्ठा करता था। बोषिसल 
राजा को उपदेश देने के लिये कोई न कोई उपमा खोज रहे थे। उद्यान में । 
राजा का निवासं-स्थान अधूरा बना था, छत पूरी नहीं हुई थी, 'शहतीरों पर * 
.. क्षडियाँ रखी थीं। राजा खेलने के लिये उद्यान में गया, तो बहाँ धुमते 
_. हुए. उसने उस घर में प्रवेश किया | फिर शहतीरों के धेरे को देख इस डर से 
... कि कहीं वह उसे पर ने गिर पड़े बाइर निकल आया। बाहर खड़े दो कर 
.... देखते हुए उसने यह सोचकर कि शहतीर और कह्ियाँ किसके सहारे खड़ी 
...... दियडदकुक्कु उदयेन कण्णिका 
... विदृस्थियों अटूठ परिक्खिपन्ति मे, 
.. कुददिं ठिता उपरितो न घंसति 














] 
















गिरती है !] 
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2 : इकंट्टी होने से तथा बल-युक्त होने से खड़ी है, वथा ऊपर नहीं गिरती | इसी  - 
प्रकार राजा यदि वह ऐसे मन्त्रियों से युक्त हो, जी उसके इंढ़ मित्र हों, जो... 
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[ डेढ़ रतन ऊँची शहतीर हैं, और आठ बालिश्त का घेरा है | ये. 
सारबान्‌, मजबूत पिरीस लकड़ी की बनी हैं। ये कहाँ स्थित हैं जो ऊपर नहीं | 
तब बोधिसत्व ने यह सोच कि अब मुझे राजा को उपदेश देने का 
अवसर मिला है, ये गाथाय कंहीं | 

य॑ विंसति सारमया अलजुण्जुका 
परिकिरिय गोपाणसियों समदिदता, 
वा सक़हीता बलसा च पीढछिंता 
समता उपरितो न घंधति ॥ 
एवं मिच्ते हि दुर्हेहि पणिहतों 
अमेजरूपेहि सुचीहि मन्तिहि, 
सुसज्ञहीतो लिरिया ने धंसति 


गोपाणसी भारवहाव कण्णिका ॥ जा 
जो तीस, मजबूत, टेढ़ी कड़ियाँ पेर कर खड़ी हैं; वे अच्छी प्रकार 





अग्नेश्व हों, तथा जो शुचि-परायण हों तो बह राज्य-श्री से रहिंत- नहीं होता 
जैसे छुज्जें का शिखर जो घुड़-मुं हें पर टिका है | | 200 

राजा ने बॉधिसत्व के कहते कहते ही अंपने कम का विचार 
सोचा--शहतीर के न रहने पर कंड़ियां नहीं ठहरती हैं और कड़ियों 
प्रा रहने पर शहतीर नहीं ठहरता । शहतीर के दूंटने पर कड़ियां हू 
पड़ती हैं। इसी प्रकार जो अंधार्मिक राजा अपने मिज्र-अ्ंमाः 





ब्राह्मणु-ण्हपतियों के 
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बिंगाड़े खाते हैं। इस प्रकार राजा को घन-संग्रह का उपाय बताते हुए ये 


दो गायाये कहीं? -- 
खरतर्च मेबल यथापि सत्यवा 
आना प्रूमन्तोषि करोति तिकुके, 
समाहर साइुकरोलि पत्थिवा 
असादुकत्िरा तलुवहसुद्धर ॥ 
एवम्पि गामनिगनेश्तु पण्डितो 
 आअखझाहसे राज़ धनाति संहर॑, 
घर्मावती पदिपज्जमानों 
.. सफानि कथिरा अधिहेट्य पर ॥ 
..... _ जैसे श्र हाथ में लिये आदमी कठोर छिलके वाले नीबू को जिना 
.. छीले ही कड्श्रा कर देता है, ओर हे राजन ! बाहर के छिलके को उतार कर 
स्वाद तथा थोड़ा उतार कर अस्वादु कर देता है; उसी प्रकार राजन | परिदत- 
पुरुष ग्राम निगमों में बिना जबरदस्ती किये, घन संग्रह करता हुआ, धर्माचुसार_ 
बला हुआ, बिना दूसरों को कष्ट दिये इड्धि करता है। | न्‍ 
यो राजा ने बोधिसत्व से बातचीत करते हुए पुष्करिणी तठ पर पहुँच 
: ब्राल-यूर्श के समान पानी से अलिप्त खिला हुआ कमल देखा | बह बोला[-- 
मित्र यह फूल जल में पैदा हुआ है तो भी जल से, अलिप्त है । बोघिसत्व ने 
अहाराज ! राजा को भी ऐसा ही होना चाहिये! उपदेश देते हुए यह दो 


गाथाये कहीं:--- 





आओोदातमूर्ण सुचिवारिसम्भव 
जात॑ यथा पोक्खरिणी मु भ्रम्थुजं, 

.. पहुम॑ यथा अगिनिकासिफालिम॑ 
.. नकदमो नरजों नवारिलिस्‍्पति॥ 
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[ जैसे श्वेत मूल बाले, पवित्र जलोत्यन्न, पुष्करिणियों में पैदा हुआ 
तथा सूथ किरण से पुष्यित कमल न कीचड़ से लिप्त होता है, न धूलि से न. 
पानी से; उसी प्रकार जो जबरदरुती नहीं करता, जिसका व्यवहार पवित्र है, 
जो विशुद्ध कर्मा है तथा जो निष्पाप है वह कर्म-मैल से लिप नहीं होता । ] 
राजा बीधिसत्व का उपदेश सुन, तबसे धर्मानुसार राज्य कर, दानादि 
पण्य कम करके स्वगंगामी हुआ । हो, | 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों का प्रकाशन कर जातक का गेल... 
बैठाया | उस समय राजा आनन्द था। परिडत अमांत्य तो में ही था । 









३६७, मनोज जातक 


“यथा चापो निन्नमति,..? थह शास्ता ने वेक़ वन में विहार करते 
समय विपक्षी भिक्षु के बारे में कही ।( वतमान ) कथा मदिलामुख जातक) 
में विस्तार से आ ही गई है | उस समय शास्ता ने 'मिन्षुओ? न केवल 
किन्तु पहले भी यह विपक्षी रहां है? कह पूर्व-जन्स की कथा कही: 


ख. अतीत कथा. 













सिंह की योनि में पैदा हुए । सिंहबी के स 
हुए--पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम मनोज 
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. छुछ० 
नाम के एक शागाल को छाती के बल लेट देखा । उसने पूछा--“छौम्य ! 
क्या है ? 
स्वामी | सेवा में रहना चाहता हूँ ।! 
उसने अच्छा? कहा और अपने साथ गुफा में ले आया | 
... बोधिसत्व ने उते देखा ती मना किया--तात मनोज शगाल दृश्शील 
होते है, पापी होते हैं, अनुचित कर्म में लगा देते हैं । इसे अपने पास मत रख | 
किन्तु वह मना न कर सका | । 
- एक दिन गाल ने अऋश्वमांस खाने की इच्छा से मनोज से कहा-- 
.. “स्वामी | घोड़े का मांस छोड़ कोई ऐसा सांस नहीं जो हमने न खाया हो। 
घोड़े की पकड़े |?! | ह 
“घोड़े कहां होते हैं !? 
“वाराणसी में नदी के किनारे |? 

... उसने उसकी बात सुन घोड़ों के नदी पर नहाने के समय वहां पहुँच 
चोड़े को पकड़ा और पीठ पर चढ़ा जल्दी से अपने गुहा-द्वार पर आा 
- उसके पिता ने घोड़े का मांस खा चुकने पर कहा--तात | घोड़े 
_ राजा का भोग होते हैं। राजा अनेक माया वाले होते हैं। वे कुशल धनु- 
: आरियों द्वारा बिंधवा देते हैं। घोड़े का मांस खाने बाले प्लिंह दीर्घायु नहीं 

होते | अब से अश्व को मत पकडना | 

:...... रिंह ने पिता का कहना ने माना ओर घोड़े पकड़े ही | राजा ने 
- जब सुना कि सिंह घोड़े ले जाता है तों उसने नगर के भीतर अश्व पुष्क- 

 रिणी बनवाई | वहाँ से भी आकर ले जावा। राजा ने घड़साल बनवाई और 

उसके अन्दर ही धोड़ों को घास पानी दिलाने लगा। सिंह प्राकार के ऊपर 

से जाकर घुड़साल में से भी ले ही जागा। राजा ने एक अचूक निशाना _ 

ले पनुर्धारी को बुला कर पूछा--तात्‌ | सिंह को तीर से बींघ सकेगा |. 
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उसका मित्र बीच कर मार डाला गया है| उसने सोचा--जों मरगया उससे 


से ही बात करते हुए दो गाथाये कहीं :--- 


उससे यह निश्चित है कि गेरा सखा मूगराज मनोज मारा जारहा है। अब 
मेरे लिये बन में ही आण है। में सुख पूवक जाता हूँ। ऐसे ( मरे हुए प्राणी ). 
- सखा नहीं होते । जीते रहते ( और ) सखा ग्राप्य हैं। ] 


कारण मर गया है। यह देख उसके पिता, मा 


























तीर अगले हिस्से से आर पार हों आकाश में जा उड़ा। शेर चिल्लाया-। । 
मैं माय गया | धनुषधारी ने उसे बींचघ विजली की तरह घनुष की डोरी की _ 
आवाज की | श्गाल ने सिंह तथा डोरी की आवाज सुनी तो समझ गया कि 


दोस्ती क्‍या? अ्रव मैं अपने निवास-स्थान को जाता हूँ। तब उसने अपने... 








अथाचापो निश्चमति जियाचापि विकूजतिं, ..... 5 

हब्जते नून सनोजो मिगराजा सखा सस ॥ स । 

हन्ददानि चर्न ताण॑ पकक्‍क्रमामि यथासुर्ख॑, 

नेतादिसा संखा हीन्ति लब्भा मे जीवतो सखा ॥ सा 
[ जैसे धनुष कुकता है और जैसे उसको डोरी की आवाज आती है. 


सिंह भी बहुत तेज दौड़कर गुफा के द्वार पर पहुँचा और वहाँ घोड़े... 
को गिरा स्वयं ही गिर कर सर गया | तब उसके संबंधियों ने बाहर निकल 
कर देखा कि वह खून में सना है, घाव से खून बह रहा है ओर कुसंगति के 
बहने तथा भाग्यां ने क्रमशः 













चार गाथाये कहीं ३-०. 
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... [ इस प्रकार मनुष्य दुखस्था को ग्रात होता है और दुःख भोगता है 
जो अपने हिंतैषी बुद्धिमानों का कहता नहीं करता || । 
| - एड सो होति ततोव पापियों 
. थो डउतमों अवम जनूपसेवी, 
.. पसुत्तमं अधम्जनूस्सेविंत 
मिगाधिय सरवर वेग वीछुर्ते | 
[जो उत्तम पुरुष अधमजन की संगाति करता है उसकी अवस्था 


: उससे भी बुरी होती है। श्रेष्ठ झगेन्द्र को अवस्था देखो जो अधमजन की 


. कुसज्जति के कारण शर से सारा गया |] 
..._ आत्तिम सम्बुद्गाथा-- 
- निहीयति पुरिसो निहीन सेवी 
न च हायेथ कंदाचि तुल्य सेवी, 
सेट्ठमुपनम उदेति खिप्प 
तस्मा अ्रत्ततो डत्तरिं भजेथ ॥ 


[नीच की संगति करने वाले पुरुष का हास होता है । (अपने)समान 


.. की संगति करने वाले का कभी हास नहीं होता । श्रेष्ठ की रागति करने वाले 
की शीघ्र उन्नति होती है। इसलिये अपने से श्रेष्ठ की ही संग्रति करनी 
आहिय क्‍ 

._शास्ता ने यह घर्मदेशना ला सत्यों को अकाशित कर जातक का मेल 
बैठात्रा । सत्यों के अन्त में विपक्षी खोतापचि फल में अतिष्ठित हुआ। उस 
समय श््गाल देवदच था| मनोज विपक्षी की संगति करने बाला। बहन 


“>वथा। : 


. उत्पल-वर्णा। भार च्षेमा' मिकुणी। माता राहुल-माता | पिता वो मैं ही 




























सुतनु | 
। । ... ३६८- सुतनु जातक 


ध्रजा ते भत्त...? यह शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय 
माता का पोषण करने वाले मिह्लु के बारे में कही | (वतमान) कथा शाम 
जातक) में आयगी। ह 





- ख. अतीत कथा 


पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदच के राज्य करने के समय बोधिसत् 
एक दरिद्र कुल में उत्पन्न हुये। नाम रखा गया सुतनु | वह बड़ होने पर 
सी कर माता पिता को पालता था। पिता के मरने पर साता का पावर 
करने लगा। । 
| उस समय वाराणसी राजा शिकार का बड़ा ग्रेमी था। एक दिन । 
बह बहुत से लोगों के साथ योजन-दो योजन के जंगल म॑ गया आर घोषणा 
. की कि जिसके पास से मूंग भाग जायगा वह उसी झूग (के मूल्य ) को _ 


दारेगा । 





ञ्रमातयों ने राजा के लिये (मगों के) निश्चित रास्ते पर एक कोंठा ' 
बनवा दिया | झूगों के निवास-स्थानों को घेरकर हल्ला मचाने वाले लोगों के _ 
कारण उठकर भागने वाले झ्गों में से एक बासधिंगां वहां पहुँचा जहाँ राजा... 
खड़ा था। राजा ने उस्ते बींधने के लिये तीर छोड़ा । म्हंग माया जानता था। . 
जब उसने देखा कि उसके अत्यन्त कोमल पाश्व की ओर तीर चला आ रह 
है तो वह पलट कर तीर से बिंचे की तरह होकर गिर पढ़ा। राजा ने समझा 
मैंने मूंग मार लिया और पकड़ने के शिये दौड़ा | मत उठकर हवा का. ते 
से माग गया | अमात्य आदि राजा पर हंसने लगे |... 
... उसने मृग का पीछा किया । जब वह थक गया त 
उसके दो टुकड़े कर एक ड'डे पर टाँग बैहँगी उठाते हुए. को 
आते हुए थोड़ा विश्राम लेने के लिये सड़क के किन 
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-  पैछेस 


मखादेव यज्ञ को कुबेर से यह अधिकार मिला था कि वहाँ जी आय वह 
उन्हें. खा सकता है। जिस समय राजा उठकर जाने लग उसने उसे हाथ से 
पकड़ लिया--ठहर ! तू मेरा भोजन है। 
शत कौन है ? | 
पा “में वहाँ रहने बाला यक्ष हैं। जो इस स्थान पर आते है, उन्हें खाने 
का मुझे अधिकार है |?! 
..... राजा ने होश उंभाले रख पूछा--क्या आज ही - खाय्यगा, अथवा 
'प्रतिद्दिन खाना चादेगा | | 
- +भम्िल्ल तो रोज खाऊंगा।?_ 
द “गाज इस मृग को खाकर म॒झे छोड़ | मैं कल से तेरे लिये एक भात 
क्री थाली के साथ एक आदमी भेजू गा ।? । 
“तो मूल मत करना। जिस दिन नहीं भेजेगा, उस दिन तुमे दी 
_ खाऊगा।!?? 
भी बाराणप़री का राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है।! 
२ ने प्रतिज्ञा करा उसे छोड़ दिया । | 
। . उसने नगर में प्रवेश कर अपने निजी मंत्री से सारा हाज्ञ कह कर 
... पुछा-क्या करना चाहिये! मंत्री बीज्ञा--देव ! कया दिनों की मर्यादा 
 बाधी है१ / .. रा 
" (नहीं बांधी |? 
“यदि ऐसा किया तो अनुचित किया। तब भी चिन्ता न कर। 
कारागार में बहुत मनुष्य हैं।? | 
“तो तू ही यह काम कर मुझे जीवनदान दे |”? 
_. शमात्य ने अच्छा? कह स्वीकार किया। वह प्रतिदिन कारागार से 
_. प्रक आदमी को निकाल भोजन की थाली के साथ बिना उसे कुछ जताये .. 
.. यक्षु के पास भेज देता। यज्ञ भोजन कर आदमी को खा जाता। आगे 
चलकर कारागारों में कोई आदमी न रद्दा। राजा को जब कोई भोजन 
ने बाला न मिला वौ वह झुत्युभय से कांपने लगा। अमात्य ने. 








सुतनु | मा ४७६ 
कराये--कौन है' जो यह धन लेकर यक्ष के पास भोजन ले जायगा ! उसने 
वैसी घोषणा कराई | बोधिसत्व ने सींचा मैं मज़बूरी कर मासा, आवा-मातता 


कमा कठिनाई से माता का पोषश करता हूँ । यह घन ले माता को दे यक्ष 
के पास जाऊंगा। यदि यज्ञ का दमन कर सकंगा तो अच्छा, यदि नहीं कर. 


कशा तो भी मेरी माता सुख से जीवन वितायेगी। कप 
. उसने यह बात मां से कही तो उसने दो बार मना किया--तात्‌ ! 
मुझे धन नहीं चाहिये। तीसरी बार उसने माता से बिना पूछे ही कद्ा-- 
आयों | हजार लाओ | में भोजन ले जाऊँगा | उसने हजार ले, जा माता को 
दिये ओर प्रशाम करते हुए कहा--मां | चिन्ता न कर | मैं यज्ञ का दमन कर 
जनता को सुस्ती बना आ्राज ही तुझ रोती हुई को हँसाता हुआ लोटेंगा | बद्द 
राज-पुरुषों के साथ राजा के पास जा खड़ा हुआ । 
राजा ने पछ्ा--“तात ! भात ले जायगा १९ 
धर देव हाँ? $ 
तुझे क्या चाहिये ?? 
_ “देव | आपकी सोने की खड़ाऊँ |. 
“किसलिये १? 
“देव | वह यक्त इच्त के नीचे भूमि पर खड़े हुओं को खा सकता है 


मैं उसके पास भूमि पर खड़ा न रह खड़ाऊँ पर खड़ा होऊँगो १... 


“ओर क्या चाहिये १४ 


























+.: ४ [ ७-(-शेश्द 
८देव | सोने की थाली में रक्खा हुआ आपका खाना |? 


धतात्‌ | किसलिये |?! 
“देव | मेरे जैसे पश्दित आदमी के लिए यह योग्य नहीं कि वह मिद्ी 


के बतन में रूखा सूखा भोजन ले जाये ॥?? 


राजा ने स्वीकार कर सब सामान दिलवा अपने नौकरों को उसकी 
सेवा में नियुक्त किया | बोधिसत्व ने राजा को प्रणाम किया--'महाराज | डर 


मत | आज मैं यक्ष का दमन कर आपका मंगल कर लोहूगा | वह सामान 


लिया वहाँ पहुँचा। उसने मनुष्यों को ब्ृत्न से दूर खड़ा किया और स्वयं 
स्वण-पादका पर चढ़, तलवार बांघ; श्वेत छुत्र धारण कर, सोने की थाली 
में भीजन ले यज्ञ के पास पहुंचा. 

यज्ञ प्रतीज्ञा कर रहा था। उसे देख यक्ष ने सोचा--यह आदमी 


दूसरे दिन श्राने वालों की तरह नहीं आता है । क्‍या कारण है ? बोधिसत्व ने 


भी बृत्ष के पास पहुँच बत्नु की छाया के किनारे खड़े हो तलवार की नौक 
- मे भोजन की थाली को छाया के अन्दर कर पहली गाथा कदहदी-- 

४ राजा ते भत्त पाहेसि सुचिमंसूपसेचनं, 
सखा देवमिम अधिवत्थे एहि निक्‍्खम्प सुअस्सू ॥ 


[ है मखा देव ! (वृक्ष) पर रहने वाले (यज्ञ) ! राजा ने तेरे लिये. 


पवित्र मांस युक्त भोजन भेजा है | आ बाहर निकल कर खा। ] 
यक्ष ने यह सुना तो उसे छाया के भीतर बुत़ा कर खाने की नियत 
से ठगने के लिये दसरी गाथा कही-- 
एहि माणव ओरेन भिक्खमादाप सूपित॑; 

व्वर्ष्च सांणव मिक्खा च उसी भकखा भविस्सथ ॥ 

[ है माणवक [| सूप सहित मित्षा लेकर इधर आ। | है माणवक | तू 
ओर भोजन दोनों मेरे भोजन बनेंगे । ] 

| तब बोधिसत्व ने दो गाथाय कहीं--- 

अप्पकेन तुर्व यक्ख धुल्लमस्थ॑ जहिस्ससि, 

__मिंक्‍्ख ते नाहरिस्सन्ति जना मरणसबिभनो ॥ 

5... लद्घायं यक्ख तव निचचभिक्ख॑ 


हक 
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घुतनु | 


भिक्‍खे च ते आहरियो नरो इध, 
सदुल्लभो होहिति खादिते मयि ॥ 
[ हे यक्ष तू अल्प लाभ के लिये महान्‌ लाभ को छोड़ दे रहा है। 
( यदि तू मुझे खा जायगा ) तो आगे से झृत्यु से भयभीत (लोग) तेरे लिये 
भोजन नहीं लायगे। हे यज्ञ ! ठुझके यह पवित्र, बढ़िया, सरस भोजन नित्य 
प्य है। लेकिन मेरे खा लेने पर इस भोजन को यहाँ लाने वाला आदमी 
दुलभ हो जायगा || ] | 
. यत्ष ने माणवक् ठीक कहता है? सोच दो गाथाये कहीं; -- 
ममेस सतनो अत्थों यथा भाससि झ्ाणव, 
सथा त्वे समनुझातो सोत्यि पस्ससि मात्र ॥ हर 
खरा छुत्तव्च पातिश्च गच्छेवादाय माणव, - //>]््ै््््ऊः 
सोत्थिं पस्सतु ते माता स्वब्च पस्साहि मातर॑॥ पक 
[ है माणव ! जैसे तू कहता है, यह मेरे ही द्वित में है | मैं त॒के जाने 
देता हूँ। तू सकुशल लौठ माता को देखेगा । हे माणव ! वू तलवार, छुतरी 
: तथा थाली लेकर जा । तू अपंनी माता को सकुशल देखे ओर तेरी मावा 
तुझे सकुशल देखे ।] री 
यक्ष की बांत सुन यह सोच कि मेरा काम पूरा हो गया; मैंने यक्ष का. 
दमन कर लिया, मुझे बहुत घन प्राप्त हुआ तंथा राजों का कहना हो गया | 
बोधिसत्व ने'प्रसन्न-चित्त विमि 
कही।--- 
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भष्छ ... । 

_ तुझे क्या लाभ | आ तुझे नगरद्वार पर विठा श्रेष्ठ-भोजन का लागी बना ऊँ? 

कहां और उसे साथ ले, निकल, खद्ड आदि यज्ञ से ही उठवाकर वाराणसी 

इचा | राजा को सूचना दी गई--सुतनु माणव यक्ष को लिये आता है। 

 अमात्यों सहित राजा ने बोबिसत्व का स्वाशत दिया । यज्ञ को नंगर-द्वार पर 

प्िठाया ओर उसे श्रेष्ठ-मोजन मिलने की व्यत्रस्था की | फिर नागर में प्रविष्ट 

._ हो, मुनादी करा, नागर वासियों को एकत्र किया और बोचिसत्व के गुणों की 

- प्रशंसा कर उते सेनायति बना दिया | उसने स्त्रयं बोधिसत्व के उपदेशानुसार 
घल, दानादि पुएय कस कर स्व-लास किया | | 

- शास्ता ने यह धमदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल 

.. बैठाया। सत्यों के अन्त में माता का पोषण करने बाला मि्छु खोतापत्ति-फत् 

: में प्रतिष्ठित हुआ | उस समय यज्न अड्गुलि-माल था। राजा आनन्द | 


. भाणव तो मैं ही था । 





३६६, गिज्क ज॑ 
४ते कथसु करिस्मन्ति,..” यह शास्ता ने जेतवन में विद्वार करते 
समय एक माता का पोषण करने वाले मिक्ु के बारे में कही 


ख. अतीत कथा 


.... पंष सप्रय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्य 
गीधकीय॑नि में पैदा हुये। बड़े होने पर बह बूढ़े अन्ये माता-पिता को गद्ध 
_.. (गुफा) में रख गोमांस आदि लोकर पोसने लगा। उस समय वाराणसी 
भूमि में एक नि्राद ने लगभग सभी जाह गौधघों को फसाने के 


्क 































।.. गिल | गम वी 


उन्हें मेरे जाल में फँसने तक का ज्ञान न होगा, वें निराश्रय हो पवत-गुफा 
में ही सूखकर मर जायेंगे उसने रोते हुये पहली गाथा कही 
ते कथन्नु करिस्पन्ति लुद्धा गिरिद्र्सिया, 
... आह बद्धोस्पि पासेन नीलियस्स बरुकृतो ॥ ः 
[ पहाड़ की दरार में रहने बाले दुद्ध क्या करेंगे ! मैं बन्वन में बंध- 
कर नीलिय नामक चिज़ीमार के वशीभूत हो गया । ] कि 
तब चिड़ीमार पुत्र ने गद॒राज का विलाप सुन दूसरी गाथा कही --- 
कि गिउ्क् परिदेवसि कालुतेपरिदेवना या | 
नमेसतो वा दिदयों वा भासन्तों मानुरथि दिजो ॥_. ० 
| [ है गीध किसके लिये विल्ञाव करता है और क्या विलाप करता है! 
मैंने (इससे पर्थ) मानुषी बोली बोलने वाला पक्षी न सुना, और न॑ देखा। ] 
गीध बोला-- 
भराप्ति माता पितरो बुद्े गिरिदरिसिये 
| कथन्लु करिंस्पन्ति अहं वसज्ञतों तव ॥। 
[ मैं पंत की दरार में रहने वाले माता-पिता का पोषण करता रहा। 
अब जब मैं तेरे वशीमृत हो गया हूँ तो वे क्‍या करगें १] या 
चिंडीमार बोलाज+ -+ 5 
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[ परत की दरार में रहने वाले अपने इड्ध मातापिता का पालन-ीषण 
कर | मैंने तुझे मुक्त किया | सकुशल अपने संबंधियों को देख। ] 
गीधबीला:---  -.: 
एवं लुदक नन्‍दरस्‌ सह रूब्बेहि भा तेमि 
भरिस्ख सातापितरों बुद्ध गिरिद्रीसये ॥ 
[ इसी प्रकार हे विड़ीमार ! तूभी सब रिश्तेदारों के साथ आनन्दकर | 
में पर्वत की दरार में रहने वाले बूढ़े माठा पिता का पालन करू गा। | 
घिसत्व मरण-हुःख से मुक हो, शिकारी के सुखी रहने की कामना 
कर. अन्तिम गाथा कह, सह भर मांस लेकर गये और माता पिता को दिया । 
शास्ता ने यह धर्मदेशना ला सत्यों को प्रकाशित कर जातक का संस 
बैठाया । 
...  सत्मों के अन्त में माता का पषिश करनेवाजा भिन्नु खतापरि, फल में 
प्रतिष्ठित हुआ | उस समय चिड़ीसार पुत्र छत्र था। मातापिता महाराज-कुल 
.. थे।गीष-राज तो मैंद्दी था। 


8००, देंब्म पृष्ठ जातक 


“गनुतीरचारि भहन्ते...?? यह शास्ता मे जेतवन में विहार करते 
समय उपनन्द शाक्य पुत्र के बारे में कही |. 










वह बुद्धशासन में प्रतनजित हो अस्पेच्छत 
पघिक तृष्णा वाला हुआ | वर्षा वास करने के समय दो तीन विहांरों में बषों 
.._ वास करना स्वीकार कर एक में छाता या देता ईड देता, एक में हाथ की. 
. लाठी या पानी का वूबा और एक में स्वर्य रहता | एक बार उसने वर्षाऋत . 


में एकजनपदीय विद्वार में बर्षा-बास करना स्वीकार कर 'भिन्षुओं 





। 





'ये? कह आकाश में चन्द्रमा को प्रकट करते हुये की तरह मिक्ुओं 
| परियोग-बस्तुओं में सम्तोषी रहने की प्रेरणा करने गाली आय-वंश 
प्रतिपदा कही | उसे सुन मिल्तु्रों ने सुन्दर पात्र-चीवर छोड़े, निद्ठी के पात्र 


अपने निवास स्थान में रक्खा। वर्षा-बास समाभ होने भर गाते भर जेतवन रा 
ले चजा | रास्ते में एक ऑरण्य विहार था। पांव में लता लिएडे हुए उसके 


७ आरा भजााा बी गली “मसाला काका 


भा जा 


बख्च झ्लौर एक बारीक कम्बल मिला। ने बाँठ सकने के कारण उसे देख वे 
न्नद्ए कि स्थविर हमें बाँठ कर देगा। बोले--भती | हम वर्षा वास 
मिले हल हो बाँठ नहीं सकते हैं। इसके कारंण हमारा विवाद होता 


कह कि कम्दल हम विनयघरों को 
। स्थविरों 


......  भिन्लुओं ने उपनन 
... देख कर कहा--आायुष्मान्‌ 
“आयुष्मानों | 





[ छन्पृन३क कक 















ख. अतीत कथा 
। पूव समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करमे के समय बोधिसत्व 
.. नदी तठ पर बुश-देवता हुए | उस समय मायावी नामक भागी के साथ एक 
 अगाल नदी के किमारे एक जगह रहता था। एक दिन गाल से कहा-- 
: स्वामी | मुझे दोहद उत्न्न हुआ है। ताजी रोहित मछुली खाना चाहती हूँ। 
गाल बीला-व्यंग्र न हो तेरे लिये लाऊंगा | पाँव भ॑ लता लपेटे बह नदी के; 
साथ साथ घृमता हुआ ठीक किसारे पर पहुँचा। उस समय गम्भीर-चारी 
तथा अनुतीर-चारी नामक दो ऊदबिलाब किनारे पर खड़े मछुलियाँ लोज 
.. रहे थे | उनमें से गम्भीरचारी ने एक बड़ी मछली देख जल्दी से पायी में उतर 
.. जसे पूछ से पकड़ा | बलबान मछली उसे खींचती ले गई । उस गम्भीरचारी 
:. सदविलाब ने दूसरे को यह महा मछुली हम दोनों से पार री पा सकेगी, 
आा मदद कर बुलाते हुए पहली गाथा कही-- द 
मुवीरचारि भहन्से सहायमलुधाव मे, 
पेगहितो सच्छी सोम हरति बेगसा ॥ 
अनुतीरचारी | तेरा भला हो | आ मेरी मदद कर। मैंने बड़ी 
पकड़ी है। वह मुझे जोर से खींच लिये जाती है ।| 
यह सुन उसने दूसरी गया कही-- 
गरभीरणारि भवच्ते देह गणहाहि थामसा 
..  झह ते उद्धरिस्सामि सुपण्णोडराम्मिव ॥ 
का [ है गस्भीरचारी | तेरा भला हो । उसे दृढता पूजक जोर से पकड़ा । 
: « मैं उसे खींच कर निकालूंगा जैसे गरुड़ सांप को। ] 


हू 
थ् 














' .. उसे मार कर तू बाँट, तू बाँट! 
... रखकर बैठ गये | उसी सम 






हे ः | ' बाँट दे्‌ | डंोने लॉस गाथा 


























विवादों मो समुष्यक्ञों दृष्भपुष्छ सुणोहिमे 
हि मेधर्ग सम्म विवादों उपसम्मतु ॥ 
| है दब्भपप्क | हमारी बात सुन | हमसें विवाद छिड़ गया है । मित्र 
हमारा न्याय कर जिससे विवाद शान्व हो । ) 
उनकी बात सुन शगाल ने अपना बल प्रकट करते हुए. कहा 
घम्मदडेह' पुरे आसि बहु अध्य मेतीरित॑ 
समेमि मेघगं सम्मा विवादों उपसम्मतु ॥ 
६ मैं पहले न्यायाधीश था | मैंने बहुत मुकहमों का निंय किया है। 
मैं तुहारे झगड़े का सली प्रकार निर्णय करता हूँ जिससे विवाद शान्त हो ।| 
और बाँठते हुए:यह गाथा कही ८ 55 हा रा 
अनुवीरचारि बज्ञ ु सींसं गस्मीस्चारिनों, | ;+ 
| आअथार्य सम्किमो खणडो घस्मटटठस्स भंविस्सति ॥ । 
[ अनुतीर-चारी के लिये पूछ, और गम्भी-चारी के लिये सिर ओर 
यह जो बीच का हिस्सा है यह न्यायाधीश का होगा । | । 
इस प्रकार इस मछुली को बाँठ तुम माड़ा न कर एड 
और सिर खाओः कह बीच का हिस्सा सुँह में ले, उनके देखते देखते ही 
भांग गया | वे (जुये में) हजार जार हारे की त्रद बुरी शकल बना कर बैठे 
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....... कथन्नु थक्जों सन्‍तो उबके मर्च्छ परामसि, . . 


पक - घटड़ो से सस्म भ्रक्खाहि कं अधिराये तथा । 
! कि स्थलखारी होकर पानी में मझुली का कये 








« पकट्टा ! इस मझुला कीयगापमिकस हुई! | ह 

7 5 आूगाल से उसकी प्राति का उपाय है कही 

... विचादेन किसा होम्ति विवादेव घनकखथा 

जिना उद्दाविवादेग भुब्ज मायाबी रोहित 

[ बियांद से दुर्बल होते हैं। विवाद मे धन्य हे | हैं विवाए से 

ही ऊद-विलाव मछुली * वंचित हुए हे मायावी ! रोहित महली का । ! 

5 बह अभिसम्बद गाथा है++ /  "त + 

पुवमेर्ध मनुस्सेसु विवादों यव्थ जाति, ० 

अक्माटद पथिधावन्ति सोहि नेसे विनायकी । 


[ तथ्थ जीअन्ति राजको सोपवइडति ॥ 
बाद पैदा होता है, वे स्यायाधीश के 


उनके घन की हानि होती है 














४ 












का साल 
बात को. 


